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साध और नागरिक पूति मंत्रालय 

बाट या मार का उपयोग, या किसी बाट मा माप की 

महायता से प्राप्त किया गया कोई पठन अभिप्रेत है। 
( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

( ग ) “ अनुमुखी " से इन नियमों में रोलग्न अनुसूची अभिप्रेम है । 
अधिसूचना 

( घ ) "धारा में अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 
नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1987 

( ) ऐसे शब्दों और पदों के , जो इन नियमों में प्रयुक्त है और 
मा०का०नि० 619 ( अ ) : -- केन्द्रीय सरकार , बाट और माग 

परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित , रेही 
मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) को धारा 32 के साथ 

अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके है । 
पठित धारा 83 वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखिन 
नियन बनाती है, अर्थान :- - 

अध्याय - 
अध्याय - 1 

माट और माप के मामक विनिर्देश 
प्रारंभिक 

3. निर्देश मानक - ( 1 ) प्रत्येक निर्देश मानक बाट , जहां तक कि 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ---- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बाट 

उसके अभिधान , निर्माण में प्रयुक्त सामग्री , और मिाहम का संबंध 

है , पहली अनुसूची के भाग 1 में अधिकपित विनिवीदों के 
और माप मानक ( साधारण ) नियम , 1087 है । 

अनुरूप होगा । 
( 2 ) ये राजपत्र में अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

( 2 ) सत्यापन या पुनःसत्यापन पर समायोजन के पश्चात किसी 
2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 

निर्देश मानक बाट में गलती की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा , उतनी ही 
अपेक्षित न हो , 

होगी जितनी पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट है । 
( क ) " अधिनियम " से बाट प्रौर माप मानक अधिनियम, 1976 

( 3 ) प्रत्येक निर्देश - मानक छ , जहाँ तक कि उसके निर्माण 
( 1976 का 60 ) अभिप्रेत है ; 

में प्रयुक्त सामग्नी , और डिमाइन का संबंध है, पहली अनुसूची में भाग 
( ख ) “ संरक्षण " से यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि 

2 में अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप होगी । 
किसी मनुष्य की भलाई की सुरक्षा के लिए या किसी वस्तु , ( 4 ) सत्यापन या पुनःसत्यापन पर पिसी निर्देश -मानक मीटर छड़ 
वनस्पलि या चीज के अलग अलग या सामूहिक संरक्षण के में गलती की अधिकतम अनुशेय सीमा उतनी होगी जिनुनी पहली अनुसना 

सिए कोई कदम उठाया जाना अपेक्षित है या नहीं मिली के भाग 2 में विनिर्दिष्ट है । 
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4. "द्वितीयक शानदा - ( 1 ) प्रत्येक द्वितीयक मानक बाट , जहां तक 
कि उसके अभिधान , निर्माण में प्रयका माननी और डिजाइन का संबंध 
है, दूसरी अनुसूची के भाग 1 में अधिकाथित विनिर्देशों के अनुरूप होगा । 


( 2 ) सत्यापन या पुनः सत्यापन वापर समायोजन के पश्चात किसी 
द्वितीयक - मानक बाट में गलती की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा उतनी ही 
होगी जितनी दूसरी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट है । 


( 3 ) प्रत्येक द्वितीयक मानक मोटर छड़, जहां तक कि उसके निर्माण 
में प्रयुक्त सामग्रो , और डिजाइन का संबंध है, दूसरी अनुसूची के भाग . 
2 में अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप होगी । 


( 4 ) सत्यापन या पुनःसत्यापन और किसी द्वितीयक - मानक मीटर 
छड़ में गलती की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा उतनी होगी जितनी दूसरी 
अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट है । 


अध्याय 

मानक उपरकर के विनिर्देश 
7. निर्देश मानक जला -- ( 1 ) निर्देश भानक तुला का एक सेट . . 
प्रत्येक ऐसे स्थान पर बनाए रखा जाएगा . जहां द्वितीय भागों के 
सत्यापन के प्रयोजन के लिए निर्देश भानक बाट रखे जाते हैं । 

( 2 ) ऐसी तुलाओं की संख्या उतनी और उस प्रकार और विनि 
देश की होगी जो चौथी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट है । 
... ( 3 ) प्रत्येक निर्देश मानक तुला का छह मास में कम से कम 
एक बार सत्यापन किया जाएगा यदि आवश्यक हुआ तो उसे सूत्राहिता 
सीभाओं और अन्य मापकीय क्वालिटी के भीतर जो चौथी अनुसूची 
भाग 1 में विनिर्दिष्ट है, सही करने के लिए उसका समायोजन किया 
जाएगा । 

8. द्वितीयक मानक तुलाणं . . ( 1 ) द्वितीयक मानक तुलानों का 
एक सेट प्रत्येक ऐसे स्थान पर बनाए रखा जाएगा हां कार्यकारी मानकों 
के सत्यापन के प्रयोजन के लिए द्वितीयक मानक बाट रखे जाते हैं । 

( 2 ) ऐसी तुलाओं की संख्या उतनी और उस प्रकार और विनिर्देश 
की होगी जो चौथी अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट है । 

( 3 ) प्रत्येक द्वितीयक भानक तुला का छह भाप में कम से कम 
एक बार सत्यापन किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसे 
सुग्राहिता सीमाओं और अब भापकीय क्वालिटी के भीतर , जो चौथी 
अन सूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट है, सही करने के लिए उसका सना 
योजन किया जाएगा । 

9. कार्यकारी मानक तुलाएं - ( 1 ) कार्यकारी मानक तुलाओं का 
एक सेट प्रत्येक ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहां संव्यवहार यः संरक्षण , 
या प्रौद्योगिक उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित 
वाटों के सत्यापन के प्रयोजन के लिए कार्यकारी भानक बाट र जाने 


( 5 ) प्रत्येक द्वितीयक मानक क्षमता माप , जहां तक कि निर्माण 
में प्रयुक्त सामग्रो , और डिजाइन का संबंध है, दुसरी अनुसूची के भाग 
3 में अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप होगा । 


__ 


( 6 ) सत्यापन या पुनःसत्यापन पर समायोजन के पश्चात् , किसी 
द्वितीयक मानक क्षमता माप में गलती की अधिकतम अनज्ञेय सीमा उतनी 
होगी जितनी दूसरी अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट है । 


___ _ 5. कार्यकारी भानक ---( 1 ) प्रत्येक कार्यकारी भानक बाट , जहां दक 
कि उसके अभिधान, निर्माण प्रयुक्त सामग्री , और डिजाइन का संबंध है , 
तीसरी अनुसूची के भाग 1 में अभिकथित विनिर्देशों के अनुरूप होगा । 


( 2 ) सत्यापन या पुनः सत्यापन पर समायोजन के पश्चात किसी 
कार्यकारी - मानक बाट में गलती की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा उतनी ही . 
होगी जितनी तीसरी अनुसूची के भाग 1 में वनिर्दिष्ट है । 


( 3 ) प्रत्येक कार्यकारी - भानक मीटर छड़ , जहां तक कि उसके 
. निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और डिजाइन का संबंध है, तीसरी अनुसूची 
के भाग 2 में अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप होगी । 
.. ( 4 ) सत्यापन या पुनः सत्यापन पर कार्यकारी -मानक मीटर छड़ 
में गलती की . अधिकतम अनुज्ञेयः सीमा उतनी होगी जितनी तीसरी । 
अनुसूची के भाग 2 . में विनिर्दिष्ट है । 

( 5 ) प्रत्येक द्वितीयक -मानक क्षमता माप , जहां तक कि उसके 
अभिधान , निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और डिजाइन का संबंध है, तीसरी ! 
अनसूची के भाग 2 में अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप होगा । 


( 2) ऐसी तुलाओं की संख्या उतनः और उस प्रकार और विनि 
देश की होगी जो चौथी अनुसूची के भाग 3 में अधिकाषित हैं । 

( 3 ) प्रत्येक कार्यकारी मानक तुला का छह मास में कम से कम 
एक बार सत्यापन किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसे 
सुग्राहिता सीमाओं और अन्य मापकीय क्वालिटो के भीतर, जो चौथी 
अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट है, सही करने के लिए उसका मना . 
योजन किया जाएगा । 

10. भानक उपस्कर विनिर्दिष्ट करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार 
अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य मानक उपस्कर व नर्दिष्ट कर सकेगो जो 
वह अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए आवश्यक समझे 
और प्रत्येक ऐसा मानक उपस्कर, जहां तक कि मापकीय क्वालिटी 
का संबंध है, ऐसे विनिर्देशों के अनुरूप होगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार 
उसी अधिसूचना या पश्चातवर्ती अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे । 


( 6 ) सत्यापन या पुनः सत्यापन पर समायोजन के पश्चात् किसी 
कार्यकारी / मानक क्षमता माप में गलती की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 
उतना होगी जितनी तीसरी अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट है । 


6. मापने का कोई अन्य निर्देश , द्वितीयक या . कायकारी मानक 
विनिर्दिष्ट करने की शक्ति - 


( 1 ) कोई अन्य निर्देश मानक या द्वितीयक मानक या कार्यकारी 
मानक जहां तक कि उसके अभिधान, निर्माण में प्रयुक्त सामग्री , और 
डिजाइन , का संबंध है, उन विनिर्देशों के अनुरूप हो । जिन्हें केन्द्रीय 
सरकार अधिसूचना द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे । 


अध्याय - 4 
बाट या माप और तोलने और मापने के उपकरण 
11 . बाट - ( 1 ) इन नियनों में अन्यथा अबंधिो के मिवाय , 
प्रत्येक ऐसा बाट , जिसका 
. ( क ) किती संव्यवहार में , या 
( ख ) औद्योगिक उत्पादन के लिए , या 

( ग ) संरक्षण के लिए 
उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने को आशयित है, म 
लक्षणों, आकृति, संरचनात्मक ब्यौरों, सामग्री , कार्यशीलता , सह 

और से ही अन्य ब्यौरों के विषय में , ऐसे बाट के लिए पांचवी ) अर 
में अधिकथित तत्संबंधी विनिर्देशों के अनुरूप होंगे । 


( 2 ) ऐसे अन्य निर्देश मानक , या द्वितीयक मानक , या कार्यकारी 
मानक में गलती की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा उतनी होगी जितनी केन्द्रीय 
सरकार अधिसूचना द्वारा समय -समय पर विनिर्दिष्ट करे और विभिन्न 
प्रकार के निर्देश भानकों, या दितीयक मानकों, या कार्यकारी भानकों के संबंध । 
में गलती की भिन्न भिन्न अधिकतम अनुज्ञेय सीमा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी । 


[ भाग II --- खण्ड 3(1 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


imaa 


( 2 ) ऐसे बाट में गलती की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा उतनी होगी .... 
जितनी पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट है । 

( 3 ) इस नियम की कोई बात किसी उद्योग के ऐसे उत्पाद को 
लागू नहीं होगी जिससे , तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन 
उपनियन ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बातों की बाबत , 
किसो अन्य विनिर्देश के अनुरूप होने की अपेक्षा उस दशा में की जाती 
है जब ऐमो विधि के अधीन उत्पाद से उन विनिर्देशों के अनुरूप होने 
की अपेक्षा की जाती है जो पूर्वोक्त बातों की बावत अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
विधिक भापविद्या संगठन द्वारा अधियित हैं । 

12. माप (तोलने के उपकरण से भिन्न ) ~ ( 1 ) प्रत्येक माप , 
जिस का 

( क ) किसी संव्यवहार, या 
( ख ) औद्योगिक उत्पादन , या 

( ग ) संरक्षण के लिए 
उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने को आशयित है , भौतिक 
लक्षणों, आकृति, संरचनात्मक व्यौरों, सामग्री, कार्यशीलता, सहायता और 
ऐसे ही अन्य व्यौरों के विषय में , ऐसे माप के लिए छठी अनु सूची में 
अधिकथित तत्संबधी विनिर्देशों के अनुरूप होगा । 

( 2 ) ऐसे माप में गलती को अधिकतम अनुज्ञेय सीमा उतनी होगी 
जितनी ऐसे माप के लिए छठी अनुसूची में अधिकथित तत्संबंधी विनिर्देशों 
में विनिर्दिष्ट है । 
___ 13. तोलने और मापने के उपकरण - ( 1 ) तौलने का प्रत्येक 
उपकरण , - जिसका - 

( क ) किसी संव्यवहार में , या 
( ख ) औद्योगिक उत्पादन के लिए, या 

( ग ) संरक्षण के लिए 
उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने को आशयित है, भौतिक 
लक्षणों आकृति , संरचनात्मक ब्यौरों, सामग्री , कार्यशीलता , सह यता और 
ऐसे ही अन्य ब्यौरों के विषय में , ऐसे तौलने के उपकरण के लिए सातवों 
अनुसूची के शीर्षक " ख " में अधिकथित तत्संबंधी विनिर्देशों के अनुरूप 
होगा : 

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के लिए तोलने 
के किसी उपकरण को सातवीं अनुसूची के शीर्षक " क " के अधीन उल्लि 
खित उपबंधों के अनुसार बनाना या उतका विनिर्माण करना विधिपूर्ण 
होगा और उक्त शीर्षक " क " के उपबंधों के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के 
दौरान बनाया या विनिर्मित किया गया तौलने का प्रत्येक उपकरण 
जब तक कि ऐसे उपकरण. रहते हैं , इन नियमों के उपबंधों के अनुसार 
विधि - पुर्ण बनाया या विनिर्मित किया गया समझा जाएगा । 

( 2 ) मापने के प्रत्येक उपकरण , जिसका - 
.. . ( क ) किसी संव्यवहार में , या 

( ख ) प्रौद्योगिक उत्पादन के लिए ; या 
( ग ) संरक्षण के लिए, 


में लाए जाने से भिन्न किसी उपयोग के लिए आशयित है , मापकीय 
लक्षणों और क्वालिटी , आकृति , संरचनात्मक ब्यौरों और संनिर्माण में 
प्रयुक्त सामग्नी के विषय में , नवों अनुसूची में अधिकथित तत्संबंधी विनि 
र्देशों के अनुरूप होगा । 

( 2 ) किसी ऐसे बाट या माप का , जो नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
नहीं है और जो अनन्यतः घरेलू उपयोग के लिए या किसी संयवहार 
में या संरक्षण या औद्योगिक उत्पादन के उपयोग में लाए जाने से भिन्न 
किसी उपयोग के लिए आशयित है, विनिर्माण करने वाला प्रत्येक विनि 
र्माता मापकीय लझगों ओर क्वालिटो , आकृति, सरवनात्मक ब्यौरों और 
सन्निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के विषय में विनिर्देश निदेशक को भेजेगा 
जिससे वह ऐसे बाट या माप के सत्यापन के प्रयोजन के लिए नियंत्रक 
को ऐसे विनिर्देश परिचालित कर सके । 

15. विद्यमान बाटों और मापों के संबंध में उपबंध - -किसी ऐसे 
बाट या माप को , जो राज्य या केन्द्र की किती विधि द्वारा या के 
अधीन अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप है, यदि ऐसे विनिर्देश इन नियमों 
के प्रारंभ पर प्रवृत्त है इस बात के होते हुए कि ऐसा बाट या माप 
इन नियमों को पहली अनुसूची से लेकर नवीं अनुसूची (जिनमें दोनों 
अनुविधा सनिलित हैं ) में अधिकायत विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है , 
ऐसे प्रारभं . तीन वर्ष की अवधि के लिए मानक बाट या माप के रूप 
में कायम समझा जाएगा और प्रत्येक ऐसा बाट या माप 
पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान इस प्रकार सांतरित किया जाएगा 
जिससे कि वह इन नियमों में अधिकायत विनिर्देशों के अनुरूप हो जाए : 

परन्तु यदि निदेशक का यह सनाधान हो जाता है कि ऐसे बाट 
या माप में उपांतरण करने के लिए तीन बर्ष से अधिक की अवधि 
आवश्यक है तो वह उस अवधि का एक वर्ष से अधिक को ऐसो 
अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तार कर सकेगा जो वह ठीक समझे । 

16. यान की टंकी आदि के अंशांकन को प्रक्रिया - यान आदि के 
अंशांकन की प्रकिया वह होगी जो नबों -क अनुसूची में विनिर्दिष्ट है । 

अध्याय - 5 
बाटों और मानों का निर्यात और आपात 
17. निर्यातकर्ता और आयात ती का रजिस्ट्रीकरण - ( 1 ) बाट या 
माप का प्रत्येक विनिमाता या बहारो, . जो वाट या मार का 
निर्यात या आयात करना चाहता है, अपना नाम , यथास्थिति , निर्यात 
कर्ता या आयातकर्ता के रूप में रजिस्टर कराने के लिए दसवीं अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट प्ररूप में उस राज्य के , जिसमें वह ऐसा कारबार करता 
है , नियंत्रक की मार्फत निदेशक आवेदन करेगा । 

( 2 ) इन नियमों के प्रारंभ होने के तुरन्त पहले निर्यात या आयात 
या दोनों का कारबार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारंभ होने के 
नब्बे दिन के भीतर आना नाम निर्यातकर्ता या आयातकर्ता या दोनों 
के रूप में रजिस्टर कराने के लिए उस राज्य में जिसमें वह ऐसा कारबार 
करता है , नियंत्रक की मार्फत निर्देशक को एक आवेदन करेगा । 

( 3 ) यथास्थिति , उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन 
नियंत्रक द्वारा प्राप्त किया गया प्रत्येक आवेदन उस द्वारा निदेशक को 
भेजा जाएगा जिसके साथ आवेदक के पूर्ववत और तकनीको योग्यताओं 
के बारे में रिपोर्ट भी होगी । 

( 4 ) इस नियम की कोई बात उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट किसी 
व्यक्ति के उस अधिकार को , जो बाट या माप के निर्यात या आयात 
का कारबार करने का उसका है, छिनेगी या न्यून नहीं करेगी जब तक 
कि उसे निदेशक द्वारा लिखित में यह सूचित नहीं कर दिया गया हो 
कि वह निर्यातकर्ता या आयातकर्ता या दोनों के रुप में रजिस्टर नहीं 
"किया जा सकता और ऐसे पत्र को प्राप्ति पर वह बाट या · माप का 
निर्यात या आयात तत्काल बंद कर देगा : 


उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने को आशयित है, भौतिक 
लागों , आकृति , संरचनात्मक ब्यौरों, सामग्री कार्यशीलता , सह यता और 
ऐसे भी अन्य ब्यौरों के विषय में , ऐसे मापने के उपकरण के लिए आठवीं 
अनुसूची में अधिकथित तत्संबंधी विनिर्देशों के अनुरूप होगा । 

( 3 ) तौलने या मापने के ऐसे उपकरण में गलती की अधिकतम 
अनुज्ञेय सीमा उतनी होगी जितनी , यथास्थिति , तौलने या मापने के ऐसे 
उपकरण के लिए सातवीं या आठवीं अनुसूची में अधिकथित तत्संबंधी 
विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट है । 

14. घरेलू उपयोग के लिए बाट या भाग -- ( 1 ) नवीं अनुसूची में 
विनिदिष्ट प्रत्येक बाट या माप , जो अनन्यत : घरेलू उपयोग के लिए 
या किसी संव्यवहार में या संरक्षण या औद्योगिक उत्पादन के उपयोग 


परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने पर बाटों या मापों के निर्यात या 
आयात का कारबार करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्टर करने से । 
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इन्कार सब के सिवाय नहीं किया जाएगा जब उसे प्रस्तावित कार्रवाई 
के पिपस तुक वशित मारने के लिए युमितयुक्त अवसर म दे दिया गया 


हो । 


( 6 ) किसी निर्यातकर्ता या आयातकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए 
प्रत्येक आवेदन उस तारीख से, जिसको प्रस्तावित निर्यात या आयात 
किया जाना है, कम से कम एफ मास पूर्व, धारहवीं अनुसूची में विनि 
दिष्ट फीस के साथ निदेशक को पूर्वोत रीति में प्रस्तुति किया जाएगा । 

( 6 ) किसी व्यक्ति का , निर्यातकर्ता या आयातकर्ता के रूप में 
रजिस्ट्रीकरण ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के 
लिए प्रभावी रहेगा । 

( 7 ) मिर्याप्तकर्ता या पायातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की अवधि 
को समाप्ति पर निदेशक रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता या पायातकर्ता के प्रावेदन 
पर पौर विहित फीम के देने पर समान अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का 
मपीकरण कर सकेगा । 

( 8 ) किसी व्यक्ति मा , मिर्यातकर्ता या मायातकर्ता मा दोनों के रूप 
में रजिस्ट्रीकरण मा रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण उसकी विधिमान्यता की 
मपधि की समाप्ति से पूर्व उस पथा में निलंबित या वापस लिया जा 
मकेगा जब निवेशक का किसी जांच के पश्चात भोर संबंधित व्यक्ति को 
मुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है 
कि रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के आवेदन में ऐसे व्यक्ति 
द्वारा किया गया कोई कपन तात्विक विशिष्टियों की दृष्टि से मिय्या या 
गलत है या यह कि ऐसे व्यक्ति ने अधिनियम या उसके अधीन मनाए गए 
नियमों के किसी उपबंध का या ऐसे रजिस्ट्रीकरण के किसी नबंधन या 
शत का उल्लंघन किया है । 
___ 18. अमन्यतः निर्यात के लिए बाट या माप के विनिर्माण की शर्त 
मावि -- - 

( 1 ) इस नियम के उपबंध ऐसे पाट या माप को लागू होंगे जो 
प्रमभ्य रूप से मियांत के प्रयोजन के लिए बनाए या विनिर्मित किए जाते 


जहाँ निर्यात के लिए कोई फर्म संविदा नहीं है, वहीं वह वस्ता 
वज मा अन्य साक्ष्य जिसमें यह उपदर्शित किया गया हो कि 
अमानफ बाट मा माप के निर्यात के लिए मांग का किया जाना 

सम्भाव्य है । 
( 4) केन्द्रीय सरकार , यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज 
या अन्य माक्ष्य से या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि प्रावेदक 
भमानक बाट या माप के निर्यात के लिए सद्भावपूर्वक विनिर्माण करना 
पाहता है तो ऐसे याद या माप मा विनिर्माण करने के लिए उसे प्राधिकृत 
करते हुए अनुशा प्रदान करेगी : 

परंतु केन्द्रीय सरकार, यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक 
मे अनुज्ञा के किन्हीं निबंधनों और शतौ का उल्लंघन किया है या यह कि 
भावेषक द्वारा विनिर्मित बाट या माप भारतीय बाजार में पहुंच रहे हैं या 
यह कि आवेदक ने मनुज्ञा के लिए अपने प्रावेदन में ऐसा कोई फषन किया 
है जो ताविक विशिष्टियों को दृष्टि मिथ्या है या उसने कुछ तात्विक 
विशिष्टियां छिपायी हैं तो भमुशा रद कर सकेगी : 

परंतु यह मौर कि कोई अनुशा पायेदक को प्रस्तावित कार्रवाई के 
विरुष हेतुक दणित करने के लिए युक्तियुक्त मवसर देने के पश्चात् ही 
रद्द की जाएगी अन्यथा नहीं । 

( 5 ) उपनियम ( 4 ) के अधीन दी गई मनुशा एक वर्ष की अवधि 
के लिए विधिमान्य रहेगी और ऐसी ही फीस देने पर ऐमी ही अवधि के 
लिए नयीकृत तभी की जाएगी जब केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो 
जाता है कि आवेदक ने अपने आवेदन में ऐसा कोई कथन नहीं किया है 
जो सात्विक विशिष्टियों की पुष्टि से मिथ्या है या कि उसने कोई तात्विक 
विशिष्टियां महीं छिपायी हैं या अधिनियम या उसके अधीन बनाए किसी 
नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया है : 

परंतु यह और कि किसी भभुशप्ति को नवीकृत करने से इन्कार करने 
के लिए कोई मादेश प्रस्तावित कार्रवाई के विस्त हेसुक दर्शित करने के 
लिए मायेदक को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही केन्द्रीय सरकार 
द्वारा किया जाएगा अन्यथा नहीं । 

( 8 ) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस नियम के अधीन अनुशा दी जाती है, 
फलण्डर वर्ष के अंत में केन्द्रीय सरकार को प्रमामक बाट और माप के 
उस परिमाण के बारे में , जिसका उसके द्वारानिर्यात किया गया है और 
उस व्यक्ति की विशिष्ठियों के बारे में जिसे ऐमा निर्यात किया गया है , 
एक विवरण भेजेगा । 
____ 10. देश के भीतर अमानक बाद या माप के विक्रय पर प्रतिषेध - - 
अनग्यत : निर्यात के लिए बनाए गए या विनिर्मित किए गए किसी ममानक 
घाट या माप का भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर विक्रय या मम्पया वितरण 
मही किया जाएगा । 

20. ममामक बाट या माप के संबंध में अभिलेख रखना -- -निर्यात 
के लिए अमानक बाट या माप बनाने वाला या उनका विनिर्माण करने 
बाला प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा बमाए गए ऐमे अमानक बाटों या मापों 
की संख्या , उसके द्वारा निर्यात किए गए बाटों या मापों की संख्या और 
स्टाफ में या तैयार किए जा रहे बाटों या मापों की संख्या का एक मासिक 
अभिलेख रखेगा । इस प्रकार रखा गया अभिलेख केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा । 

21. वाट और माप को नमूना जांच पड़ताल करना -- ( 1 ) निर्यात 
के लिए प्राशयित मानक बाटों या मापों को सामान्यत : सत्यापित और 
स्टाम्पित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा किंतु यदि कोई पक्षकार जिसे 
निर्यात किया जाना है ऐसी अपेक्षा करता है तो ऐसे बाट या माप का 
नमूना जांच पड़ताल किसी ऐसे अभिकरण द्वारा की जाएगी जिसे केन्द्रीय 
सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और तदुपरान्त इस प्रकार विनिर्दिष्ट 
पभिकरण बाट या माप की जांच पड़ताल करने के पश्चात् यह उपदशित 
मरसे हुए फि ऐसे बाट या माग अधिनियम या उससे अधीन बनाए गए 
नियमों की मध्यपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं , एक प्रमाणपन्न जारी करेगा । 


( 2) कोई अमानक बाट या माप , किसी व्यक्ति द्वारा बनाया या 
विनिर्मिस नहीं किया जाएगा , जब तक कि उसने केंद्रीय सरकार से पूर्व 
अमुशा अभिप्राप्त न कर ली हो : 

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो इन नियमों के प्रारंभ होने 
पर, - - 
( क ) प्रमानक बाट और माप के निर्यात का कारगार सद्भावपूर्ण 

कर रहा है । या 
( ख ) किसी भमानक बाट या माप के निर्यात का पक्का प्रस्ताव रखता 


प्रमानक बाट या माप का विनिर्माण तब तक करते रहना विधिपूर्ण 
होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको मह लिखित सूचना नहीं 
दे दी जाती कि उसे अमानक बाट या माप के विनिर्माण की अनुज्ञा नहीं 
दी जा सकती । 

( 3 ) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो निर्याप्त के प्रयोजन के लिए किसी भमानक 
पाट या माप का विनिर्माण करना चाहता है मनुशा के लिए पधाम रुपए 
फीस के पने पर मिवेशक को ऐसी अमुशा के लिए मावेदन कर सकेगा 
जिसमें उसे ऐसे वाट या माप का विनिर्माण करने के लिए प्राधिकृत 
किया जाएगा और ऐसे आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा । 

( क ) उसका नाम मोर पूरा पता ; 
( ख ) कारखाने को अवस्थिति जिसमें ऐसे पाट या माप का विनिर्माण 

फरने की प्रस्थापना है । 
( ग ) विनिर्माण किए जाने वाले बाट मा माप का विवरण ; 
( 1 ) ऐसे दस्तावेज मा पल्प साक्ष्य जिसमें पूक्ति निर्यात के लिए 

किसी फार्म संविदा की विद्यमानता उपदशित की गई हो या 


[ भाग 11 - - खण्ड ( i). 


भारत का राजपत : साधारण 


स्पष्टीकरण : -- इस नियम के प्रयोजन के लिए अमानक बाट मा माप 
से कोई ऐसा बाट या माप मभिप्रेत है जिसका अधिनियम तारा या उसके 
अधीन विनिर्दिष्ट बाट या माप की मानक इकाई से भिन्न बाट या माप 
की किसी काई के अनुसार विनिर्माण किया जाता है या विनिर्माण किट 
जाने की प्रस्थापना है । 


( 2 ) इस नियम के अधीम जिम बाट या माप की नमूने के रूप में 
जांच पड़ताल की जानी है उसका चयन एकाएक किया जाएगा पीर इस । 
प्रकार की गई नमूना जांच पड़ताल की बायत उचिन अभिलेख रखे जाएंगे । 

( 3 ) मेन्द्रीय सरकार बाट या माप की जांच परसाल के लिए अभि 
करण विनिर्दिष्ट करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि अभिकरण जोष 
पड़ताल ठीक समय में पूरा करता है जिममे कि बाट या माप के निर्यात 
में एसी जांच पड़ताल के कारण विलम्ब न होने पाये । 

22. अमानक बाट और माप के नमूनों की जांच पड़ताल करना जिनका 
निर्यात किया जाना है --- ( 1 ) ऐमे प्रमानक बाट मा माप का , जो मनभ्य 
रूप से निर्यात के लिए बनाए या उनका विनिर्माण किया जाना है, सामान्यत : 
कोई सत्यापन भौर स्टाम्पन अपेक्षित नहीं होगा किनु यदि वह पक्षकार 
जिसे निर्यात किया जाना है, ऐसी अपेक्षा करता है तो ऐसे पाट या माप 
की नमूना जांच पड़ताल ऐमे अभिकरण द्वारा की जाएगी जिसे फेन्द्रीय 
सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और तदुपरान्त इस प्रकार विनिर्दिष्ट 
मभिकरण बाट या माप की जांच पड़ताल करने के पश्मान् यह उपदणित 
फरते हुए कि ऐसा बाट या माप उम् पक्षकार द्वारा , जिसे नियति किया 
जाना है, दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं, अथवा जहां पूर्वोक्त 
पत्रकार ने कोई विनिर्देश न दिया हो वहां ऐमा बाट या माप विनिर्माता 
द्वारा उपणिस विनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं , प्रमाणपत्र जारी करेगा । 

( 2 ) इस नियम के अधीन जिस बाट या माप की नमूने के रूप में 
जांच पड़ताल की आनी है उसका चयन एकाएक किया जाएगा और इस 
प्रकार की गई नमूमा जाप पड़ताल की बाबत उचित अभिलेख रखे 
जायेंगे । 

( 3 ) किसी ममानक माट या माप की जांच पड़ताल करने के लिए 
फोस इस प्रकार होगी --- 
(i ) यदि वह किसी मानक बाद या माप के समरूप है तो उग 

फीस के बराबर फीस जो ऐसे मानक बाट या माप के 

सत्यापन और स्टाम्पन के लिए उद्ग्रहणीय हैं ; 
( ii ) जहाँ ऐसा अमानक बाट या माप फिमी मानक बाट या माप के 

समरूप नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार उतनी रकम फीस के 
रूप में विनिर्दिष्ट करेगी जितनी अमानक बाट या माप की 
जांच पड़ताल करने में लगे श्रम के समानुपातिक ह । 


अध्याय - 1 

प्रकोण 
24. अधिनियम के अधीन अभिगृहीत माग्न में व्ययन की रीति 
( 1 ) जहां धारा 29 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अभिग्रहीत कोई माल 
पोप्रतम और प्रकरपा क्षमशील है वहां निवेशक या उमद्वारा इम निमित्त 
प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपने पास या अभिग्रहण स्थल के निकट जालम्ध 
सोल या माप के उपकरण पर, जो सत्यापित है, माल को तोल या माप 
कराएगा और माल की वास्तविक तोल या माप को इस प्रयोजन के लिए 
निसक द्वारा विनिविष्ट प्ररूप में प्रविष्ट करेगा और व्यापारी या उसके 

अभिकर्ता या ऐसे अन्य व्यक्ति जिसने अाराध किया है, हस्ताक्षर लेगा 
प्रनगर माल ऐनी तोल या माप के परवात , ययाम्पिति , व्यापारी या केना 
को वापस कर दिया जाएगा : 

परंतु यदि व्यापारी या उसका अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति (जिसने 
अपराध किया है ) प्ररूप पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, तो 
निदेशक या उस द्वारा इस निमित प्राधिकृत व्यमित व्यापारी या उसके 
अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के ऐसे इन्कार करते समय उपस्थित कम से 
कम दो व्यक्तियों के हस्तामर कराएगा । 

( 2 ) जहां उपधारा ( 1 ) के अधीन अभिाहीत माल किसी पैकेज 
में है और यह येकेज मिथ्या है या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए 
किन्हीं नियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, और ऐसे पकेज का माल 
णीप्रनया और प्रकृत्या क्षयशोल है, यहां, यथास्थिति , निवेशक या उस द्वारा 
इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे पोज के माल का उपनियम ( 1 ) के 
उपबंधों के अनुसार व्ययन कर सकेगा । 

( 3 ) जहां उपधारा ( 1 ) के अधीन अभिग्रहीत माल भी उलया 
प्रत्या क्षयशील है यहां निदेशक या उस द्वारा इस निमित प्राधिकप्त 
कोई व्यक्ति ऐसे अभिग्रहण की सूचना मापारी या उसके अभिकर्ता या 
मन्य व्यक्ति (जिसने अपराध किया है ) को देने के पश्चात् पैकेज को 
पधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन के लिए रख सकेगा । 

25. सप जिनके मोर प्रसारित पाट और माप सत्यापित और 
स्टाम्भित किए जाने है : - धारा 23 के अरमानातकामी पाप 
पित बाद या माप , यदि वह व्यस्ति , जिससे ऐसे बाट या माप का मभि 
प्रहण किया गया था , ऐसे अभिग्रहण को तारोख से दस दिन को प्रति 
या ऐसी बाई गई अवधि के भीतर उसे सत्यापित और स्टाम्पित कराने 
के लिए सहमत हो जाता है सो सम्पहत नहीं किया जाएगा और इस प्रयोजन 
के लिए ऐसे काट या माप का अभिग्रहण करने वाला व्यक्ति ऐसे बाट या 
माप को वापस करके केवल सत्यापन और स्टाम्पन के लिए युक्तिमुक्त 
अवसर प्रदान करेगा । 

20. धारा 35 में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर 
और अभिलेख : -- धारा 35 की उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति 
ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए समुचित प्ररूप में रमिस्टर रख्नेगा । 

27 . फोम का मापमान : बारहवीं अनुसूची के स्तम ( 2 ) में 
विनिर्दिष्ट सेवा के लिए ली जाने यातो फोम का मापमान उज्ब अनुमुखी 
के स्तंभ ( 3 ) गं विनिर्दिष्ट दर पर होगा । 

2 . प्रादेशिक भाषाा मा प्रयोग : -- इन नियमों की किसी भी 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे मुहाने या मभिधान को , जिसे किसी 
वाट या माप पर देवनागरी लिपि में अंग्रेजी में उपदर्शित किया जाना 
अपेक्षित है , ऐसे बाट या माप पर ( अंग्रेजी या देवनागरी के अतिरिक्त ) 
ऐमी क्षेत्रीय भाषा में भी उपणित किया जा सकेगा जिसे विनिमोणको माग 
समझे । 


( 4 ) केन्द्रीय सरकार प्रमानकः बाद या माप की जांच पड़ताल करने 
के लिए प्रभारग विनिर्दिष्ट करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि अमि 
करण जांच पड़ताल ठीक समय में पूरा करना है जिससे कि ऐसे बाट या 
माप के निर्यात में ऐसी जांच पड़ताल के कारण बिलम्ब न होने पाए । 


मध्याय - 6 


वैज्ञानिक अन्वेषण या अनुसंधान के उपयोग 
देशानिक अन्वेषण या अनुसंधान के उपयोग में लाए जाने वाले 

प्रमानषः बाट या माप 
23. वैज्ञानिक अन्वेषण या अनुसंधान के लिए प्रमानक बाट या माप 
का विनिर्माण कराने के लिए अनुशेय : - शहा येशानिक अन्वेषण या मनु 
संधान के प्रयोजन के लिए किसी अमानक माट या माप के विनिर्माण की 
अनन्य रूप से भावश्यकता है, यहां वह व्यक्ति, जिसे ऐसे भमानक बाट 
या माप की पावश्यकता है, ऐसे ममानक बाट या माप का विनिर्माण कराने 
की मनमा के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रावेरन करेगा और ऐसे आवेदन 
को प्राप्ति पर , यदि बान्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि 
ऐसे ममानक बाट या भाप के विनिर्माण की उपर्युक्त प्रयोजन के लिए 
पावश्यफता है तो वह पापेवक को अमानक बाट या माप का , जिनकी 
उसे पावश्यकता है, ऐसे विनिर्माता से , जिसे वह ठीक समझो, विनिर्माण 
कराने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और तदुपरांत ऐसे विनिर्माता के लिए 
प्रावेदावारा लिए गए विनिर्देशों के अनुसार, उमा ममानक वाट या माग 
का विनिर्माण करना विधिपूर्ण होगा । 
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• 4... अधिकतम अनुज्ञेय गलतियां 


अभिधान 


पहली अनुसूची 

(नियम 3 देखिए) 
निर्देश मानक के बारे में अभिधान, सामग्री, आकार और अनुज्ञेय गलतियां 
भाग 1- --निर्देश मानक बाट 


अनुज्ञेय गलती 
+ मि . ग्रा 


. . 


. . 


. 


1. अभिधान 


-- - 


- -- - -- -- 


किलोग्राम प्रावलियां 


ग्राम प्रावलियां 


मिलीग्राम प्रावलियां 


5 किग्रा 
2 किग्रा 
1 किग्रा 
500 ग्रा 
200 ग्रा 
100 ग्रा 
50 ग्रा 
20 ग्रा 
10 ग्रा 
5 ग्रा 


500 
200 


500 
200 
200 
100 


200 


100 


50 


50 


2 ग्रा 


20 


7 . 5 
3 . 0 
1 . 5 
0 . 75 
0 . 30 
0 . 15 
0 . 10 
0 . 080 
0 . 060 
0 . 050 
0 . 040 
0 . 030 
0 . 025 
0 . 020 
(0 . 015 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 008 
" 0 . 006 
0 . 006 
0 . 006 


20 


20 . 


1 ग्रा 
500 मित्रा 
200 मिग्रा 
100 मिना 
50 मिग्रा 
20 मिग्रा 
- 10 मिग्रा 
5 मिग्रा 
2 मिग्रा 
1 मिना 


- 


room -- - - 


2. सामग्री 
( क ) 5 किलोग्राम से 1 ग्राम तक के बाट ऐडमिरेल्टी कांसे ( 88 

सीय , 10 एसएन , 2 जैड एन ) , निकेल क्रोमियम मिश्रात 
( 80 एन आई, 20 सी पार ) या आस्टेनाइटी स्टेनलेस इस्पात 
( 25 एन आई, 20 सी आर ) या ( 20 एन आई, 25 सो 

आर ) से बनाए जाएंगे । 
( ख ) 500 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक के बाट शुद्ध प्लेटिनम , 

निकल क्रोमियम मिश्रातु ( 80 एन आई, 20 सी आर ) या 
ऑस्टेनाइटी स्टेनलेस इस्पात ( 25 एन आई, 20 सी पार ) 

या ( 20 एन आई, 25 सी पार ) के तार के बनाए जाएंगे । 
( ग ) 5 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम तक के बाट ऐलुमिनियम तार , 

तांबा, सिलिकन और जस्त के बनाए जाएंगे जिसमें ऐलुमिनियम 
की अशुद्धता कुल मिलाकर 0 . 3 प्रतिशत से अधिक नहीं 

होगी । 
टिप्पणी : ----सभी बाटों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ 

अचुम्बकीय होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तैयार 
किए गए बाट भी व्यावहारिक रूप में अचुम्बकीय हैं । . . 


5. संरक्षी और बहन पेटी 
( क ) ये बाट उनके बक्सों में रखे जाएंगे । ये बक्से टीक को लकड़ी 

या किसी अन्य उपयुक्त असंक्षारक सामग्री के बनाए जाएंगे 
जिनमें उचित खाने और इन खानों में रासायनिक तौर पर 
उदासीन वेलवेट , सांभर चर्म या नरम प्लास्टिक सामग्री का 
अस्तर लगा हुप्रा होगा । ऐसे बक्सों के उपयोग में लाई गई 
लकड़ी रेजिन और वाषीशीतित सामग्री से मुक्त होगो । वेल्वेट या 
ऐसी सामग्री अन्य सामग्री के चिपकाने के लिए सरेस का उपयोग 
नहीं किया जाएगा । बाट खानों में इस रोति में रखे जाएंगे 

कि वे परिवहन के दौरान हिल डुल न सकें । 
( ख ) मिलोग्राम के प्रत्येक बाट के लिए एक अलग खाना होगा । 
.. कांच का ढक्कन या किसी अन्य पारदर्शी और असक्रिय और 

असंक्षारक सामग्री की चद्दर को व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी 
जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवहन के दौरान 

ये बाट इधर उधर नहीं होंगे । 
( ग ) सांभर चर्म या अन्य अयुक्त सानो से ढके किलोग्राम और 

ग्राम के घाटों को पकड़ कर उठाने के लिए एक सात 
युक्ति को व्यवस्था को जाएगो । एक रेता विनयो को भी 
व्यवस्था की जाएगो जो मिलोग्राम के बाटों को प्रासानी से 

पकड़ कर उठा सके । 
6 . अन्तरालेखन 
बाटों वाले बास पर निम्नलिखित अन्तराले बार होगा-- - 
( क ) “निर्देश मानरु बाट " शब्द 
( ख ) ऐसे बक्सों का पहवान संांक 
( ग ) विनिर्माता का नाम 
( घ ) बांटों में प्रयुक्त सामग्री 

( 1 ) किलोग्राम और ग्राम प्रावलिया 
. ( 2 ) किलोग्रान ग्रावलियां । 
( ) विनिर्माण वर्षे 
( च ) रास्ट्रिक भौतिक प्रयोगशाला का सत्यापन चिन्ह । । 


3. आकार और परिसज्जा : .. 
( क ) किलोग्राम और ग्राम प्रावलियों के लिए पूर्णतया बेलनाकार 

जिसमें एक घुण्डी होगी जो सिरे पर गोल होगी । 
( ख ) मिलीग्राम प्रावलियों के लए---बाट तार के बनाए जाएंगे 

जिनमें 500, 50 और 5 मि . ग्रा . वाले बाटों के लिए पांच 
वृत्तखंड, 200, 20 और 2 मि . ग्रा . वाले बाटों के लिए 
दो वृत्तखंड और 100, 10 और 1 मि . ग्रा . वाले बाटों के 
लिए एक वृत्तखंड होगा । तार का एक सिरा चिमटी से उठाने 

के प्रयोजनों के लिए समकोण पर मुड़ा होगा । 
( ग ) अभियान केवल किलोग्राम और ग्राम की आवलियों वाले बाटो 

पर चिन्हित होंगे । 


( घ ) बाटों का समस्त तल जिसके अंतर्गत उसका पैदा और कोने भी 

हैं , खुदरापन से मुक्त होगा और बाटों का धरातल देखने पर 
उसमें कोई संरंध्रता नहीं देगी और शीश जैसी चमक होगी । 
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भाग ?----निर्देश मानक मीटर छड 


. ( E ) अंगांकनचिद अगदै व्यवस्थापन रेखाओं के बीच एक माइ 

श्रामीटर के भीतर एक दूसरे से समानालर होंगे । 
( ज ) अंशाँ कन चिन्ह चाप के दस मिनट के भीतर स्केल अश 

के वकार होगा । 


1 . सामग्री 

निदेश मानक मीटर छड (जिसे इसमें इसके पश्चात मीटर छड़ कहा 
गया है ) 58 प्रतिणन निकेल इसात की बनी होगी । 

2. प्राकार और विमाएं 
( क ) मीटर छड ( आकृति 1 के अनुसार ) 

25 मि . मी . x 25 मि . मी ., एच . सेक्शन की होगी । 
( ख ) मीटर छड की कुल लम्बाई 1030 मि . मी . होगी और 

अंशांकित लम्बाई 1008 मि , मी . हो । 
( ग ) अंतिम अंशांकित चिन्ह के पश्चात् 11 मि . मी . का बिना . 

अंशांकित स्थान होगा । 


( झ ) अंशांकन चिन्हों की लम्बाई इस प्रकार होगी । 

-~~- सें . मी . चिन्हों के लिए 3 मि . मी . 
---- प्राधे सें . मी . चिन्हों के लिए 2 मि . मी . 
- - मि . मी . चिन्हों के लिए . 1 मि . मी . 


3 . परिसज्जा 

अंशांकित तल चमकीला , अत्यधिक पालिश किया हुमा और अंशांकन 
चिन्हों के आसपास तलीय अशुद्धताओं से रहित होगा । 


4 . अंशांकन 
( क ) मुख्य स्केल उदासीन समतल पर स्थित होगा और 0 से 

1000 मि . मी . तक का समस्त भाग मिली मीटरों में 

अंशांकित होगा । 
( ख ) मुख्य स्केल में एक अतिरिक्त मिलोमीटर चिहन 0 मि . मी . 

चिन्ह से पहले और दूसरा 1000 मि . मी . चिन्हे से बाद 
में होगा । 


चिह्न अभिकल्पित केन्द्र रेखा के एक ओर बराबर बराबर दूरी 
पर लगाए जाएंगे । 
( ण ) ऊपर 4 ( ग ) में निर्दिष्ट दो पूक्ष्म स्केल पर अंशांकन चिन्हों 

__ की लम्बाई इस प्रकार होगी । 
- - पहले और अंतिम चिन्ह के लिए 3 मि . मी . 
-~~-(0. 5 मि . मो . चिन्हों के लिए 2 मि , मो . 
-- -- 0 . 1 मि . मी . चिह्नों के लिए 1 मि . मी . 
( ट ) बेसल बिन्दु मीटर छड के बाह य भाग के एक ओर उर्ध्वाधर 

रेखाओं से उपदर्शित किए जाएंगे । बेसल बिन्दु एक दूसरे 
से 571 मि . मी . की दूरी पर होंगे और 50 मि . मी , 

चन्ह के एक ओर बराबर दूरी पर लगाए जाएंगे । 
( 6 ) मधस्केल के तल पर कोई अंक या संख यांक चिन्हित नहीं 

किए जाएंगे । 
( ड ) जब चिन्ह बेसल बिन्दुओं पर समर्थित किया जाए तब 

अंशांकित तल 0 . 05 मि . मी . के भीतर चपटा होगा अर्थात 
तल पर सभी बिन्दु दो समानान्तर समतलों के बीच 0 . 05 
मि . मी . की दूरी पर होंगे । 


( ग ) सूक्ष्ममापी सूक्ष्मदर्शी से असंशोधन के लिए मुख्य स्केल के प्रतीक 

सिरे पर एक अतिरिक्त सूक्ष्म स्केल की भी व्यवस्था की जाएगी 
इस सूक स्केल में दस 0 . 1 मि . मी . अंशांकन ( अर्थात 1 मि . मी . 
दस भागों में बटा हुआ ) होगा और 2 मि . मी . का रिक्त 
स्थान छोड़ने के बाद पहले अंशांकन के पूर्व स्थित होगा और 
इसी प्रकार वैसा ही रिक्त स्थान छोड़ने के बाद अंतिम चिन्ह 

के बाद भी रिक्त होगा । 
( घ ) अंशांकन चिन्ह में सुपरिभाषित , समित सेक्शन का होगा और 

किनारे साफ सुथरे होंगे । 


( 5 ) अंशांकन चिन्हों को मोटाई 8 और 10 माइक्रोमीटर के बीच 

होगी । यह मोटाई अनुदैर्ध्य व्यवस्थापन रेखाओं के बीच 

प्रत्येक चिन्ह लम्बाई से दस प्रतिशत के भीतर स्थिर होगी । 
( च ) अंशांकन चिन्ह मोटाई में एक दूसरे से भिन्न नहीं होंगे किन्तु यह 

भिन्नता सभो चिन्हों और मोटाई के 10 प्रतिशत तक हो 
सकती है । 


5 . सहायक स्केल 
( क ) मोटर छड के शीर्ष किनारों में से एक पर सहायक स्केल 

चिह नांकित किया जाएगा । 
( ख ) सहायक स्केल में मुख्य स्केल के चिन्हों के समरूप 1000 

चिह न होंगे । 
( ग ) सहायक स्केल के चिन्ह + 0 . 1 मि . मी . के भीतर मुख्य 

स्केल के अंशांकन चिहन से ( अर्थात उसी उधिर समतलों 

से होते हुए ) संरेख होंगे । 
( घ ) अंशांकन चिन्हों की चौड़ाई 100 माइक्रोमीटर से 

अधिक नहीं होगी और वे सामान्य दृक शक्ति वाली प्रांखों 
से ही स्पर दिखाई देंगे । 


TT - 


mimO:VIDEDIN70 10PARTS 


mmDIVIDEDINTO 10PARTS 


TTT- 


X 


10 


L 


- - 


- 


عطفليعطسيعللنستكملللللللعلبهليللنلبيلسهيليعلسلسيليساللبلنياسينسينسسكسسلسل 


DISTANCEBETWEEN 
TWOLONGITUDINALLINES 

IS02am 


TTT - 


35 


272 


233 


31 


51 


52 


53 


52 


99 


100 


- 


mi 

TIT 


بابلس. 

للالبلايا 


"W"M 


T 


PTTTTTTTTTTT 


STANDARDAT20°C(ACNI58%)REFERENCESTANDARDLENGTHMEASURE(R1)1.GMINTBOMBAY 


AN 


HE 


to 


1mm 


im 


N 


1000 1030 


3.5 


5 


1 


15 


+ 


- 


OL - UITLL L 


DUFTL 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


13.5 


. 


26 


निर्देशमानकमीटरछह 

zistin- 


(PART 1 - SEC . 3(1) ] 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- - 


-- 


- 


- - - - .. . - - - . - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


500 


500 


200 


200 


100 


50 


50 


भाग II --- बण्ड 3 ( i 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - -- --- - - - - - - -- --- - - -- -- - - - - - - - - ... - -- - - -- --- -- -- - - - -- -- - ---- - - .. . -- - - - - - - - 
( अ ) अंशांकन चिन्हों की लम्बाई इस प्रकार होगी । 

दूसरी अनुसूची 
-~ -म . मी . चिम्हों के लिए 2. 5 मि . मी . 

- (नियम 4 देखिए ) 
--- माधी सें . मी , चिन्हों के लिए 2. 0 मि . मी . 

द्वितीयक मानकों के बारे में अभिधान , सामग्री , 
--- मि . मी . चिम्हों के लिए 1 , 5 मि . मी . 

प्राकृति और प्रमुजेय गलतियां 
ममी चिन्हों का एक मिरा सीधी रेखा पर पड़ेगा । 

भाग 1 -- द्वितीयक मानक बाट 
( च ) मेंटीमीटर प्रशकिन मिन्हीं प्रकार के बनने क्रम में मख्याफिन 

1. अभिधान 
किए जाएंगे । 

किलोग्राम प्रावलियां ग्राम प्रावलियो मिलिग्राम प्रावलियां 
( छ) नियों और अक्षरों गी ऊंचाई लगभग 3 मि . मी . होगी । 
(6. गवस्थापन रेखाग 
( क ) अनुदैर्घ्य व्यवस्थापन रेखानी का एक जोड़ा अंशांकन चिन्हों 
को तिरछा करेगा और चाप के एक मिनट के भीतर स्केल 

200 

200 
के पक्ष के ममानान्तर होगा । 
( ख ) दो अन्य रेखाएं अंशांकन चिन्हों के देन्ट के एक और 

100 
ममनित रूप में होगी । 
( ग ) अनर्थ्य व्यवस्थापन रेखा 0 . 2 मि . मी . के अन्तराल पर 

होगी और उनकी चौटा 8 और 10 माइक्रोमीटर के बीच 

होगी । 
( घ ) प्रत्येक प्रअनुवैऽयं व्यवस्थापन रेम्बा 30 माइलोमीटर के भीतर 

गोधी होगी । 
( छ ) अनुर्वर्ण्य व्यवस्थापन रेखा 50 माइक्रोमीटर के भीतर एक 
दूसरे के समानान्मार होगी । 

2. सामग्री 
7. अधिकतम अनुज्ञेय गलती 

( क ) 10 कि . ग्रा . से 1 ग्रा . तक के बाद एडमिरेल्टी मांसे ( 88 
( क ) जब मीटर छर का समर्थन उमके निहिम श्रेपल बिन्दुओं पर 

गो यू . 10 पम गा , 2 जै पन ) या निकेल क्रोमियम 
किया जाता है तब 20° मेंटीग्रेप पर मुमय स्केल के पिन्हीं 

मिश्राम ( 80 एन पाई , 20 यो प्रार ) या आस्टेनाइटी 
वो अंशांकन चिन्हों के बीच लम्बाई की गलती 0 . 010 मि . 

स्टेनलेस इस्पान ( 20 एन आई , 25 सी पार) या 25 एन 
मी . से अधिक नहीं होगी । 

पाई, 20 मी भार ) रो बनाए जाएंगे । 
( ख ) सूक्ष्म स्केल की दशा में , किन्हीं दो 0. 1 मि . मो . चित्रों 

( ख ) 500 मि . ग्रा , में 50 मि . ग्रा . तक के वाट क्यूप्रो-निकेल 
के बीच गलती 0 . 005 मि , मी . से अधिक नहीं होगी । 

( 75 सी . यू . 25 एन आई ), या निकल क्रोमियम मिश्रातु 
8. अन्तरालेखन 

( ७ ) एन आई, 20 सी पार ) या ओस्टेनाइटी म्टनलग 

हम्मान ( 20 पन माई, 25 मी पार ) या ( 25 एन पाई, 
मीटर छ गर निम्नलिखित अन्सरालेखन होगा : 

20 मी पार ) के बनाए जाएंगे । 
( क ) “निर्देश निक मीटर छ " पद 

( ग ) 20 मि . ग्रा . मे 1 पि . ग्रा , नक के बाट एन मानियम पदर , 
( ग्य ) मीटर छा फा पहचान मंग्यांक 

ताबा, सिलिकन और जस्म को बनाए जाएंगे जिसमें एलुमीनियम 
( ग ) पहली बार अंशांकन के पचात राष्ट्रीय भौनिक प्रयोगशाला 

को प्रशुद्धता कुल मिलाकर 0. 3 प्रतिशत से अधिक नहीं 
का सत्यापन चिन्न और पश्चात्वों मत्यापन चिन्न मीटर 

छप की वान पेटी के प्लेट पर किए जाएंगे । 
( घ ) विनिर्माताओं के नाम 

3 श्राकार और परिसरमा 
( 5 ) मीटर छठ की मामग्री 

( क ) किलोग्राम और माम प्रायलियों के लिए--- पूर्णतया बेलनाकार 
( च ) " 20मेंटी , पर मानक " अंक , अक्षर और णन्द्र 

जिसमें मुण्टी होगी जो मिरे पर चपटी होगी । 
( छ) यिनिर्माण वर्ष 

10 किलोग्राम से 100 ग्राम तक (जिसमें दोनों बाट सम्मि 

लित हैं ) के बाटों में समायोजन युक्तियां होंगी । 
9 . मरक्षी और बहन पेटी 

( ब ) मिलिग्राम प्रावलियों से लिए--- बाट वर्गाकार नहरों के प्राकार 
( क ) मानक मीटर छष्ट्र उपयुक्त मामग्री की बनी गटी में रखी 

के होंगे जिनका एक कौना ममकोण पर मुड़ा होगा । 
जाएगी जिसके एक हेन्डल लगा होगा और इसमें अन्दर 
पेल्वेट , प्लास्टिक सामग्री या किसी अन्य मामग्री का प्रस्तर 

( ग ) अभिधान केवल किलोग्राम और ग्राम प्रायलियों में बाटों पर 
इप्प रीति में लगा होगा कि मीटर छल का विशिष्ट तौर 

चिलित होंगे । 
पर सटके या संशारण के कारण नुक्मानग्रस्त होना संभाव्य 
न हो । 

( घ ) बाटी के समस्त तल में, जिसके अंतर्गत उसका पैदा और कोने 

भी हैं , खुदरापन नहीं होगा और बालों का धरातल देखने पर 
( ख ) गटी पर एक प्लेट लगी होगी जिग पर “निर्देश मानक मीटर 

उममें कोई गरंध्रता दिखाई नहीं देगी और भीगे जैसी चमक 
छ " और पहयान मंगांक अनलिखित होगा । 

होगी । 
545 GI / 87- - 2 


6 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


-:: - - " - - - - - -- -- - -- - - . . - : . - -- -- -- - - -. ... 


-- : - 


- 


- 


4. अधिकतम मनुशेय गलतिय 
अभिधान 


अनमय गलती 

+ मिग्रा 


50 


25 


10किग्रा 

विमा 
2 किमा 

1 किया 
500 ग्रा . 
200 मा 
100ग्रा 
50प्रा 
20ग्रा 


10 प्रा 


5प्रा 


2 मा 


2 . 5 
1 , 0 
0 . 5 
0 . 30 
0 . 25 
0 . 20 
0 . 15 
0 . 12 
0 . 10 
0 . 08 
0 . 06 
0 . 05 
0 . 04 
0 . 03 
0 . 02 
0 . 08 
0 . 02 


500 मिग्रा 
200 मिग्रा 
100 मिग्रा 
50मिग्रा 
20 मिग्रा 
10 मिग्रा 
5 मिग्रा 
मिग्रा 
1 मिया 


0 . 02 


5. संरक्षी मोर वन पेटी 
( क ) बाट उनके बसों में रखे जाएंगे । ये बक्से टीम की लकड़ी 

या किसी अन्य उपयुक्त असंक्षारक सामग्री के बनाए जाएंगे 
जिनमें उपित खाने होंगे और इन खानों में रासायनिक तौर 
पर उदासीन बेल्वेट , सामर चर्म या नरम प्लास्टिक सामग्री 
का मस्सर लगा हुमा होगा । मे बसों के उपयोग में लाई 
गई लकडी रेजिन और वाष्पशीतित सामग्री से मुक्त होगी । चेल्वेट 
या ऐमी अन्य सामग्री के चिपकाने के लिए सरेस का उपयोग 
नहीं किया जाएगा । माट खानों में इस रीति में रखे जाएंगे 

कि वे परिवहन के दौरान हिल हुल म मकें । 
( ब ) मिलीग्राम के प्रत्येक बाट के लिए एक अलग खाना होगा । 

झाप काकन या किसी अन्य पारदर्शी असक्रिय और प्रसंक्षा 
रक सामग्री की पद्दर की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी 
जिससे कि यह मुनिश्चित किया जा सके कि परिवहन के दोगन 

के बाद अस्तव्यस्त न हो । 
( ग ) सांभर पर्म या अन्य उपयुक्त सामग्री में से मिलोग्राम और 

ग्राम के माटों को पफर कर उठाने के लिए एक उपयुक्म यक्ति 
को व्यवस्था की जाएगी । एक ऐमी चिमटी की व्यवस्था की जाएगी 
जो मिलीग्राम के बाटों को पासानी से पड़ कर उठा मके । 


( ड ) विनिर्माण गर्ग 
( प ) मत्थापन चिह्न 

भाग 2 - द्वितीपक मामक मीटर 8 
1 . मामग्री 
सिनीपक मानक मीटर ए (जिभे इममें इमो पश्चात् मोटर पर 

कहा गया है ) 58 प्रनिशन नियन हम्पाल की बनी होगी । 
2 अाफार और विभाएं 
( क ) मीटर छर में लगभग 30 भि , मी . X 15 मि . मी . विमाओं 

बाला आयताकार श्राम सेक्शन होगा । 
( ख ) भार नल में उसकी लम्बाई के माथ माथ दो प्रायनाकार 

खाचे ) प्राकृति 2 के अनुसार ) होंगे । 
( ग ) मीटर छड़ की ममस्त लम्बाई 1030 + मि . मी . और 

अंशाफिन लम्बाई 1010 मि . मी . होगी । 
( घ ) अंतिम अंशांकन चिन्ह के पश्चात् 10 मि मी . या ग्रंगांकन 

हीन स्थान छोड़ा जाएगा । 
3. परिसरमा 

अंगांकि तन चनकोता, अन्धविक पानिग किया हया पीर ग्रंणांकन 
विनों के प्रामपाम मलीय अगुवनात्रों से रहित होगा । 

4. भगांकन 
( क ) मीटर छड़ का 0 से 1000 मि . मी , तक का समम्न भाग 

भिसि मीटरों में ग्रंशांकित किया जाएगा । 
( ख ) मान्य अंगोफन के पूर्व 10 मि . मी . फ सम्बाई निलिमीटरों 

में भी अंशांफिन की आगगः । 
( ग ) स्केल नियमित होगा । अंशोकन चित्रों की मोटाई तीस और 

पचाम भाइक्रोमीटर के बीच होगी । 
( घ ) अंगोकन चिलनों की मोटाई मभी चिह्नों की श्रीमत मोटाई 

के बम प्रतिशत के भीतर एक गी होगी । 
( क ) प्रत्येक ग्रंमाकन चिन्ह अपनी लम्बाई मे अधिक श्रम भाइयो 

मीटर के भीतर सीधा होगा । 
( च ) अंगांकन चिह्न दा नाइकोनीटर के भार एफ एमरे में 

ममानान्तर होंगे । 
( छ) अंशांकन चिल्ल चाप के वीस मिनट के भीतर स्केल प्रक्ष 

के वर्गाकार होगा । 
( ज ) सेंटीमीटर अंशांकन चिह्न प्राधे सेंटीमीटर अंशांकन बिलों 

से लम्बे होंगे और प्राधे सेंटीमीटर अंशांकन चिल्ल मिलिमीटर 

अंशांकन पिहों से लम्बे होंगे । 
( म ) अंकिन चिल्लों की लम्बाई निम्नलिखिन से कम नहीं होगी : --- 

-----मि . मी . चित्रों के लिए 2 मि . मी . 
-- - प्राधे सें . मी , चिह्नों के लिए 3 मि . मी . 

. .. ये , मी . चित्रों के लिए 1 मि . मी . 
ये चिह्न अभिकल्पित कन्द्र रेखा के दोनों ओर बराबर दूरी पर होंगे 

जो दो व्यवम्यापन रेखाओं द्वारा दशिस की जाएगी । 
( अ ) दो छोटी अनुवर्य व्यवस्थापन देखाए होंगी जिनमें से प्रत्येक 

की लम्बाई 5 मि . मी . हागः जा 2 नि . मी . का रिक्त 
स्थान छोड़ कर बींची जाएगी । एक रेखा पहले अंगोकन चिह्न 
के पर्व और दमरी अंतिम अंगांकन के पश्चात् होगी । अनु 
देध्य रेवाएं उस गीधी रेखा पर होंगी ओ अभिकल्पित केन्द्र 
रेखा के रूप में है और यह कन्द्र रेखा मे 1 . 1 मि , मी . 
में अधिक हटकर नहीं होगा । 


6. अन्तरालेखन 
बाटों वाले यमों पर निम्नलिखित अन्तरानेखन होगा -- 
( क ) "निर्देश मानक बाट ” शग्न 
( म ) द्वितीयक मानक बाटों का पहयान संध्यांक 
( ग ) विनिर्माता का नाम 
( ब ) माद में प्रयुक्त सामग्री 

(1) किलोग्राम और ग्राम पावलियां 
( iii ) मिलिगाम प्रावरिया 


IS 


-- 
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भाग - 3 द्वितीयक मानक क्षमता माप 
1. प्रभिधाम 
लिटर पावलियां ( लि .) मिलीलिटर प्रावलियों ( मि . नि . ) 

500 


200 


100 


50 


_ ... 20 


- 


- - - 


-- 


- 


- - 


- -- 


( ट ) बेसल बिम्युभों या चपटी धरातल पर अपलम्बित होने पर 

अंशांफित धरातल 0 .05 मि , मी . के भीतर चपटा होगा 
अर्थात् धरातल के सभी बिन्तु से समानान्तर समसलों के बीच 

एक दूसरे से 0 .05 मि . मी . की दूरी पर होंगे । 
5 . सहायक स्केल 
( क ) मीटर छड़ के शीर्ष किनारों में से एक पर सहायक स्कल 

चिह्नांकित किया जाएगा । 
( ख ) सहायक स्केल में मुख्य स्केल के चिह्नों के सभरूप सेंटीमीटर 

और आधे सेंटीमीटर चिह्न होंगे । 
( ग ) सहायक स्केल के चिल + 0. 1 मि . मी . के भीतर मुख्य 

स्केल के अंशांकन चिल से (अर्थात उसी उध्र्वधर सभसलों 

से होते हुए ) संरेख होंगे । 
( घ ) प्रशांफन बिलों की मोटाई 100 माइक्रोमीटर से अधिक 

नहीं होगी । 
( छ ) सेंटीमीटर अंशांकन निह प्राधे सेंटीमीटर अंशांकन पिल 

से अधिक लम्बे होंगे । 
( च ) प्रशकिन चिलों की लम्बाई निम्नलिखित से कम नहीं होगी । 

- -- सें . मी . पिलों के लिए 3 . 0 मि . मी . 
-- - आधे में . मी . चिल्लों के लिए 2. 0 मि . मी . चिह्नों 

का एक सिरा सीधी रेखा पर होगा । 
( छ) सेंटीमीटर अंशांकन चिह्न अंकों के बढ़ते क्रम में संख्याकित्त 

किए जाएंगे । 
( ज ) अंकों और अक्षरों की ऊंचाई लगभग 3 मि . मी , होगी । 
6. अधिकतम अनुज्ञेय गलती 

वितीयक भानक छड़ में किहीं वो अंशांकन पित्रों के बीच लम्बाई 
की गलती , 20° सेंटी . के मानक तापमान पर, मूल्य से अधिक नहीं 
होगी जिसकी संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी : 
e = + ( 25 + - माइक्रोमीटर ) 
इसमें उन दो अंशांकन चिह्नों के बीच जिन पर गलती अवधारित की 
जा रही है , मीटर छड़ के उस भाग की मिलीमीटर में मभिहित लम्बाई 
है । ई का संगणित मूल्य निकटतम संख्या में पूर्णाकित किया जाएगा । 

7. अन्तरालेखन मीटर छड़ पर निम्नलिखित अन्तरालेखन होगा : 
( क ) "वितीयक मानक मीटर छड़ " शरद 
( ख ) "द्वितीयफ मानक मीटर छ " का पहचान संख्यांक 
( ग ) विनिर्माता का नाम 
( घ ) मीटर छड़ की सामग्री 
( 1 ) " 20° सेंटी . पर मान " अंक , अक्षर और शब्द 
( च ) विनिर्माण वर्ष 
( छ ) मीटर छड़ की पेटी की प्लेट पर सस्थापन का चिन्ह । 
४. संरक्षी और बहन पेटी 
( क ) भानक मीटर छ उपयुफ्ध सामग्री से बने खाखे में रखी आएगी 
. जिसके हेन्डिस लगा होगा और वेल्वेट, प्लास्टिक सामग्री या 
किसी अन्य सामग्री का अस्तर इस रीति में लगा होगा कि 
मीटर छड़ का विशिष्ट तौर पर स टफ या संक्षारण के कारण 

नुकसानग्रस्त होना संभाव्य म हो । 
( ख ) पेटी पर एक प्लेट लगी होगी जिस पर "द्वितीयक भानक छई " 

और पहचान संख्योफ अंतलिखित होगा । 
टिप्पण :- - विद्यमान द्वितीयक मानक छड़ों में , व्यवस्थापन रेखापों और 

भंवरालेखन यादि के विषय में थोड़ा बहुत अन्तर हो समसा 


टिप्पण : 1 लिटर = 1 डेमी = 0 . 001 मी . ३; 

__ 1 मि .लि . - 1 सेंमी. 
2. सामग्री 
द्वितीय मामक क्षमता माप उसी मिश्रण के एमिरेल्टो फसि से बाले 

जाएंगे जो द्वितीयक मानक बाट की दशा में होता है । 
3. माकार 
( क ) पांच लिटर का द्वितीय के मानक क्षमता माप देलनाकार होगा और 

उसका भीतरी ज्यास माप की ऊंचाई के बराबर होगा । इसके 

हैंडिल होंगे जो उसकी बगल में मजबूती से लगे होंगे । 
( ग ) 2 लिटर और उससे कम का माप उसी प्रकार का होगा जमा 

ऊपर बताया गया है किंतु इसके कोई हैडिन नहीं होगा । 
( ग ) द्वितीयक मानक क्षमता माप के अभियान बाहरो तल पर उत्कीमित 

होंगे । 
( घ ) प्रत्येक द्वितीयक मानक समता मार में विपतमा चयन कि 

गए क्षमता मापी स्ट्राइकिंग ग्लास की व्यवस्था की जाएगी और 
अलास बोल्बेट प्रस्तर लगे टीम की लकड़ी के वक्र में मजबूती में 

पैक किए जाएंगे । 
4. अधिकतम अनुज्ञेय गलती 
अभिधान 

अनुशेष गलती 

+ मिनी 
5 ली 
2 ली 

1 ली 
500 मिली . 

0 . 5 
200 मिली . 
100 मिली . 

0 . 3 
50 मिली . 

0 . 
20 मिली . 
5. संरक्षी और बहन पेटी 
( क ) ये क्षमता माप उनक बक्सो मं रथं जाएंगे । य बस टाक की 

लकड़ो या किसी अन्य उपयुक्त असारक सामग्री के बनाए जाएंगे 
जिनमें उचित खाने होंगे और इन खानों में वेल्वेद, सांभर चर्म या 
नरम प्लास्टिक सामग्री का प्रस्तर लगा हुआ होगा । ऐसे बसों 
के उपयोग में लाई गई लकड़ी रेजिन और वाष्पशीतित मामग्री 
रहित होगी । वेलवेट मा ऐसी अन्य सामग्री के चिपकान के लिए 
सरेस का उपयोग नहीं किया जाएगा । प्रत्येक क्षमता माप खानों में 
इम रीति में रखे जाएंगे कि थे परिवहन के दौरान अधिक हिल इल 
न सफे । 

प्रत्येक समता मापी स्टाइकिंग ग्लास उचित खांचों में रख 

जाएंगे जिससे कि परिवहन के दौरान उनमे दर फट न हो सके । 
6. अन्तरालेखन 

क्षमता मापों वाले बक्तों पर निम्नलिखित मन्तरलेखन होगा : - - 
( क ) "द्वितीयक मानक क्षमता भाप " अन्तरालेखन ; 
( ब ) द्वितीयक मानक क्षमता माप का पहनान सेख्यांक ; 
( ग ) विनिर्माता का नाम ; 
( घ ) विनिर्माण वर्ष 
( 6 ) उपिस सत्यापन प्राधिकारी का सत्यापम पित 
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तीसरी अनुसूची 
. (नियम 5 देखिए ) . . 
. कार्यकारी मानकों के बारे में अधिमान , सामग्री , 

आकार और अनुज्ञेय गलती 
भाग - 1 

कार्यकारी मानक बजट 
1 . अधिमान 
___ किलोग्राम प्रावलियां .. ग्राम प्रावलियां मिलीग्राम प्रावलियां 

500 

500 

200 
200 

200 
100 
50 


2 .00 


100 


50 


20 


75 
30 


7 . 5 


( च ) बाटों पर अधिभान चिह्नित होंगे । 
( छ ) बाटों का समूचा धरातल , जिसके अन्तर्गत उनका दा और कोने 

भी हैं खुरदरेशन से मुक्त होगा । बाटों का तल, देखने पर 
उसमें कोई सरंधता दिखाई नहीं देगी और शीशा जैसा दिखाई 

देगा । 
4. अधिकतम अनुज्ञेय गलती 
अधिक या कम गलतियों को अनुष सीमा इस प्रकार होगी - - 
अभिधान 

अनुज्ञेय गलती 

+ मि . ग्रा . 
20 कि . ग्रा .. 

300 
10 कि . ग्रा . 

150 
5 कि . ग्रा . 
2 कि . ग्रा . 
1 कि . ग्रा . 

15 
500 ग्रा . 
200 ग्रा . 

3 . 0 
100 ग्रा . 

1 . 5 
50 ग्रा . 

1 . 0 
20 ग्रा . 

0 . 8 
10 ग्रा . 
5 ग्रा . 

0 . 5 

0 . 4 
1 ग्रा . 
500 मि . ग्रा . 

0425 
200 मि . ग्रा . 

0 . 20 
100 मि . ग्रा . 

0 . 15 
50 मि . ग्रा 

0 . 12 
20 मि . ग्रा . 

0 . 10 
10 मि . ग्रा . 

0 . 08 
5 मि . ग्रा . 

0 . 06 
2 मि . ग्रा . 

006 
1 मि - ग्रा . 

0 . 06 
5. संरक्षी और वहन पेटी 


0 . 6 


2 ना . 


0 . 3 


2. सामग्री . . . . . . 
( क ) 20 कि . ग्रा . से 1 ग्रा . तक के बाट ऐडमिरेल्टी कांसे ( 88 सी०५ 
___ 10 एस एन, 2 जड़ एन ) ढाले जाएंगे , या क्यूप्रो-निकैल 
( 75 सीय , 25 एन आई ) निकल क्रोमियम मिश्रातु ( 80 एन 
आई, 20 सी पार ) या प्रास्टेनाइटी स्टेनलेस इस्पात ( 25 एन 
आई, 20 सी पार ) या ( 20 एन आई, 25 सी पार ) के बनाए 

जाएंगे । 
( ख ) 500 मि . ग्रा . से 100 मि . ग्रा . तक के बाद ऐडमिरेल्टी कांसे 

की वेल्लित ) ( 88 सीयु , 10 जेडएन, 2 एसएन ) चद्दरों के या 
निकल क्रोमियम मिश्रातु ( 80 एन आई, 20 सो पार ) या 
प्रास्टेनाइटी स्टेनलेस इस्पात ( 25 एन आई, 20 सी पार ) य 

( 20 एन आई, 25 सी पार ) की चद्दरों के बनाए जाएंगे । 
( ग ) 50 मि . ग्रा . से 1 मि . ग्रा . तक के बाट ऐलुमिनियम की चद्दर , 

तांबा, सिलिकन और लोहा के बनाए जाएंगे जिसमें ऐलुमिनियम की 

अशुद्धता कुल मिलाकर 0 . 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
3. आकार और परिसज्जा 
( क ) 20 कि . ग्राम और 10 कि . ग्रा . के बाट बेलनाकार होंगे और 

दो भागों में ढाले जाएंगे, ऊपर का भाग नीचे के भाग में पेच से 
कस कर जकड़ दिया जाएगा । 1 ऊपर का भाग उठाने के प्रयो 
जनों के लिए हैंडिल के रूप में ढाला जाएगा । दोनों भागों को 
जोड़कर उन्हें सेट स्क्रू से जकड़ दिया जाएगा और इस पर सत्यापन 

प्राधिकारी की मुद्रा लगा दी जाएगी । 
( ख ) 5 कि . ग्राम से 200 ग्राम तक के बाट- (जिसमें दोनों बाट 

सम्मिलित है ) दो भागों में ढाले जाएंगे । ऊपर का भाग नीचे 
के भाग में पेच से कस कर जकड़ दिया जाएगा । ऊपर का भाग 
उठाने के प्रयोजनों के लिए घुण्डी के रूप में डाला जाएगा । दोनों 
भागों को जोड़ कर उन्हें सेट स्क्रू से जकड़ दिया जाएगा और इस 

पर सत्यापन प्राधिकारी की मुद्रा लगा दो जाएगो । 
( ग ) 100 ग्रा . से 10 ग्रा . तक के बाट ( जिसमें दोनों बाट सम्मलि है ) 

वैसे ही होंगे जैसा ऊपर. ( ख ) में उल्लिखित है, सिवाय इसके कि 

वहां सेटस्क से जकड़ने की व्यवस्था नहीं होगी । 
( घ ) 5 ग्रा . से 1 ग्रा . तक के बाट (जिसमें दोनों बाट सम्मिलित है ) 

अविभाज्य बाट होंगे जिनमें धुण्डी होगी । 
( ङ ) 500 मि . ग्राम से 1 मि . ग्रा . तक के बाट ( जिसमें दोनों बाट 

सम्मिलित हैं ) वर्गाकार होंगे और उनका एक बाजू समझोगों पर 
चपटे तल की ओर मुड़ा होगा जिससे उसकी सरलता से उठाई 
धराई की जा सके । 


( क ) ये बाट उनके बक्सों में रखे जाएंगे । ये बक्से टीक की लकड़ी या 

किसी अन्य उपयुक्त असंक्षारक सामग्री के बनाए जाएंगे जिनमें 
उचित खाने और इन खानों में रासायनिक तौर पर उदासीन 
वेल्वेट , सांभर चर्म या नरम प्लास्टिक सामग्री का अस्तर लगा 
हुआ होगा । ऐसे बक्सों के उपयोग में लाई गई लकड़ी रेजिन और 
वाष्पशीतित सामग्री से मुक्त होगी । वेल्वेट या ऐसी अन्य सामग्री 
के चिपकाने के लिए सरेस का उपयोग नहीं किया जाएगा । बाट 
खानों में इस रीति में रखे जाएंगे कि वे परिवहन के दौरान हिल 

हुल न सकें । 
( ख ) मिलीग्राम के प्रत्येक बाद के लिए एक अलग खाना होगा । कांच 

का ढक्कन या किसी अन्य पारदर्शी और असक्रिय और असंक्षारक 
सामग्नी की चद्दर की व्यवस्था होगी जिससे कि यह सुनिश्चित किया 

जा सके कि परिवहन के दौरान ये बाट इधर उधर नहीं होंगे । 
( ग ) सांभर चर्म या अन्य उपयुक्त सामग्री से ढके किलोग्राम और ग्राम 

के बाटों को पकड़ कर उठाने के लिए एक उपयुक्त संयंत्र की 
व्यवस्था की जाएगी । एक ऐसी चिमटी की भी व्यवस्था की जाएगी 
जो मिलीग्राम के बाटों को आसानी से पकाड़ कर उठा सके । 


6. बाटों वाले बक्सों पर निम्नलिखित अन्तरालेखन होगा - - 

( क ) “कार्यकारी मानक बाट " शब्द ; 
.. ( ख ) कार्यकारी मानक बाट का पहचान संख्यांक 

( ग ) विनिर्माता का नाम 
( घ ) विनिर्माण वर्ष 
( अ ) सत्यापन चिह्न 


- - 


- 


- -- - 


- 
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भाग- 2 कार्यकारी मानफ मीटर छाड़ 

( ख ) प्लेट पर स्केल - - 
1 . सामग्री 

( i ) या तो 9 मि . मी . को लवाई का होगा जो 10 भागों में 
कार्यकारी मानक मीटर छ (जिस इसमें इसके पश्चात् मीटर छा कहा 

बंटा होगा, हम प्रकार, यह यनियर स्केल के रूप में होगा 
गया है ) 58 प्रतिशत निकल इस्पात या पास्टेनाइटी स्टेनलेस इस्पात , 

जिमके कि यह गलनियों का 0 . 1 मि . मी के निकटतम 
या ऐसे स्टेनलेस इस्पात से , जिसमें 13 प्रतिशत क्रोमियम या शुद्ध निकल 

पटन कर सके ; या 
( न्यूनतम शुद्धता 99 प्रतिशत ) हो , बनाई जाएगी । 

( ii ) I मि . मी . की लंबाई का होगा जो गता का प्रत्यक्षतः 0 . 1 

मि . मी . के निकटतम पठन करने के लिए 10 भागों में 
2. प्राकार और विमा 

विभाजित होगा । 
( क ) मीटर, ग्रह कम से कम 20 मि . मी x 10 मी . विमानो वाले 

प्रायसाकार काम सेक्सन की होगी । 30 मि . मी . x 15 मि . मी . ( ग ) स्कन पर अंगांकन चित्रों की मोटाई उन अंगांकन चिह्नों की 
थिमात्रओं वाले विद्यमान काग सेक्शन को अधिमानतः दी जाएगी । 

मोटाई से कम होगी जो मोटर छड़ पर है । 
( ख ) मीटर छड़ की कुल लंबाई 1030 + 1 मि . मी . होगी और अंशांकित ( ब ) स्केन पर अगांकन चिम मोटर छप पर अंगांकन लिनों के सामने 
लंबाई 1010 मि . मी . होगी । 

तल पर अन्नलिखित होंगे । 
( ग ) अंतिम अंशांकित चिन के पश्चात् 10 मि . मी . का बिना अंशाचिन ( 5 ) पठन पावर्धक नेम से लिया जाएगा गिग का आवर्धन, यदि स्केन 
स्थान होगा । 

७ . 1 मि . मी . में अंगामिन है तो 5X से कम नहीं होगा और 

यदि केल यनियर प्रकार का है तो 3X से कम नहीं होगा । 
3. परिसज्जा 

( च ) प्रसकेन इम प्रकार का होगा कि यह माप के एक सिरे से दूसरे 
मंशासि घगतल चमकीला , अत्याधिक पालिश किया हुआ और अंगांकन 

सिरे सत्र एक मीबी रेखा में बिना अटक के प्रासानी से रकाया 
चिह्नों के ग्रामपास धरातलीय प्रशुद्धताओं से रहित होगा । 

जा सके । 
1. अंशांकन 

( स ) इस दृष्टि से कि माप का अंगाकित तल उचित स्तर पर रखा जा 
( क ) मीटर छड़ का अंशांकन मिलीमीटरों में किया जाएगा जो उसके 

सके और उसके शून्य चिह्न का मीटर छर के चिन्न से समरेखभ 
चौड़ाई वाले समस्त ऊपरी भाग पर 0 से 1000 मि . मी . तक 

किया जा सके , सत्यापित किए जा रहे माप को कार उठाने , 
किया जाएगा । 

नीचे करने और पार्थ रूप में सरवाने के लिए एक यंत्रावली को 
( ख ) शून्य अंशांकन के पूर्व 10 मि . मी . की लबाई मिलीमीटरों में भी 

व्यवस्था की जाएगी । 
अंशांकित की जाएगी । 

( ज ) माप के सिरों का सत्यापन मुकर बनाने के लिए दो अबधिर 
( ग ) म्केल नियमित होगा । अंशाकन चिहो की मोटाई 30 और 8 ) 

रोकों की , जिन पर निर्देश रेखाएं होगी, व्यवस्था की जाएगी, पहला 
माइक्रोमीटर के बीच एक सी होगी । 

रोक ऐसा होगा कि उसकी निवेश रेखा का मीटर छड़ के शुन्य 
( घ ) अंशांकन चिह्नों की चौड़ाई सभी चिह्नों की औसत चौड़ाई के 

विल से संरेखण किया जा सके । दूसरा रोक ऐसा होगा कि वह 
+ पद्रह प्रतिशत के भीतर एक सी होगी । 

मीटर छड़ की संपूर्ण लंबाई में सरकाया जा सके । 
( 3 ) संटीमीटर अंगफिन चिन्ह प्राधे सेंटीमीटर अंशाकन चिल्लों से लबे 6. अधिकसम अनुशेय गलतियां 
होंगे और प्राधे सेंटीमीटर अंशांकन विल मिलीमीटर अंशांकन 

( क ) कार्यकारी मानक लंबाई माप में किन्हीं दो अणांकन पिलों के 
चिसों से लंबे होगे । 

बीष लंबाई की गलती, 20° मैटी . के मानक तापमान पर 
( च ) प्रत्येक अंशांकन चिह्न सीधा होगा और वह अपनी लंबाई में 

मूल्य से अधिक नहीं होगी जि की संगणना निम्नलिखित मूत्र 
अधिया दम् भार कोमीटर के भीतर होगा । 

के अनुसार की जाएगी : 
( 0 ) अगकिनचिदग माइशोमीटर के भीतर जादुमर ग मसाला " 

होग । 
( ज ) अंशाकन चिन्हों की लंबाई निम्नलिखिन से कम नहीं होगा --- 

C = ( 50 + 20 माइक्रोमाटर ) 
---- मि . मी , चिह्नों के लिए मि . मी . 

इममें L उन वो अंशांकन पिल्लों के बीच जिन पर गलती अवधारित 
प्राधे सें . मी . चिह्नों के लिए 5 मि . मी . 

की जा रही है मीटर छर के उस भाग की मिलीमीटर में 
---- सें . मी . चिह्नों के लिए 8 मि. मी . 

अभिहित लंबाई है । e का संगणित मूल्य निकटतम संख्या में 

पूर्णामित किया जाएगा । 
( झ ) सेंटीमीटर अंशांकन चिह्न अंकों के बने कप में मंकिन किए 

( ग्न ) प्लेट पर किन्हीं दो अंगाकन रेखाओं के बीच लंबाई में गलतिया 
( ल ) अकों और अक्षरा ( पसीका ) की ऊंचाई लगभग 3 मि . मा . होगा । 

+ 10 माइक्रोमीटर से अधिक नहीं होगी । 
( ट ) अशाकन चिल ना क लीस मिनट का भी र स्के प्र के गा . 

7. अन्तरालेबन 
काम होगा । 

मोटर पर निम्नलिखित अन्तरालखान होगा .- - 

( क ) "कार्यकारी मानक मीटर छड़ " शब्द ; 
5. प्रसकेतक 

( ख ) मीटर छड़ का पहचान संख्यांक ; 
( क ) सत्यापित की जा रही लंबाई माप में गलतियां, पारवर्णी सामग्री 
की बनी प्लेट पर घिलित स्कल के माध्यम से प्रवधारित की 

( ग ) विनिर्मामा का नाम ; 
जाएगी , जो प्रमंकत को मीटर छद्र की संबाई में सरफानर 

( घ ) मीटर छड़ की सामग्री ; 
किया जा सकेगा । प्लेट उपयुक्त और स्थिर विमाओं और मोटाई 

( ४ ) 20° सेंटी , पर " मानक " अंमः, अकार और शब्द ; 
महाग ) । 

( अ ) विनिर्माण वर्ष । 


जाएंगे । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- - 


- . .. 


6. पिपेट मापों का परिदा नस समय और अधिकतम अनुज्ञेय गलतियां 
अधिमान 

परिदान समय सकिडो म 
मि . लि . 

न्यूनतम अधिकतम 
110 

25 

0 . 04 
0 . 03 


15 


..- - .. 


- 


- 


. 


- . . 


8. संरक्षी और वहम पेटी 
( क ) मानक मीटर छड़ उपयुक्त सामग्री की पेटी में रखी जाएगी 

जिसके एक हैंडिल लगा होगा । इसमें अन्दर वेल्वेट, प्लास्टिक 
सामग्री या किसी अन्य सामग्री का अस्तर इस प्रकार लगा 
होगा कि मीटर छड़ का विशेष तौर पर झटके या मंक्षारण के 

कारण नुकसानग्रस्त होना सम्भाव्य न हो । 
( ख ) पेटी पर एक प्लेट लगी होगी जिम पर "कार्यकारी मानक 

___ मीटर छड़ " और पहचान संख्यांक अन्तलिखित होगा । 
टिप्पण : विद्यमान कार्यकारी मानक लम्बाई माप ( मीटर छड़ ) में , उस पर 

अन्तरालेखन प्रादि के विषय में थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है । 
भाग 3 कार्यकारी मानक क्षमता माप 
1 . अभिधान 

लिटर पावलियां मिलीलिटर 
( लि . ) श्रावलियां 
( मि . लि . ) 

500 
200 
100 


10 


50 


20 


2. सामग्री 
कार्यकारी मानक क्षमता म. प प्राक्सीजन रहित, विनाक्सीकृत अनीली 
कृत तांबे को डीर ड्राइंग क्वालिटी की चदरों को दबाकर बनाए जाएंगे । 
3. आकार 
( क ) 10 लिटर के कार्यकारी मानक क्षमता माप बेलनाकार हों 

और उसके अन्दर से व्यास लगभग माप की ऊंचाई के बराबर 

होगा । उसके बगल में दो हैंडिल मजबूती से लगे हुए होंगे । 
( ख ) 5 लिटर और उससे कम के कार्यकारी मान के क्षमत , माप उसी 

अाकार के होंगे जैसा ऊपर उल्लिखित है किन्तु उनमें हैंडिल 

नहीं लगे होंगे । 
( ग ) कार्यकारी मानक क्षमता माप के बाहरी भाग को चिकना 

और धुंधला काला बनाने के लिए आक्साकृत किया जाएगा । 

और उसका अन्दर वाला भाग कलईदार होगा । 
( घ ) कार्यकारी मानक माप के अभिधान बाहरी तल पर उत्कीणित 

होंगे । 
( . ) प्रत्येक कार्यकारी मानक क्षमता माप में विशेषतया चयन किए 

गए साइकिंग ग्लास की व्यवस्था की जाएगी और ये माप 
और ग्लास वेल्वेट अस्तर लगे टोक की लकड़ी के बक्सों में 

मजबूती से पैक किए जाये । 
- 4. अधिकतम अनुज्ञेय गलती 
अभिधान 

अन्य गलती,मिलि में 

+ मिली 
10 लीटर 


( अशांकित 

7. मरक्षी और वहन पेटी 
- ये क्षमता माप उनके बक्सों में रख जाएंगे । ये बक्से टीक की लकड़ी 
या किसी अन्य उपयुक्त असंक्षारक स. मग्री के बनाए जाएंगे जिनमें उचित 
खाने होंगे और इन खानों में वल्वेट, सांभर चर्म या नरम प्लास्टिक सामग्री 
का अस्तर लगा हुआ होगा । ऐसे बक्सों के उपयोग में लाई गई लकड़ी 
रेजिन और वाप्पशीतित सामग्री रहित होगी । वेल्वट या ऐसी अन्य सामग्री 
के चिपकाने के लिए सरेस का उपयोग नहीं किया जाएगा । प्रत्येक क्षमता 
माप खानों में इस रीति में रखे जाएंगे कि वे परिवहन के दौरान अधिक 
हिल डुल न सके । 

पत्येक क्षमता मापी स्ट्राइकिंग ग्लास उचित खांचों में रखे जाएंगे 
जिससे कि परिवहन के दौरान उनमें टूट फूट न हो सके । 

6. अन्तरालेखन 
ऐसी क्षमता मापों वाले बक्सों पर निम्नलिखित अन्तरालेख होगा : 
( क ) “कार्यकारी मानक क्षमता माप " शब्द ; 
( ख ) क्षमता माप का पहचान संख्यांक ; 
( ग ) विनिर्माता का नाम: 
( घ ) विनिर्माण वर्ष; 
( ङ ) उचित सत्यापन प्राधिकारी का सत्यापन चिह्न । 

चौथी अनुसूची 
निक 7, 8 और 9 देखिए 

- मानक उपस्कर के लिए विनिर्देश 
भाग I निर्देश मानक तराजू 

1. प्रत्येक निर्देश मानक तराजू इतनी मजबूत बनाई जाएगी और ऐसी 
मापकीय क्वालिटी की होगी जिससे कि उसका भली प्रकार काम करते 
रहना सुनिश्चित हो जाए जैसा कि पैरा 2 में उपशित है । 

2. प्रत्येक निर्देश मानक तराजू का सुग्राहित अंक सुपाट्यता और 
परिशुद्धता ऐसी होगी जिससे कि वह माप की कुल शुद्ध ता 10 कि . ग्रा . 
। से 10 ग्राम तक के बाटों के लिए दस लाख का 1 भाग और 5 ग्रा . 
से 1 मि . ग्रा . तक के बाटों के लिए 0 . 1 मि . ग्रा . दे सके । 

भाग II द्वितीयक मानक तराजू 

1. अयेक द्वितीयक मानक तराज जहां तक कि भार और तौल की 
कुल शुद्धता की बाबत , क्षमाता , प्रति डिविजन मि . ग्रा . में सुग्राहिता अंक 
न्यूनतम स्केल डिवोजन , सुप्राहिता अंक में अन्तर का संबंध है, नीचे 
उपदर्शित विनिर्देशों के अनुरूप होगी ---- 
क्षमता सुग्राहित यूनतम भार के ब रे माप की न्यूनतम 

अंक , स्केल में सुग्राहिता कुल शुद्धता 
मि . ग्रा . / डिविजन अंक में 
डिविजन में 

अधिकतम 

अन्तर 
20किग्रा 1 . 5 मि . मी . 10 प्रतिशत 10किग्रा में 

25 मिग्रा 
5 किग्रा 7 . 5 1 . 0 मिनी 10 " 2 किग्रा में 

7 . 5 मिग्रा . 
1 किग्रा 1 . 5 1 . 0 मिमी 10 500 ग्रा में 

1 . 5 मिग्रा 
200 ग्रा 0 . 5 1 . 0 मिमी 10 

50 ग्रा में 

0 . 5 मिग्रा 
0 . 1 1 . 0 मिमी 10 " 1 मिग्रा में 

(0 . 02मिग्रा 


500मिली 
200 " 


25 


1 . 5 
1 . 0 

(0 . 8 
100 " 

0 . 6 
0 . 4 

0 . 2 
5. पिपेट माप 

निम्नलिखित प्रकार के पिपेटों का भी कार्यकारी मानक मापों के रूप 
में उपयोग किया जा सकता है :- -- 

( क ) 10 मि . लि . और 5 मि . लि . की मत वाल । क चिह्नलिट ; 


50 " 
20 " 


20 ग्रा 


( ख ) 5 मि . लि . की क्षमता वाल. अंशांकित पिपेट जो मि . लि . के 
- प्रत्येक दसवें भाग पर अंशांकित होगा । 


. . .... . . . 


... 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. . ...... 
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.. . 2. प्रत्येक द्वितीयक मानक तराज के लिए 10 क्रमवर्ती विराम बिन्दुओं 

का मानक विचलन एक स्केल डिविजन से अधिक नहीं होगा । 
.. . 3. समान भुजाओं वाली द्वितीयक मानक तराज़ के लिए , यूनिटी से 
भुजाओं के अनुपात में विचलन उस भिन्नांश से अधिक नहीं होगा जो 
सुग्राहिता अंक को पूरे भार (दोनों उसी यूनिट में लिए जाएंगे ) से 
विभाजित करने पर आए । . 
. 4. प्रत्येक द्वितीयक मानक तराजू के लिए विभिन्न भागे पर समय 
अवधि में अन्तर 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगः । । 

5. प्रत्येक द्वितीयक मानक तराजू में एक युक्ति की व्यवस्था की जाएगी 
. जिससे कि तराजू के रुकी हुई अवस्था में होने पर क्षुरधार अपने अपने 
तलों से अलग हट जाए । 


____ 4. प्रत्येक कार्यकारी मानक तराजू के लिए 10 ऋमवर्ती विराम 
बिन्दुओं का मानक विचलन एक स्केल डिविजन से अधिक नहीं होगा । 
. 5. समान भुजाओं वाली कार्यकारी मानक तराज के लिए , यूनिटी 
से भुजाओं के अनुपात में विचलन उस भिन्नाश से अधिक नहीं होगा जो 
सुग्राहिता अंक को पूरे भार (दोनों उसी यूनिट में लिए जाएग ) से 
विभाजित करने पर पाए । 
____ 6 . प्रत्येक कार्यकारी मानकः ताराज के लिए विभिन्न भारों पर समय 
अवधि में अन्तर 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 

7. प्रत्येक अंतरंग टाईप के कार्यकारी मानक तराज में एक युवित 
की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि तराजू के रूकी हुई अवस्था में होने 
पर क्षुरधार अपने- अपने तलों से अलग हट जाए । 

टिप्पण --- बुलियन या कैरेट बाटों के सत्यापन के लिए केवल अंतरंग 
टाईप को कार्यकारी मानक तराजूओं का उपयोग किया जाएगा । 


. 


6. द्वितीयक मानक तराजू का सामान्यतः प्रयोगशाला में अंतरंग कार्य 
के लिए उपयोग किया जाएगा । 

भाग III कार्यकारी मानक तराजू 
1 . कार्यकारी मानक तरजू निम्नलिखित दो टाइप की हो सकेगी । 
( क ) अंतरंग टाइप - - ये तराजू सामान्यतः प्रयोगशाला में उपयोग किए 

जाने को आशयित है । 
( ख ) बहिरंग टाइप----ये तराजू सामान्यतः क्षेत्र कार्य के लिए उपयोग 

में लाए जाने को आशयित है और ऐसे होंगे जो आसानी से 
जोड़े और खोले जा सकेंगे । और एक स्थान से दूसरे स्थान 

को भेजे जाने के लिए उपयुक्त रूप से पैक किए जा सके । . 
___ 2. प्रत्येक अंतरंग टाईप कार्यकारी मानक तराजू जहां तक कि 
भार और तौल की कुल शुद्धता की बाबत क्षमता, प्रति डिविजन मि , 
ग्रा . में सुग्राहिता अंक , सुग्राहिता अंक में अधिकतम अन्तर का संबंध है , 
नीचे उपदर्शित विनिर्देश के अनुरूप होगा । 


- - - - ---- 


- 


क्षमता 


सुग्राहिता अंक 
मि . ग्रा ./ 
डिविजन में 


भार के बारे में 
सुग्राहिता अंक में 
अधिकतम अंतर 


माप की न्यूनतम 
कुल शुद्धता 


50किग्रा 


100 


20 प्रतिशत 


5 किग्रा 


10 


20 , 


पाचवीं अनुसूची 

(नियम 11 देखिए ) 
भाग 1 बाट ( केरट बाटों से भिन्न ) 
साधारण 
इस भाग का निम्नलिखित प्रवर्ग के बाटों से संबंध है :---- 
( अ ) लोहे के बाट , समांतर षट्फलक ( 50 कि . ग्रा . से 5 कि . ग्रा . 

तक ) 
( आ ) बेलनाकार धुण्डी टाईप बाट ( 10 कि . ग्रा . से 1 ग्रा . 

तक ) 
( इ ) लोहे के बाट , षट्कोणीय ( 50 कि . ग्रा . से 50 ग्रा . तक ) 
( ई ) बुलियन बाट ( 10 कि . ग्रा . से 1 ग्रा . तक ) और 
( उ ) धातु की चद्दरों के बाट ( 500 मि . ग्रा . से 1 मि . ग्रा . 

तक ) . 
अ. लोहे के बाट, समांतर षट्फलक ( 50 कि . ग्रा . से 5 कि , ग्रा तक ) 
. 1. अभिधान 
लोहे के समातर परफलक बाटों के अभिधान निम्नलिखित होंगे:--- 
किलोग्रामा प्रावलियां : 50, 20, 10 और 5 
2. प्राकार 
( क ) बाट पूर्णाक और समांतर षट्फलक आयत के रूप में होंगे 

जिनके कोने गोल होंगे और उठाई घराई के लिए मजबूत 

हैंडिल लगा होगा । 
( ख ) प्राकार ऐसा होगा जैसा प्राकृति 3 या प्राकृति 4 में 
- दर्शित है । 
3. सामग्री . 
( क ) बॉडी : बांडी धूसर ढलवां लोहा से बनाई या विनिर्मित की 

जाएगी । 
( ख ) हैडिल : हेंडिल निम्नलिखित सामग्री से बनाया या विनिर्मित 

किया जाएगा : --- 
( i ) टाईप 1 बाट इस्पात टयूब बिना टांका लगी 
.. (ii ) टाईप 2 बाट बाडी के माथ ढला हुआ 

( ग ) विनिर्माण की पद्धति 
बाट ढ़लाई और सांचे की किसी उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा बनाए या 

विनिर्मित किए जाएंगे । 


200 किग्रा 


20 . . 


100 मिग्रा . 
- 10 किग्रा . में 
10 मिग्रा 
500 ग्रा में 
1 मिग्रा 
100 मिग्रा में 
0 . 4 मिग्रा . 
5 ग्रा में - 
0 . 05मिग्रा 
1 मिग्रा में 


. 


50 किग्रा 


2. किग्रा 


0 . 05 


3. प्रत्येक बहिरंग टाईप कार्यकारी मानक तराजू जहां तक कि 
भार और तौल की कुल शुद्धता की बाबत क्षमता, सुग्राहित अंक , सुग्राहिता 
अंक में अधिकतम अन्तर का संबंध हैं , नीचे उपदशित विनिर्देशों के अनुरूप 


क्षमता 


सुग्राहिता अंक मि . भार के बारे में 
ग्रा . /डिविजन में सुग्राहिता अंक 

में अधिकतम 


माप की न्यूनतम 
कुल शुद्धता 


अंतर 


- 


- 


- 


--- - 


- 


- - - 


- - 


50 किग्रा . 


500 मिग्रा . 


20 प्रतिशत 


5 किग्रा 


50 मिग्रा 


20 " 


500मिग्रा 
10 किग्रा में 
50 मिग्रा 
500ग्रा में 
5 मिग्रा 
5 ग्रा में 


200 ग्रा 


5 मिग्रा 


20 , 


4. भारण छिद्र 
( क ) बाटों में नीचे उल्लिखित टाइप 1 या टाइप 2 के भारण 

छिद्रों की व्यवस्था की जाएगी । 


[ भाग 1 -- पण्ड (i )1 


भारत का राजपत्र असाधारण 


___ 9. स्टाम्पम 

निरीक्षक की मनाए भारण छिद्र के भीतर सीसे की गोली पर स्टा . 
म्पित की जाएंगी (माकृति 3 और प्राकृति + पेखिए ) 
मा . बेलनाकार पुष्षी टाइप बाट ( 10 कि०मा० से 1 मा० तक ) 


1. अभिधान 

बेलनाकार बाटों के निम्नलिखित मभिधान होंगे : ग्राम प्रावलियाँ : 
500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, और 1.फिलोपाम प्रावलिया : 10, 5, 2, 
मौर 1, 


2. पाकार 
( क ) बाट पूर्णाक मोर माकार में बेलनाकार होगा और पासानी 

से उठाई धराई के लिए उसमें एक सपटी पुषी होगी । 
( ख ) माफार वह होगा जो प्राकृति 5 में दक्षित है । 


3. सामग्री 

गाट पीतल , गम मेटल या कांसे के बनाए या विनिर्मित किए जाएंगे । 
10 कि०मा० से 200 ग्राम तक के बाटों के लिए धूसर ठसा सोहे 
का भा उपयोग किया जा सकता है फित पसर बसा मोहे 
के बाटों का उपयोग सोना, चांदी , बहमूल्य धातुओं या उनके उत्पादों के 
तौलने के लिए नहीं किया जाएगा । 


टाईप : मारण छिद्र 
( i) मारण छिद्र उस ट्यूब के मोतर होगा जो हैडिल का भाग 

रूप है ( प्राकृति ३ देखिए ) 
(ii) मारण छिद्र या तो पीतल के पेचदार प्लग से या पीनल 

की रिस्क से बंद किया जाएगा । पीतल के पेचवार प्लग 
में पेचकस वाचा होगा और पीतल की लिस्म में उठाने के 

लिए केन्द्र में एक छिद्र होगा । 
( iii ) प्लक या रिस्क को भन्दर गोल बारे में या टयूब के चूड़ीवार 

भाग में सोसे की गोली मजबूती से दबाकर माकित किया 

पाएगा । 
टाईप 2 मारण छिद्र 
( i) भारण छिद्र बाट के ऊपर के किसी एफ तल में काला हमा 

होगा और ऊपर के तल पर खुलेगा (माति 4 देखिए ) 
( ii ) यह भारण छिन एक ऐसी प्लेट से बंद किया जाएगा जो 

मुद इस्पात से काट कर बनाई जाएगी । 
( iii ) मदु इस्पात प्लेट को शंक्वाकार छिद्र में सीसे की गोली 

मजबूती से पवाकर मंच किया जाएगा । 
( ब ) नए गाटों को पणा में , भारण छिद्र को लगभग दो तिहाई 
___ गहराई समायोजन के पश्चात वाली रहेगी । 
5. चिन्हांकन 
( क ) बाट का प्रमिधाम और बनाने वाले या विनिर्माता का नाम 

या व्यापार चिहम बाट के बीष पाले भाग के उपरी सल पर 
घसा हमा या उमरा हुमा प्रमिट रूप से उपशित किमा 

जाएगा ( माकृति 3 और पारुति - बिए ) । 
( ब ) बाट का मभिधान , प्रतीक के साप अमिट रीति में भारतीय 

मंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में उपशित किया जाएगा जैसा कि 

नीचे उदाहरण में दिया गया है 
किलो या किया 5 kg 

टिप्पण किलो या किया , संपामर को प्रादेशिक सिपि में उपशित 
किया जा सकता है । 

8. बिमाएं 
( क ) दोनों टाइप के बाटों की विमाएं बह होंगी जो मारणी 1 और 

2 बिनिविष्ट है ( भारुति 1 बोर पारुति देखिए ) 
( ब ) विमानों की सहयता प्रतिमास होगी । 
7. परिसज्जा 

बाट परिमज्जा किए गए चिकने होंगे और प्रास, गतं बिलो-होल्स 
और अन्य सूटियों से मुक्त होंगे । उम पर उपयुक्त लेप करके , जो कि 
सामान्य उपयोग और टूट-फूट का प्रतिरोधी है, नमको संक्षारण मे सुरता 
की जाएगी । 
8. अनुज्ञेय गलती 

पधिकतम अनुज्ञेय गलतियां मोपे विनिर्दिष्ट रूप में होगी : 
पभिधान 

अनुमेय सप्ती 
सत्यापन (मिग्रा ) 

(निरीक्षण मिण ) 
50 कि प्राम 

8000 


4. विनिर्माण की पति 

बाट किसी ऐसी उपयुक्ष्म पद्धति द्वारा बनाए या पिमिमित किए, जाएंगे 
वो पयन को गई सामग्री को लागू हो । 


5. भारण छि 
( क ) 10 ग्रा• से 1 पा . तक के अभिधान वाले माट , जिनके अन्त 
___ गतं ये दोनों पाट सम्मिसित है , ठोस और भारण छिळ के 

बिना पूर्णाक बाट होंगे । 
( 1 ) 10 कि . पा . से 20 पा० तक के अभिधान पाले पाट में , 

जिनके अन्तर्गत ये योमों बाट सम्मिलित हैं, भारग छिद्र होंगे । 
( ग ) भारण यि बेसमाकार होगा और गाट के अम में से होकर 

गुजरेगा और पुणो की ऊपरी सतह पर बुलेगा और ऊपरी 
सिरे पर उसका मह पीड़ा होगा असा भाकृति 5 में दर्शित 


( 1 ) मारण छिन वा तो पीतल के पेचदार प्लग से या पीतल की 

चपटी डिस्क से बंद किया जाएगा ( माकृति 5 थिए ) । 
टिप्पण : उपयोग में लाया गया पेच यह होगा जो सामान्यमः "माई एस 

मो भोटरी " के नाम से जाना जाता है । 
( i) पेचदार प्लग को पेचकस से झमकर बैठाने के लिए. उसमें 

एक बांचा होगा । 
( ii ) उठाई पराई को सुकर बनाने के लिए चपटी रिस्क में 

बीच में एक उपयुक्त किया होगा । 
( 1 ) सग या चपटी सिस्क की भारण छिद्र के चौड़े भाव में गोल 

बधि में सीसे की गोली मजबूती से दबाकर बंद किया जाएगा । 
( च ) भारण छिद्र रहित बाटों को मेचिंग या पर्षण द्वारा समायोजित 

किया जाएगा । 
( छ ) भारण छिद्र वाले बाटों को सीसे के शॉट जैसी भारी धात्विक 

सामग्री से समायोजित किया जाएगा । 
( अ ) नए बाटों की दशा में , भारण छिद्र की लगभग दो -तिहाई 

गहराई समायोजन के पश्चात् खाली रहेगी । 


+ 8000 


20 कि पाह 


3200 


+ 


+ 3200 


10 किग्रा 


1600 


+ 


+ 1600 


. 6 कि पा 


800 


+ 


800 


- - - 


- - - - -- - 
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- 


- 


- 


- 


1 


- .. - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- . - 


- 


. 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


. 


50 ग्रा 


30 


+ 


30 


20 ग्रा 


+ 


10 ग्रा 


+ 


मा 


+ 


6. चिन्हांकन 
( क ) बाट का अभिधान और बनाने वाले या विनिर्माता का नाम 

या व्यापार पिल चपटी घुण्डी पर घंसा हुमा या उभरा हुमा 

प्रमिट रूप में उपदर्शित किया जाएगा ( माकृति 5 देखिए ) । 
( ब ) 10 कि० प्रा० से 500 प्राम तक के बाटों के प्रभिधान पाट 

की बेलनाकार बॉडी पर भी उपमित किए जाएंगे परन्तु माह 
तम जब प्रतीक के अंक भौर अक्षर उन अंकों और प्रमरों 
से बड़े होंगे जो उन्हें पण्डी पर उपवर्शित करने के लिए उपयोग 

में लाए गए हैं । 
( ग ) भाट का प्रभिधाम प्रतीकों, के माप अमिट रीति में भारतीय 

अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में उपदशित किया जाएगा असा 
फि नीचे उदाहरण में दिया गया है - - 
"( i) किलो या किमा० 5 kg 


2 प्रा 


+ 


+ 


1 ग्रा 
- -- -- - 


- - 


10. स्टाम्पम 


( ii ) ग्रा० या ग्राम 100g 


( क ) निरीक्षक की मुद्राएं वहाँ जहाँ भारण छिद्र पिए हुए है भारण 

छिद्र के भीतर सीसे की गोली पर स्टाम्पित की जाएंगी । 
( ब ) निरीक्षक की मुद्रा उन बाटों के पैवे पर स्टाम्पित की जाएगी 

जिममें मारण छिद्र नहीं है । 
1. लोहे के बाट , पदकोणीय ( 50 कि०मा० या 50 प्राम ) 


टिप्पण :---किलो, किग्रा०, ग्रा या पाम संक्षेपामर प्रादेशिक लिपि में उप 

पशित किया जा सकता है । 


7. विमाएं 
( क ) खेलनाफार बाटों की गिमाए वह होगी ओ सारणी 3 और 

4 में विनिविष्ट है । 
( ब ) मभिधानों की सहायता इस प्रकार होगी : 
( i ) 1 किग्रा . भौर उससे फम के घाटों के लिए + 10 

प्रतिशत । 
(ii ) 1 किग्रा से अधिक के माटों के लिए + 5 प्रतिशत 


1. पभिषान 
सोहे के षट्कोणीय पाट निम्नलिखित अभिधानों के होंगे : 
ग्राम प्रावलियां : 500, 200, 100 और 50 
किलोग्राम प्रावलियां : 50, 20, 10, 5, 2 और 1, 


2. माकार 


8 . परिसमा 


बाट पालिश किए हुए चिकने होगे । उन पर उपयुक्त मेप करके 
जो कि सामान्य उपयोग और टूट- फूट का प्रतिरोधी है, उनकी संसारण 
से संरक्षा की जाएगी । 
9. मनूशेय गसती 

अधिकतम अनुशेय गलतियां नीचे विनिविष्ट रूप में होगी : 


( क ) बाट पूणोंक और षट्कोणीय होंगे । माकार ऐसा होगा जसा 

प्राकृति 6 और 6क में वर्शिप्त है । 
( ख ) 50 किग्रा और उससे कम 5 कि०ग्रा० तक के मभिधानों 

के बाट, जिनमें 5 कि०ग्रा० के बाट सम्मिलित है, मद इस्पात 

के बनाए जाएंगे जिनमें ढला हैंडिल सगे होंगे । 
( ग ) 2 कि . ग्रा . और उससे कम 50 प्रा० सक के मभिधानों के 

बाट , जिनमें 50 ग्राम के बाट सम्मिलित है, एक दूसरे में 
ठीक से ठाए गाएंगे । 


- 


- 


- 


- - 


- 


३. सामग्री 


मभिधान 


अनुज्ञेय गलती 


बाट घूमर हलमा सोहे से बनाए या विनिर्मित किए जाएंगे । 


- 


- 


सत्यापन 
(मिग्रा ) 


निरीक्षण 
( मिग्रा ) 


4. विनिर्माण की पति 

बाट बनाई और माचे की किसी उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा बनाए या 
विनिर्मित किए जाएंगे । 
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- - - - 


10 किग्ना 


1600 


1600 


5. भारण छि 


5 किग्रा 


800 


+ 


800 


माटों में बनाई करने में बनाया गया भारण छिय अवश्य होना 
पाहिए । 


2 फिया 


400 


+ 


400 


1 किग्रा 


200 


+ 


2010 


( फ ) पाकृति 8 के माटों के लिए यह शिव लम्ब पुतीय शंकु के 

आकार का होगा जो प्रभीष रूप में अवस्थित होगा और 
अपने छोटे व्यास के माथ बाट के नीचे की ओर लेगा । 


500 ग्रा 


100 


+ 


100 


200 प्रा 


+ 


50 


100 ग्रा 


10 


( ख ) प्राकृति 6क के माटों के लिए यह छिद्र पायतकार पैदे बाने 

पिगमिट के छिन्नक के भाकार का होगा और मपणे छोटे 
व्यास के साथ बाट के नीचे की ओर बुलेगा । 


+ 


30 


[ भाग II - - 


(i )] 


भारत का राजपत : मसाधारण 


8. परिसरमा : -- बाट, परिसम्जा किए हए चिकने होगे और डांस , 
गर्स , बिलोहोल्स और अन्य बुटियों से मुक्त होंगे । उन पर उपयुक्त लेप 
करके , जो कि सामान्य उपयोग मोर टूट-फूट का प्रतिरोधी है, उनकी 
मंक्षारण से संरमा की जाएगी । 


( ग ) मए बाटों की वमा में , भारण छिटकी लगभग दो -तिहाई गह 

राई समयोजन के पापात् खाली रहेगी । 
6. पिनांकन 
( क ) माट का अभिधान और बनाने माले मा विनिर्माता का नाम 

या व्यापार चिह भाट के बीच पाले भाग के ऊपरी तल पर 
धंसा हुमा या उभरा हुमा प्रमिट रूप में उपशित किया 

जाएगा ( माकृति 6 देखिए ) । 
( 6 ) नाट का प्रमिधान, प्रसीफ के साप अमिट रीति में भारतीय 

मंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में उपशित किया जाएगा जैसा कि 
नीचे उदाहरण में दिया गया है ( पाकृति 6 देखिए ) । 
किलो या किया 2 kg 

प्रा . या ग्राम 2008 
हिप्पण : --फिलो, किग्रा०, प्रा या ग्राम संक्षेपाक्षर को प्रादेशिक लिपि में 

उपवर्शित किया जा सकता है । 


9. अनुशय गसती : - अधिकतम मनुशेष गलतियां नीचे गिनिर्मिष्ठ 
रूप में होगी :- - 
मभिधान 

अनुज्ञेय गलती 


सत्यापन 
( मि . ग्रा . ) 


निरीक्षण 
( मि . ग्रा . ) 


2 


3 


25000 
10000 
5000 
2500 
1000 


50 किग्रा 
20 किग्रा 
10 किमा 
5 किग्रा 
2 किग्रा 
1 किया 
500 ग्रा 
200 या 
100 ग्रा 
50 ग्रा 


7. बिमाएं 

( क ) विमाएं वह होंगी जो सारणी 3 और 3क में विनिविष्ट है । 
( घ ) विमानों की सह ससा इस प्रकार होगी : 
(i) 1 किग्रा और उससे कम के गटों के लिए + 10 प्रति 

शप्त 
( ii) 1 मिग्रा से अधिक के बाटों के लिए + 5 प्रतिशत 


+ 25000 
+ 10000 
15000 
+ 2500 
+ 1000 
+ 500 
+ 250 
+ 100 
+ 100 
+ 100 


500 


250 


100 


100 
100 


सारणी 1--.. समांतर पट्फसक बाट टाइप 1 बाटों के लिए विमाएं 


(मिलीमीटरों में ) 


मभिधाम 


ए 


ए 


बी 


भो 


एच सी 


ई एफ जो / जी 


एल 


जे के 


टी 


एल एन 


औ यू मापी 


-- 


- - - - - - 


- - -- 


5 कि . पा . 
10 किया. 
20 किया. 
50 किया. 


150 152 76 
190 1935 
230 234 115 
310 314 155 


77 
97 
117 
157 


84 36 30 6 66 12/ 20 145 5 12 एम 16 - 1 . 5 14 1 2 16 . 5 18 16 5 
109 46 388 84 12/ 20 1856 16 एम 18X 1 . 5 14 1 2 18. 5 18 165 
139 61 52 12 109 24/ 32 220 8 20 एम 27X 1. 5 21 2 3 27 , 5 30 278 
192 83 74 16 162 24/ 32 300 10 25 एम 27X 1 . 5 21 2 3 27 .530278 


भनाए ए और ए तथा बी और बी को उलटा जा सकता है । 


STOPPER 


VARIETY1 


LEAD 


PELLET 


LHANDLETUBE 


ET 


PleL 


VARIETY2 


LROUNDEDCORNERS 
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LEAD 
PELLET 


1 


. 
kg 


VARIETY3 


समान्तरपटपलकबाटटाइप-१ 

mem: 


LEAD PELLET 


[ PART II - Sec.3 (1) 


सारणी2--समांतरबटफतकगटटाइप2केबाटोंकेलिएविमाएं 


पभिधान 1 


ए१एबीबीएचसीगईएफसीबे 

3456789101112 150152157784363066695 19019395971094638884256 230234115117139615212109298 310[3141551571928374161524010 


(मिलीमीटरोंमें) 

एनपी 1516 1355 2570 3095 40148 


केएम 1314 1216 1635 2050 2530 


5कि.पा. 10काया. 20कि.सा. 50क.पा. 


[भाग II -- सण (i)] 


भुजाएं।एऔरएतथाबीऔरबी कोउलटाजासकताहै। 


: 


LOADINGHOLE 


। 


__32_4 
-28 


- 


-SOLIDHANDLE 


। 


amasomarwa 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


1 


-- 


------- 

ZROUNDEDCORMERS MANUFACTURER SNAMEORTRADEMARK 


LEADPELLET 


किनाkg 


. 


. 


. 


. 


समान्तरपटपलकबाटटाइप-२ 


HOSTEEPELLET.. 


आकृति-४ 


rir 
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一 


一一一 - - - - - - - 


- - - - - ; 于学T 


: 


:m 


ePT TY- 1 LT G . Chihuutw. mmm中的umi,而11 


六 


सारणी 3-- बेलनाकार पुण्डी टाइप बाट 


( mm 


) 


पाटों के लिए विमाएं 
गल्प 


प्रभिधान 


को 


भार 


} 


5 


L1 


30 


4日 


36 


44 


7 


22 सामग्री के अनुसार 


B . 5 


it322265 
11 
s5 
ss5 


18 


10 不可, 

3 中, 就 
27年 , 

16 
500 你们。 
200 5 . 7, 
100 fp, T , 

50 TFT, 
20 ft.NT, 
10 f $. . 
15f8 , 
xfp , 
1fb打, 


| 3. 7 


也 


N 


0 


1 


3 . 3 
2 . 5 
1 . 8 


. 


11 . 5 


7 . 5 


。 


1 . 6 


1 . 5 


0 . 3 


1 . 5 
1 ) 可可 
i 你 


iba 
6t 


1 . 4 


1 . 


5 


* 


1 . 25 
10. 2 

19 . 9 


4 . 5 


5 , 5 


11m 


3 


W 


HOLE 
FLHtTY 1 


LOADING HOLE 

VARIETY 1 


* 
* 


* 
* 


中学生 


事了 
,事 


wg 


。 


LEAD PELLET 


LEAD PELLET 


BRASS 

LINT 


hIBRASS 


MANUFACTURER S NAME OR TRADE MARK T 


- 


十 


} 


十中 


- 


- 
- 


九七 


; 


中 


- 


1 


, 


- 


- 


- 


---- 


- 


- 


- 


- 


- 


FT 


बेसनाकार बुली टाइप कार 

आकृति - ५ 


[ माग II - - खण 3 (i ) ] 


मालका राजपत्र : पसाधारण 
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- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


1 


- सारणी 4 - मनाकार पुण्डी टाप बाट - मारण किसके लिए विमाएं किस्म 1 मार ? 

(विमाएं मिलीमीटरों में ) 
मभिधान र बी सी ए फ जी एल टी आई एम एन पी एम 

- - . 
20 पा . 3 18 . 5 2 . 8 . 5 1 . 5 1 9 एम 4x0. 

5 5 1 55 1 
50 बा . 4. 5 25 7 . 5 3.5 9 2 1 10 एम0x0 . 5 1 . 

5 7 7 1 . 5 
100 . 

30 7 .53.se 10 एम6x0. 5 

1 . 5 
200 वा . 7 4 0 10 . 5 4 . 5 12 2 . 6 1 . 5 15 एम 8X 1 

82 10 10 2 
500 पा 50 10 . 5 4. 5 12 

15 एम8x1 

8 2 10 10 2 
1 फि . प्रा . 126 18 . 5 720 4 2 . 5 20 एम 14X 1 . 5 133 18 183 
2 फि .मा . 

80 18.57 20 

20 एम 14x1. 5 
फि . पा . 18 120 24 . 

58 26 .54 2 . 

635 एम 20x1. 5 184 24 243 
____ 10 कि . पा . 18 180 24 . 

38 28. 5 4 2 . 

8 35 एम 20x1. 5 184 24 243 


4 . 


5 


1 . 5 


1 . 5 


- - 


- - - 


-- - - -- 


भार 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


78 


30 


. 


73 


79 


62 


28 


. 


59 


82 


47 


27 


20 


10. स्टाम्पन : --निरीक्षक को मुमाएं भारष खि में सीसे की मोनो पर स्टाम्पित को माएंगो ( प्राकृति 8 देवि ) 

सारणी इ - हले लोहे गागडे मय इस्पात के बाटों के लिए विमाएं ( सभी विमाएं मिलीमीटरों में ) 
मभिधाम 

एच पी क्यू 

एस टी 
2 कि . ग्रा . 94 101 

184 
1 कि . ग्रा . 

164 
500 ग्रा . 

13 
200 ग्रा . 

493 
100 ग्रा . 

7 2. 5 
50 ग्रा . 

- -- - - - 
ई - पुलियन पाट ( 10 किमा . से 1 मा . तक ) 

- -- - 
1. अभिनान : - - बुलियन बाट निम्नलिखित प्रमिधाम के होने : बाम मानियो : 500, 200, 100, 50, 20, 10, 8, 3 और । 
किलोग्राम पावलियों : 10, 5, 2 बोर । 
2. प्राकार : - - पुलियन माह मिलविचित यो टाप के होंगे : 


42 


40 


21 


20 


38 


31 


17 


16 


२७. 


27 


31 


24 


12 


14 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 
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( कि 


॥ 5 


5 kg 


n 


amam 


200 


ग्राम 


Mammawwwwwwwwwwwwwww 


AV7 


- 


- 


Ramanamanaras 


AY7 


- 


- 


- 


- 


--- 


----- 


- -- B - - ----- 
हलवा हैंडिल लगा हलवा लोहे के था : 

माकृति . ६क 


हमषा मिल लगा मे लोहे या गड़े 

मृदु इस्पात के बार 
आकृति - ६ 


24 
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( 1 ) बेलनाकार पुण्डी टाइप - 10 कि . . प्रा.. से . 1 पा.. सा . के . 

प्रभिधामों में बाट , जिनके अंतर्गत दोनों बाट सम्मिलित है , 
उस भाकार के होंगे ओ इस भाग के पैरा भा - 2 में विनिर्दिष्ट 
है ( भाकृति भी देखिए ) किन्तु यह उपदर्शित करने के लिए 
कि बेबुलियन बाट है उन पर पैरा 6 में विनिर्दिष्ट बात उप 
पशिम की जाएगी । 


( 2 ) . सपटा, बेलनाकार टाइप - 1 कि .. प्रा . से 1 पाम तक के अभि 

घ. नों के बाद , जिसके अंतर्गत होंगे बाट सम्मिलित है, प्राकार 

में पाटे बलमाकार होंगे जिनमें कोई बुण्डी नहीं होगी और 
___ एक दूसरे से ठीक से मैठाए जाएंगे ( प्राकृति 7 देखिए ) 
3. मामग्री - बाट पीतल , गम मैटल , कांसे मा ऐसी ही धातु के 
बनाए या विनिर्मित किए जाएंगे । 


- - - 


- - 


- - 


- 


- -- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


253 


100 


48 


१०|१५० 


90 


38 


66 


18 


54 


16 


2 


40 


सारणी उक - - उलयां दिल लगा दलपी लोहे के बाटों की विमाएं 

(विमाएं मिलीमीटरों में ) 
अभिधान ए बी . सी गे . . जी पीयू प्रार 
एस 
234567 8 9 10 

11 
50 कि . प्रा . 236 253 134 170 

102 
20 क . पा . 188200 112 113 
10 कि . ग्रा . 152 1619288 
5 कि . पा . 125 1327565 

18 
- -- - - 
4. विनिर्माण की पदति --- पाट या तो छड़ों से माले , पा कर या 

( प ) 10 ग्रा . से 1पा. तक के समधानों कपड़े बेलनाकार 
मोर कर बनाए जाएंगे या किसी अन्य उपयुक्त पति द्वारा बनाए 

गाटों पर, जिनके बसर्गत ये दोनों बाट सम्मिलित है, केवल 
पा विनिर्मित किए जाएगे जो चयन की गई · मनो को लागू हो । 

" गयमन्ह " का प्राकार चिहनित किया जाएगा और 1 दि . 
प्रा . से 20 ग्राम तक के अभिधानों के चपटे बेलनाकार बाटों 
पर , जिनमें ये दोनों बाट सम्मिलित है, " गमम " के माकार 
में " bullion " और " बुलियन " सम्म विद्मित 

किया जाएगा । 
5. मारण छिद्र : 

( क ) बाट का प्रभिधान, प्रतीक के साप ममिट रीति में भारतीय 

मेको के अंतर्राष्ट्रीय रूप में उपशित किया जाएगा जैसा फि 
( क ) इस भाग के पैरा 11 में विनिविष्ट मध्यपेक्षाओं के अनुसार 

उदाहरण में दिया है ( प्राकृति देखिए ) :-- 
बमाए या विनिर्मित किए गए 10 कि . पा . से 20 ग्रा . 

किलो या किया 2kg 
तक के बादों में , जिनके अंतर्गत ये दोनों बाट सम्मिलित हैं, 

प्राम या प्रा 10g 
__ उनके लिए विनिविष्ट प्रकार के मारण छिद्र होंगे । 
( 4 ) किसी भी टाइप के 10 ग्रा . से 1 प्रा . तक के पभिधानों 

के बाट , जिनके अंतर्गत ये दोनों बाट सम्मिलित है , ठोस 

पूर्णाकं बाट होंगे जिनके भारण छिद्र नहीं होगा । 
( ग ) 1 कि . प्रा . से 20 ग्रा . तक के चपटे बेलमाकार बाटों में , 

जिनमें ये दोनों बाट सम्मिलित हैं, लम्ब वतीय पाक के प्राकार 
के भारण छिद्र होंगे ओ प्रक्षीय रूप में अवस्थित होंगे और 
अपने छोटे ग्यास के साप बाट के नीचे की ओर चलेगा 

( मारुति ३ देखिए) 
( च ) मए वाटों की दशा में , भारण छिद्र की लगभग दो तिहाई 

गहराई समायोजन के पश्चात् वाली रहेगी । 


किप्राkg 


XYZ 


DO 


चपटेबेलनाकारबुलियनकेबाट 

साकृति-७ 


HAL 


6. पिहनाकम :-- 
( क ) बेलनाकार धुण्डी टाइप के बाटों के प्रभिधान और अन्य बिहना 

कन इस माग के पैरा 15 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे । 
( ख ) 100 ग्रा . से 1 प्रा . सक के अभिधामों के चेलनाकार पुण्डी 

टाइप घाटों के जिनमें ये दोनों बाट सम्मिलित हैं, बारी पर 
माइमर के म. क, ५ से बिहनित किया जाएगा और 10 फि . 
ग्रा . से 200 ग्रा . तक के अभिधानों के बेलनाकार पुण्डी 
ट. इप य. टों को जिनमें ये दोनों बाट सम्मिलित हैं, घुली पर 
" डायमन्ट के आकार में "bullion " और "बुलियन " 

शम्द से बिह नित किया जाएगा । 
( ग ) चपटे बेलनाक. र बाटों के अभिधाम और बनाने वाले या 

विनिर्माता का नाम या व्यापार चिह्न बाटों के योष वाले भाग 
के ऊपरी तल पर नीचे धंसा हुप्रा या उभरा हुआ अमिट रूप 
में उपशित किया जाएगा ( प्राकृसि 5 देखिए ) 


टिप्पण : किलो या किपा , या मा या प्राम संक्षेपामर प्रादेशिक लिपि 
में उपशित किए जा सकेंगे । 
7. विमाएं . 
( क ) बेलनाकार, पुणी टाप बाटों को विमाएं स रणी 3 पौर 

4 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगी । 
( ख ) चपटे बेसन कार बाटों की विमाएं मारणो 6 में विनिविष्ट 

रूप में होंगी । 
( ग ) दोनों टाइप के बाटों की विभामों पर सहयता निम्म प्रकार से 

होगी । 
( i) कि . ग्रा . पौर उममे कम के बाटों के लिए + 10 

प्रतिशत 
( ii ) 1 कि . मा . से मधिक के बाटों के लिए + 5 प्रतिशत 


[ भाग !] - - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


मारणी - - चपटे बेलनाकार बलि पन नादी के लिए विमाए 


( मभी विमाएं मि . मी . में ) 

एफ 


TE 


अमिधाम 


मी 


- 


- 


- 


5 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


1 किग्रा. 


80 


61 , 5 


11 


2016 


501) ग्रा . 


48 . 5 


19 


24 . 5 


200 ग्रा . 


37 . 5 


16 


14 . 


100मा. 


37 


25 . 5 


14 


12 . 7 


2 


10 


21. 5 


50 ग्रा . 


11 


1 


11 . 0 


21) ग्रा . 


16 . 5 


10 


] . 5 


10 ग्रा . 


1 . 5 


9 . 5 


1 . 0 


5 . 0 


2 * 


* * 


5 ग्रा . 

ग्रा . 
] ग्रा . 


1 . 0 


4 . 4 


* 


न 


6 . 5 


3 . 8 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


15001 . 


K. परिमजा 
बाटो का नन पालिण किया गया चिकना होगा और निगम देखने 
पर. सरधना नहीं दिखाई देगी । 
9. अनजे य गलती 

अधिकतम अनुज्ञेय गलतियां नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार की होगी । 
अमिधान 

नमेय गलती 


मिश्रा mgti 


m 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


omen 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


धातु के पावर के बुलियन के पार 

मारुति - 


250 


100 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


+ 


( ) पुलियनइतर बाट निम्नलिखित माफार फे होंगे और प्रासानी 
से उठाई -धराई के लिए उनका एक किनारा मुहा होगा (पाति 

9 देखिए ) 
अभिधान ( मि . प्रा . ) 

किनारे के मरे होने पर प्राचार 
5,50, 500 

समवामिभुत 
2, 20,200 

वर्ग 
1 , 10,100 

सम पदमज 
3. सामग्री 

धात को पार के पाट पीतल , स्टेनलेस इस्पात , लुमिनियम निकल 
मिलवर की पतरों या क्यूप्रानि स से बनाए या विनिर्मित किए जाएंगे । 

4. विनिर्माण की पति 
घात को पदर के म.ट दबाकर य मिसी पम्प उपयुक्त प्रपिव 
द्वारा मनाए या विमिमिल किए जाए । 


. 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सत्यापन निरीक्षण 

( मि . ग्रा . ) ( मि . प्रा . ) 
JO किलोग्राम 

500 -1- 500 
5. किलोग्राम 

4- 250 
2 किलोग्राम 

+ 100 - 
1 किलोग्राम 

50 

550 
500 ग्रा 

25 
200 ग्रा 

--- 10 
100 ग्रा 
50. ग्रा 
20 ग्रा 

2 . 5 + 2 . 5 
10 या 

- - 2 . 0 
5 ग्रा 

41. 6 
2पा 

1 . 2 1. 1. 2 
1पा 

+ 1 . 0 
10. स्टाम्पन 

( क ) निरीक्षक की मुद्राएं वहां जहां भारण छिद्र है । भारण पिछद में . 
सीसे को गोली पर स्टाम्पित की जाएंगी । 
( ख ) निरीक्षक श्री मुद्राएं वहां जहां मारण छिा नहीं है माटों के 

परे पर स्थापित की जाएंगी । 
11 . धातु की चदर के माट 

1. विमा 

धात की चदर के बाट निम्नलिखित विमाभों के होंगे :- - 
मिलीग्राम प्रालियां : 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 और 1 

2. साकार 
( क ) यलियन बाट गोलाकार होंगे पोर मागानी से उठाई - पराई 

के लिए उनका एक किनारा मुद्दा होगा ( साफति 8 देखिए ) 
545 GI/ 87 - 4 


1 , 5 


- 


- 


- 


500m200 


मिग्रा mg 


मिimg 


-ATE. 


choot 


Permo 


भानु के राबर के बाट 
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के5000 


छठी अनुसूची 
माप के लिए विनिर्देश 
(नियम 12 देखिए ) 


भाग 1 - - द्रव क्षमता माप 


MANIPACTURERI 
NANE OR TRAGE 


HAR 


1 . माधारण 

इस भाग में पेलनमार व माप के दो प्रकार के होने की चर्चा 
की गई है , अर्थात निमज्जी और प्रधः सायी प्रकार भोर शंमयाकार माप 
के प्रकार की । 


• সামান 

विभिन्न प्रकार की माप के अधिमान ऐसे होगे जो नीधे दिए गए 


- 


r 


बलन पार माप 


शफ्याकार माप 


- 


- 


- 


निमज्जी प्रकार 
1 सीटर 
500मिली 
200मिली 
100मिली 
50मिली 
20मिली 


भघासावी प्रकार 

लीटर 
1 मीटर 
500 मिली 
200 मि ली 
100 मि ली 
50मिली 
20मिली 


पण्डो करेट के जाट 

Elar 


20 लीटर 
10 लीटर 
5 लीटर 
2 लीटर 
1 लीटर 
500मिली 
200मिली 
100 मिली 


- 


3. माफार मोर विमा ( आइमेंशन ) 
( क ) बेलनाकार माप (निमन्मी भोर मध. साबी प्रकार) फा प्राकार 

मोर विमा (साइमेंशन ) वह होगी जो पाति 12 और प्राकृति 

13 तथा सारणी II में दिखाई गई है । 
सारणी II --- बेलनाकार क्षमता माप की अभिहित विमा ( डाइमेंशन ) 


धातु के चादर के कैरेट के बाद 

आकृति - ११ 


मभिषाम 


प 


ज 


ख 


, 


छ 


0 . 5 


सारणी 10 - दादरी धातु के केरेट बाटों के लिए अभिहित विभा 

मधिकतम न्यूनतम म्यूनतम 
भभिषान 

भावार 
कैरेट 

मिमी लीटर 

120 180 360 250 1 . 60 
1 लीटर 

95 142 254 210 1 . 60 
500मि ली 

114 221 160 1 . 60 
200मिली 

5583 166 120 1 . 25 
100मिली 

4466 132 . 100 1 . 25 
0 . 2 

50मिली 

2552 10480 1 . 25 
0 . 1 

20मिली 

26 387660 1 . 00 
0 . 05 
0 . 02 

टिप्पण : 1. सभी विमाएं मिलीमीटरों में ।. 
0 . 01 

2. विमामों पर सहायता + 10 प्रतिशत । 
0005 

( ख ) शंक्वाकार माप आकार और विभा ( ईमेशन) ऐसा होगा जो आकृति 
सह यता + 10 प्रतिशत । 

1 .4 और सारणी 12 में दिखाया गया है । 

सारणी 12-- शंक्वाकार क्षमता माप की मभिहित विमा ( हमेंशन ) 
विमा 
( गहमेशन ) 
20 लीटर 

97388 388208 194390 1 . 00358629 30 
10 लीटर 

77 308307 174 15 . 309 1 . 00 30 752625 
8 लीटर 

61 21 245 147 122247 0 . 8025652420 
पीटर 

45160 180 11890 182 ० . B02056 22 16 
1 लीटर 

36 143 1439572 145 0 . 63 2045 18 16 
500मि सी 

28 114 114 7456 115 0 . 63 1 35 14 12 
200 मिली 

218484534286 0 . 63 10 24 10 
100मिली 

17666741 69 0 . 63 10 187 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पण : :. सभी विमाएं ( गाइमेंशन ) मिली मीटरों में हैं । 

2. विमा ( गहमेंशन ) पर सह यता + 10 प्रतिशत होगी किन्तु 10 लीटर बीर 20 लीटर माप की दश . में सहयता + 5 प्रतिशत होगी । 


[ भाग 1 --- खण्ड 3( 1)] भारत का राजपस : असाधारण 

29 
- - -- -- - - - - - --- - - ... - - - - - -- - --. - - .- - . ...... - -- - - - - - - - 

-- - .. - - . - - - - - - - -- - - - - - -- -- -- -- - --- -- 
4. सामग्री : 

( ब ) शेक्याफार माप -- शंक्वाकार माप गैल्यकित स्टीलचादर, 
( क ) बेलनाकार माप की बाडी--- अपनाकार माप एल्युमिनियम मिश्र 

एलुमिनियम मिश्रधातु चावर, ताम्र चादर, पीतल चादर, 
धानु चादर, पीतल -चादर या स्टेनलेस स्टील चादर , रे एक 

। स्टेनलेस स्टील पादर या टिन प्लेट से सविरचित हागे । यादगे 
ही टुकड़े ( पोस ) के रूप में विनिर्मित किए जाएंगे । पादरों 

की न्यूनतम मोटाई ऐसी होगी जो सारणी 12 में विनिदिष्ट 
की न्यूनतम मोटाई सी होगी जो मारणी II में विनिर्दिष्ट 

है । 


( ग ) माप के लिए हैण्डल उसी सामग्री से संबिरचित होंगे गो बारी 

के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाए गए हैं । 


( APPROR 


5. विनिर्माण और परिकति 


R (APPROXY 


(क ) पीतल-चादर और तार चादर से बने बेलनाकार माप पूगे 

मोतरी और बाहरी सतहों पर एकरूपतया कलईदार या टिन 
विलेपित होंगे । पीतल चादर या तास चादर से बने बेलना 
कार माप पूरी भीतरी सतह पर भली प्रकार से एकम 
तया कलईदार या टिन पिलेपित उस दशा में होंगे जय य 
दूध , खार तेल जैसी वस्तुओं और ऐसी ही अन्य खाय बस्तु 
को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं । 


- RIVETED . 
WELDED . 
SOLDERED 
OR PRAZED 


100 


- 


- 


मिली ml 


- 


न 


- 


- 


- 


( ब ) हैण्डस सस्त सने हुए होग और साधारणतया अच्छा रूप प्रोन 

प्राकार लिए हए होंगे जैसा कि प्राकृति 12, 13 और 14 में 
दिखाया गया है । उन्हें कोसन , झालने या पीतल का टायः 
लगा कर बाडी से मजबूती से लगाया जायेगा । 


निम्मजी टाइप बेलनाकार माप 

आकृति - १२ 


टिप्पण 1 -- ऐसी क्षमता माप . पर, जिसे दूध मापने के लिए प्रयाग में 

लाया जाए, बेल्टन करके , झालने वारा या अन्य अधिप्त तरीको 
से पीतल का टांका लगाकर हैण्डल लगाया जाएगा जिससे ऐग 
रन्ध्र न रह जाएं जिनमें धूल एकत्रित हो सके । 


टिप्पण 2 . निमज्जी प्रकार की बेलनाफार माप के हैण्डलों को भी दा 

उपयुक्त किस्सु विकर्णतः सम्मुख ऐसे कट लगाकर बदला जा 
सकता है जो सालने , पीतल का टांका लगाने या बेल्धन द्वार 
माप की दीवार में लगे हुए होने चाहिए जिससे गर्म और उबल 
हुए दूध के व्यवसाय में इसका प्रयोग सुकर बनाने के लिा ! 
माप की दीवार के समकोणों पर हैण्डल द्वारा माप को उधिन 
रूप में पकड़ा जा सके । 


( ग ) माप में काई सतह संबंधी खराबी भौर प्रान्देशन नहीं होगः 

पौर उनके शीर्ष अच्छी तरह से परिष्कृत होंगे । 


APPROX 


( घ ) मेलनाकार माप मच्छो भाकृति और अनुपातयुक्त टोटी से युक्न 

होगा जिससे द्रव का अधःस्रावी होना सुकर बनाया जा मयं ।। 


मिली ml 


roPawar 


m 


RIVETED 
V . ELDED 
SOLDERED 
OR BRAZED 


( ) शंक्वाकार माप धारण बोच से युक्त होगे जिससे छलक , 

राका जा सयः । धारण चाच उपयुक्त मामग्री का प्लग से युध 
होगी और उसमें निरीक्षक की मुद्रा लगाने के लिए माल 
होगा । धारण घोच की तली (पद ) में एक छोटा सा छंद 
होगा जो लगभग 5 मि०मी० व्यास का होगा जो यह स्तर लग 
वगित करने के लिए होगा जिस तक माप को भरा । 
सकेगा और यह छेद हैण्टल के समकोणी की और स्थित होना । 
बेलनाकार माप की तली (पदे ) इभित रूप से प्रबलित होगा । 


अघः स्त्राबी टाइप बेलनाकार माप 

आकुति - १३ 
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सारणी 13 --- शंक्वाकार माप का ब्योरा 


hi 


- - - - - morasann 


अभिधान 


निम्नलिखित 


निम्नलिखित 
पर अंशांकित 


निम्नलिखित पर 
काटनी रेखा 


निम्नतम 
अंशांकन चिह्न 


चिह्न की न्यूनतम 
लम्बाई 


संख्यांकित 


माप स्थान के 
तल से ऊपर 
निम्नतम 
अंगांकन चिन्ह 
की ऊंचाई 


- 


- - 


meenawwtatundia 


2 


5 


८ 


मिली 


मिली 


. 


. मिली 


मिली 


मिली 


सेंमी . 


समी . 


200 


50 , 


6 . 5 + 0 . 5 


2 . 0 


50, 100, 120 
140 , 160, 180 
180, 200 


50, 100,120 
140, 160. 
180, 200 


50, 100 
200 


100 


10 


20, 60,100 


3 . 0 - 0 . 5 


1 . 75 


10 में 100 मिली 
तक प्रत्येक 10 मिली 


10, 20, 40 , 
60,80,100 


50( लम्बा ) 


10 


30, 50 


4 . 0 + 0 . 5 


1 . 5 


10 से 50मिली .. 10, 30, 50 
तक प्रत्येक 10 मिली 


50( नाटा) 


10, 30, 50 


30, 50 


2 . 0 + 0 . 5 


1 . 5 


10 से 50मिली . 
तक प्रत्येक 10 मिली 


5, 10, 20 


10, 20 


0 . 5 - 0 . 5 


5 से 20 मिली तक 
प्रत्येक मिली 


1 , 25 


2,4,6, 8,10 


32610 


2, 6, 10 


2 से 10 मिली तक 
प्रमिनी 


2 . 5 + 0 . 5 


1 . 0 


1 से 5 मिली तक 
प्रत्येकानली 


1, 3, 5 


3. 
51 


: 


0 . 5 - 0. 


मिली .. 


200 


मिली 


100 


- 


- 120 


मिली 

- 50 


मिली . . 


मिली । 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


15 क - 200 मिली 15 ख - 100 मिलं 15 ग 50 मिली 15 घ 50 मिली15 3 20 मिली 15 च 15 छ 
( लम्बा ) (नाटा ) 

10 मिली 5 मिली 
डिस्पेसिंग माप 
आकृति • १५ 
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( ii ) दाहिनी ओर मुंह करके माप की अधमाधी चोंच के साथ 

सामने के अंशांकन चिह्न को अर्वाधाट रेखा 
तक समकोण में और दाहिनी ओर लगाया जाएगा जो उब 
अंशांकन चिह्न के ऊपर माप के आधार के निकट तक और 
अवःस्तकत अंशांकन माप के नीचे तक होगा । 


6 . बंक माप का प्राकार, संरचना प्रादि : 
( क ) प्राकार --- माप उस रूप में होगा जैसा प्राकृति 16 और 18 

में दर्शित है । 


( iii ) अंशांकन चिह्न का प्राकृति 15क से प्राकृति 15छ में दर्शित 

रूप में चिह्नांकन किया जाएगा । चिह्नांकन उत्कीणित या निशा 
रित किए जाएंगे और वे 0 . 3 मिली. से अनधिक समरूप 
मोटाई के होंगे परन्तु वे किनारों पर कुछ शुंडाकार होंगे । 
अंशांकन चिह्न माप के अक्ष के सम लंबवत होगा और जब 
माप क्षतिज सतह पर खड़ा किया जाता है, तब क्षतिज होगा । 


(iv ) प्रत्येक अंशांकन संख्यांक उस अंशांकन चिह्न के समीप, जिससे वह 

संबंधित है और ऐसी रीति में निक्षारित या उत्कीर्णितकिया 
जाएगा कि उसे उस अंशांकन चिह्न को बढ़ाकर समद्विभाजित 
किया जा सकता है । 


( ख ) संरचना--- 

(i ) अंशांकन प्रत्येक माप में अधःस्रावी चोंच लगाई जाएगी 

बोंच का रूप ऐसा होगा कि जब माप में उच्चतम अंशांकन 
चिह्न तक पानी भरा जाता है, तब अन्तर्वस्तु माय ने 

बाहर चोंच से स्पष्ट रूप से धारा में उड़ेली जा सके । 
(ii ) प्रत्येक माप के साथ एक आधार होगा जिस पर बह 

क्षतिज सतह पर रखा जाता है, विना हिले हुने ऊर्वाधार 
खड़ा रहेगा । आधार का आकार ऐमा होगा कि माप जब 
खाली हो , और सपाट रखा जाए तब क्षति की ओर 
15° पर झुझने पर नहीं गिरेगा । माप बाले स्थान को 
सतह एक समान गोलाई में होगी और उसका भाग के 

पाश्बों में सुचारू रूप से बिलय हो जाएगा । 
( iii ) माप का कुल मिलाकर परिमाण ऐमा होगा कि जब माप 

को उच्चतम अंशोकनचिह्न तक पानी भरा जाता है , और 
उसमें अंशांकन परिमाग के चोभाई के बराबर जल का 
परिमाण और बढ़ा दिया जाता है तो पानी उसमें से बाहर 
निकलकर नाहर नहीं बह जाएगा । 


( v ) संख्यांकित अंशांकन चिह्न की बह न्यूनतम लंबाई होगी जो 

सारणी 13 के स्तंभ 7 में विनिर्दिष्ट हैं । असंख्यांकित 
अंशांकन चिह्नांकन संख्यांकित अंशांकन चिह्नांकन की लंबाई कम 
से कम दो तिहाई होंगे और संख्यांकित चिह्न से स्पष्ट रूप से 
छोटे होंगे । 


( vi ) माप करने वाले स्थान के तल के निम्नतम बिंदु से निम्नतम 

अंशांकन चिल्ल को ऊंचाई उस सीमा के भीतर होगी जो सारणी 
13 के स्तंभ 6 में दी गई है । 


( घ ) अनुज्ञेय त्रुटियां --- सत्यापन पर या निरीक्षण पर अधिकतन 

अनुज्ञेय त्रुटियों ऐसी होंगी जो नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं : ---- 


अंशांकन चिह्न की समरूपता 50 मिली. ( नाटा ) 
धारिता 

माप को छोड़कर 


50 मित्रो ( नाटा ) 
मार 


( ग ) अंशांकन-~ 
( i ) अंशांकन चिह्नांकन इस प्रकार चिह्नांकित किया जाएगा 

जैसा आकृति 15क और 16 तभा सारणी 14 में दर्शित 
है । चिह्नांकन निक्षारित या उत्कीणित किया जाएगा और 
0 . 3 मिली से अनधिक एक रूप समान मोटाई का होगा 
किंतु सिरों पर कुछ कुछ शुंडाकार होगा । अंशांकन चिह्न 
माप के पक्ष के उध्यधिर स्थानों में होगा और जब मात्र 

क्षैतिज सतह पर खड़ा हो तब मैतिज होगा । 
(ii ) प्रत्येक अंशांकन उस अंशांकन के जिससे यह संबंधित विरे 

के समीप और ऐसी रीति से निक्षारित या उत्कोणित 
किया जाएगा कि उसे अंशांकन चिह्न को बढ़ा कर उसे 

समद्विभाजित किया जा सकता है । . 
(iii ) सर्वोच्च और निम्न तक अंशांकन के बीच की दूरी और 

माप के आधार के भीतरी पाश्र्व के कार निम्नतम अंशां 
कन चिह्न की ऊंचाई सारगो 142 क्रमशः संभ ( 3 ) 

और ( 4 ) के अनुसार होगी । 
( घ ) अनुज्ञेय त्रुटियां - - सत्यापन पर या निरीक्षग पर अधिकतम 

अनुज्ञेय त्रुटियां 1000 मिली के माप के 4- 7 मिली और 580 
मिली के माप के लिए + 5 मिली होगी । 


मिली 


मिलो 


+ 3 . 0 


. 


मिलो 
200, 180, 160 
140, 120, 100 
90, 80, 70 , 60 . 
50, 40 


+ 2 . 0 


+ 1 . 5 
* 1 . 0 
+ 0 . 8 


C 


+ 1 . 00 

1 . 00 
+ 0 . 50 


+ 0 . 6 


10, 9 
8 , 7, 6 


+ 0 . 5 
+ 0. 4 
+ 0 . 3 
18. 25 
+ 0 . 20 
+ 0 . 16 
+ 0 . 12 
+ 0 . 08 


7. चिह्नांकन 

प्रत्येक माप में उसके पर उसका अभिधान भारतीय अरवी अंको 
में स्थायी और सुपाठ्य रूप में उत्कीणित करने के लिए संक्षेपाक्षर “ एम 
एल " और "मिली का प्रयोग किया जाएगा । विनिर्माता का 
नाम या व्यापार चिह्न प्रत्येक माप के आधार को भीतरी सतह पर चिवां 
कित किया जाएगा । 


- -- . - . - . .. . - . . - .. 


8. स्टांपन---- प्रत्येक सत्यापन के बाद निरोक्षको मुदा उच्चतम अंशांकन 
बिह्न के ठीक ऊपर लगाई जाएगी । 


टिण: 50 मिली वर्गाकार माप से भिन्न अनुज्ञेय त्रुटियां संबंधित शंक्वाकार 

माप की अभिहित धारिता के होते हुए भी , कथित धारिता के 

तत्स्थानी अंशांकन चिह्न को लागू होंगी । 
545- GI/ 87 - 5 


टिप्पण : संक्षेपाक्षर “मिली प्रादेशिक लिपि में उपदशित किया जा सकता 
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सारणी 14.-.--खंडक माप का अंगका रोमा 


भाग 3 - ~-लिकर माप 


1. साधारण 


इस भाग में दो प्रकार के लिकर माप के लिए अपेक्षाओं की चर्चा 
की गई है । 


2 . प्रकार 


.. ............... . . ........ 


लिक र माप निम्नलिखित दो प्रकार के होंगे : . 

(i ) हस्त चालित और 
( ii ) स्वचालित 


3 अभिधान 


लिकर माप के प्रकार के अभिधान निम्नलिखित रूप में होंगे : - - 
हस्तचालित : 100 मली , 60मिली और 30 मिली स्वचालित 20 
मिली 


अंशांकन निम्न निम्नतम और माप करने का प्राधार नत्र 

पर अधिकतम वाले माह के का . का ऊंचाई 
अंशांकन अंशांकन तल से ऊार या या 
चिह्न के बीच निम्नतम 

मा 
अंशांकन की 

ऊंचाई 
( 1 ) ( 2 

( 4 ) ( * 5 ) ( 6 ) ( * 7 ) 
मिमी . 

सें . मी . सें. मी . सें. मी . लें . मो ... सें. मी . 
1000 प्रत्येक 100 11 -1-1 41- 1 12 

23 
मिली पर 
200 से 
1000 
मिली : 
200 : 
600 

और 1000 
मिली पर 
संख्यांकिता 
पीछे की 

लाइनें 
500 50 मिली, 9 + 0 . 5 3 - 0 . 5 10 

18 
पर 100 
से 500 
मिली. 
तक , 
प्रत्येक 
100 
मिली पर 
संख्यांकित 
100, 300 
और 500 
पर . 
असंख्यांकित 
पीछे की 
लाइनें 


4. सामग्री 


लिकर माप की बाडी कांच या पीतल चादर मा स्टेनलेस स्टील 
___ चादर से बनाए जाएंगे । लिकर माप के लिए चादर की न्यूनतम 
मोटाई 1 . 2 मिली होगी है । 


5 . आकार और विभा ( डाइमेंशन ) 


हस्तचालित लिकर मार और स्ववालित लिकर मार का प्राकार, 
और अभिहित विमा ( डाइमेंशन ) ऐसे हों . जो क्रमशः आकृति 17, 18 
और 19 में दिए गए हैं । 


6 . विनिर्माण : 


-- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


( क ) पीतल की चादर से बनाए गए लिकर माप में पूरे भीतरी 

भाग में तथा सतह से बाहर अच्छी प्रकार से कलई की 
जाएगी या वे चांदी पतलित पटलित किए जाएगें । 


* ये केवल सिफारिश के लिए है । 


( ख ) हस्तचालित लिकर माप अच्छे रूप में बनाए गए होंगे । 6 ) 

मिली और 30 मिली धारिता के मापों को पीतल का टांका 
लगाकर सामान्य मूल के साथ संयोजित किया जाएगा । 


मिली ml 


मिली. ml 


( ग ) माप में कोई सतही दोष या अन्तःहाशिया ( इन्डेंटेशन ) नहीं 

होगा और उसे अच्छी तरह से चिकना परिष्हत किया 
जाएगा । 


- 3001 


- 20al 


( 1 ) स्वचालित लिक र माप ऐसा होना चाहिए कि जब वह उर्व 

से 120 के कोण पर झुकाया जाए तो उसमें से 30मिली 

लिक र निकल सके । 
( ङ ) हस्तचालित लिकर माप गांठ लगे सिरे का होना चाहिए । 


- 100 


- 


- 


खण्डक माप 


आकृति - १६ क 


आकृति - १६ ख । 


7. अनुज्ञेय त्रुटियां : 

अधकतम अनुज्ञेय त्रुटियां निम्नलिखित रूप में होंगी : 


भारतमा राजपदा , असाधारण 
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[ भाग II-- - ( 1 ) ] 
. . - . - - --- - - - -- - : .- - . - -- -- - - - -- -- - - - - - ---- -- -- - - - --.. . - : 


. - 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


पिनी100 ml 


मिली 60ml 


1 - 400 - 
( मिली 30ml 
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- 


. 


लिक र माप के प्राकार तथा विम । 100 मिन्नी . 

60 ] और 30 मिली 

आकृति - १७ 


ARMA 


H 


H 


का 
-- - - - - 


- 


AMITRA 


मिली 30mi 


ली 30m 


12761 


1 - --138 


। 


1009 


M 


60मिमी और 30 मिली धारिता के मिश्रित लिकर 

माप के आकार तथा भिहित विमा 


30 मिली पारिता के स्वचालित लिकर मापके भाकार 

तथा अभिहित विमा 
आकृति • १६ 
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[ PART II . SEC. 30] 
अनुशेय त्रुटियां 

3. धातु के माप की सामग्री , माकार आदि 
+ 3 मि ली 

( क ) साभग्नी -- माप मृदु इस्पात , पीतल या स्टेनलेस स्टील से 

बनाए जाएंगे : 
+ 2 मि ली 
+ 1 मिली 

( स ) आकार और विभा ( डायमेंशन ) - भाप का आकार (विमा ) 

( दायमेंशन ) ऐसे होंगे जो आकृति 20 में दर्शित हैं । 


१. चिन्हांकन 


( क ) प्रत्ये लकर माप पर अभिधान और बनिमाता का नाम 

या व्यापार चिन्ह सुपाठ्य रूप से और अमिट रुप से चिन्हित 
किया जाएगा । 


( ख ) अभिधान में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रुप तथा मिली 

लीटर उपदर्शित करने के लिए संक्षेपाक्षर ml और 
"मिलो " होंगे । अंको का आकार विनिर्माता का नाम या 
पापार चिन्ह उपदर्शित करने वाले अक्षरों के आकार का 
दुगना होगा । 


( ग ) अंशांकन 

अंशांकन चिन्ह प्रत्येक सेटीमीटर पर या पहले दस सेंटीमीटर 
तक प्रत्येक सेंटीमीटर पर और उसके पश्चात् प्रत्येक पाच 
सेंटी मीटर पर बनाए जाएंगे । प्रत्येक दस सेंटीमीटर पर 
ग्रंशांकन चिन्ह संख्यांकित किया जाएगा । सेंटीमीटर प्रभाग 
पर चिन्ह केबल चौड़ाई का आधा होगा और पांच सेंटीमीटर 
प्रभाग पर माप की पूरी चौड़ाई तक होगा । 0 . 5 मीटर 
माप की दशा में 25 सेंटीमीटर पर और 1 मीटर की 
दशा में 25 . 50 और 75 सें मी पर क्रास चिन्हांकन 
किया जाएगा ( देखिए आकृति 20 ) । . 


टिप्पण : संक्षेपाक्षर “मिली को प्रादेशिक लिपि में लिखा जा सकता 


१. स्टांपन 


अंशांकन माप के एक ही और होंगे । 


- निरीक्षक की मुद्रा प्रत्येक सत्यापन के पश्चात चिन्ह के भभिवान 
के निशान के ठीक नीचे लगाई जाएगी । 


भाग 4... लम्बाई माप ( अनमनीय ) 


. ( घ ) अनुज्ञेय त्रुटियां - किसी दो आनुक्रमिक पांच सेंटीमीटर अंशांकन 

चिन्ह के बीच लम्बाई पर त्रुटियां 00. 25 मि मी से अधिक 
नहीं होगी और इसके अतिरिक्त माप के आरम्भ से किसी 
अंशांकन चिन्ह तक और की गई ब्रुटियां । मीटर को दंडिका 
के लिए 1 . 0 मिली से और माधा मीटर की दंडिका के 
लिए 0 . 5 मिमि से अधिक नहीं होंगी परन्तु माप की पूरी 
लम्बाई परत्रुटियां निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होंगी : 


1 . साधारण 


- इस भाग में धातु या लकड़ी से बनाए गए या बिनिता अनम्य 
प्रकार के लंबाई के माप की चर्चा की गई है । 


- 


nirnar . na 


সমি স্নান 


सत्यापन . . 


. निरीक्षण 


2 अभिधान 
लम्बाई माप का अभिधान निम्नप्रकार का होगा : 
धातु के माप 

लकड़ी के माप 
.. 1 मी 

2 मी 


आधिक्य . कमी 


आधिक्य 


कमी 


-- - 
1 मी 


1 . 0 मिमी 0 . 5 मिमी 1 . 0 ममी 


1 . 0 मिमी 


0 . 5 ममी 


1 मी 


0 . 5 मी 


0. 5 मिमी 0. 25मिमी 0 . 5 मिमी 0 . 5 मिमी 


0 . 5 मी 


R 


aniROPARAMETERONमानाTMa 


shmmmmmmmraEMI 


MATIC 


WAp 


MalwarenemamroPand 


9 - ME - ma 


• 


COPPER RIVET FOR SEAL 


5 .0 + 0. 5 mml 


an 


dipdeanema 


ROOPERATORS 


FELLLLLE_ _ 


5 


_ 


- 


- 


Ranawaharments 


+ - 100 cm 


Smfretarmovemamaemorimaam 


म 


1215mm 


13 + Imml 


। 


योटर 7 HERE 


योदय 


METRE 


xYZ 


SECTIONAL ENLAAGED 
: VIEW OF RIVET 


Imam 


rprintrum 

Tamma 


ENLARGED VIEW OF REVERSE SIDE 


धानु के अम्बाई माप 
आकृति - २० 


[ भाग I[- - बण्ड (i )] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 
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बनाए जाएंगे । प्रत्येक वन पर अंशांकन भिम ब्याकिने । 
सेंटीमीटर प्रभाग पर चिन्न माप को आधी पौड़ाई मक सों 
और पान सेटोमीटर माप की पूरी बौड़ाई महागे । एक 
मीटर पीर : मौदर, अंगाकन को छाकर प्रणेत 25 टी 
मोटर पर भास चिम्झांकम होगा । ( देखिए आइति 21 ) त्रिम 
पौर प्रथम विन्द अंत में एक नाम होगे । 
अंशांकन चिन्द भाप फ एक पीर ही होंगे । 


( ग ) सागम पो लिए उपख : - -- माप में प्रत्येक मिरे के 

पाम एक नाबे मोला लगाई माएगो ( देखिए आकृनि 20 ) 
जो जेर में टीम से जड़ दी जाएगी और जिसमें निरीक्षण 
की स्टांप पा लिए दोना और शंखत होगे । माप के पत्यका मिरे 
पर लंबाई की मात्र के लिए बिन्दु बनाने के लिए वामशीर्ष 

लमाया गाना चाहिए । 
4 . लकी क माप की सामग्री, आकार मादि 
( क ) सामग्री : - माप निम्नलिखित प्रजानियों में से अमछी तर पके 

फिमी काठ से बनाए जाएंगे : 
( क ) मागान ( बिटाना ग्रेरिम जिन एफ ) 
( ख ) पाटन काष्ठ ( गिया मैटिफीलिया राक्स ) 
( ग ) शीगाम ( स्वेगिया सिभू रोस्य ) 
( घ ) हारूदू ( एनिना कॉरिफोलिया टूक , एफ ) 
( क ) बिमसाल ( प्टेरोकार्पस मासुपियम राबत्र ) 
( च ) बीच ( फेगस मिल्याटिका ) 


( 4 ) अनुजेय बुटियां -- किसी की आनुफामा वाम अटोमीटर माकन 

चिम्स के बीच लम्माई पर सुटियां + मो [ मी में अधिक नहीं होगी 
और माप के आरम्भ से किसी शाफन चिन्ह तक की गई 
बुटियां 2 मीटर को बुडी के लिए 2 मिमी , 1 मांदर की 
जी के लिए 1मिमी पीर आधा मीटर को भी के लिए 
0 . 5 निमी से अधिक नहीं होगो परन्तु माप की पूरी मम्बाई 
में पटना निम्नलिखित सीमा में अधिक नही होगी . 


अभिधान 


सत्यापन 


निरीक्षण 


आधिक्ष्य 


कमी 


आभिक्य 


( ब ) आकार और विमा ( गमेशन ) - माष का आकार और 

विमा ( डाइमेंशन ) इस प्रकार के होंगे जो आकृति 21 में 

दर्शाए गए हैं । 
( ग ) अंशांकम -- प्रशासन चिन्ह पहले यस संटीमीटर तक प्रत्येक 

सदीमीटर मोर उसके पश्चाम प्रत्येक पांच सेंटीमीटर पर 


मो 
1 मी 
(1. 5 मी 


4 मिमी 
, मिमी 
1 मिमी 


2 मिमी 4 मिमा 
1 मिमी 2 मिमी 
0 . 5 मिमी । मिमी 


4 मिमी 
2 श्रीमी 
1 मिनी 


- 


- - - - 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पी2m 


OUR 


न 


Ta 


r 


u 


- 


- 


- 


मौer 2metre 


A 


. 


$ actional Enlarged 


View of Reverse Side 


सकसी के मार 
आकृति - २१ 


जकड़ा के परिष्करण में भिन्न हो । उन्हें कुछ दूर से ही देखा 
जा सकता हो और युक्तियुक्न रूप में लन्धी अवधि सम प्रयोग 
करने पर भी अमिट बना रहे । 


( क ) स्टांपन के लिए उपयंध - प्रत्येक माप के प्रत्येक सिरे पर कम 

से फन 1 से मी चौड़ाई को एफ धातु की टोपी लगी होगी 
जिसके दोनों किनारों पर निरीभक की मुद्रा लगाने के लिए 
दो कोलनों से मुरक्षित रूप से अड़े होंगे । जैसा कि आकृति 
21 में दर्शिन है । टोपी की चौड़ाई माप की कुल लम्बाई 

में मम्मिलित होगी । 
6 . विनिर्माण प्रौर परिष्कृति 
( क ) माप ममम परिएल मिया जाएगा मोरक्तमुक्त कर म 

गांधा होगा । 
( स ) भातु के बने मार को पशा म, प्रगांकन चिन्ह मोर काम के 

विमः मुपाल्प घोर ने गहने होने चाहिएं कि लम्बी अवधि 
नक प्रयोग करने पर भी अमिट बने रहें किन्तु वे हमने गहर 
न हो कि भार को सरलता में सुझाया जा सके । काष्ठ 
माप की दशा में निम्होमम स्वच्छता से , जी से प्रार 
मपाट्य रूप में और में रम में परिभात पिया जाएगा मा 


5 चिन्हाकन :- - 
( क ) अभिधान का स्टोपन माप के उस पोर जिधर (निस पोर ) 

अंशांकन नहीं किया गया है । मार के प्रारम्भ से मुस सस्थाई 
के लगभग एक तिहाई पर किया जाएगा और विनिर्मासा का 
नाम पोर. पापार निम्न माप के प्रभिम सिरे में उमो दूरी पर 
स्टीपिन किया जाएगा । लकी माप की दशा में , चिन्हामम 
का परिष्करण उसी रीति में किया जाएगा जैमा पंशांकन में 
किया जाता है । 


( ब ) पंशांकन उपदशित करने में संगाकों के पास पाटर पोर बाप 

में " मी " शम लिये आपग । माघ का पिधाम अशित करने 
भाभे अंकों पोर मागे का प्राकार मिनिक्षिा के नाम या 
ग्यापार मिन्ह उपणित करने वाले यम के पामार का धुनना 
होगा । 
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5 विमा ( डाइमेंशन ) : स्केल ब्लेक के मुख्य विमा ( डाइमेंशन ) निम्न 
प्रकार होंगे : --- 


( ग ) माप के अंत को अंशांकित वाले और भारतीय अंकों के अन्तर 

राष्ट्रीय रूप में चिन्हांकित किया जाएगा जिसमें अभिधान के 

पूर्व " मी " और बाद में “एम " लिखा जाएगा । 
टिप्पण :-- -.अक्षर तथा संक्षेपाक्षर “ मीटर " या " मी " को प्रादेशिक लिपि 

में उपदशित किया जा सकता है । 


अंशांकित भाग . चौड़ाई अधिकतम न्यूनतम 
की लम्बाई मिमी 

मिमी . 


मोटाई 
मिमी 


0 . 5 


15 . 0 


14 . 5 


+ 


20 . 0 


19 . 0 


5 + 1 


___ भाग -- 5 ---मुड़ने वाले स्केल 
1. साधारण :----इस भाग में मुड़ने वाले स्केल की चर्चा की गई है । 

2 अभिधान :----मुड़ने वाले स्केल का अभिधान 1 मी ओर 0 . 5 
मीटर होगा । 


. . ... - ... - - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


3 सामग्री 
( क ) स्केल लकड़ी की पट्टियों या फलकों से बनाया जाएगा । उनकी 

संपूर्ण लम्बाई में चौड़ाई और मोटाई युक्तियुक्त दशा से एक 

रूप होगी । 
( ख ) स्केल निम्नलिखित प्रजातियों में से किसी एक प्रजाति से बनाए 

जाएंगे :- - 
( 1 ) बाक्सवुड ( बक्सस सेम्परवाइ रेंस ) 
( 2 ) गा . निया ( गार्डेनिया उसपी ) 


6 अंशांकन : 
( क ) अंशांकन चिन्ह प्रत्येक मिली मीटर पर लम्बी लाइन में प्रत्येक 

5 मिमी और सेंटीमीटर पर बनाए जाएंगे । अंशांकन लाइनों 
की लम्बाई निम्न रूप से होगी । 
से मी चिन्हांकन 6 मिमी 
5 मिमी चिन्हांकन 4 मिमी 
1 मिमी चिन्हांकन 2 . 5 मिमी 


( ख ) लाइनें एक रूप गहराई और मोटाई को उत्तम और स्पष्ट 

तथा सिरों पर ऊकार होगी । लाइनों की मोटाई स्थापित 
स्केल के लिए 0 . 2 मिनी से योर इंजन विभाजित पैमाने के 
लिए 0 . 1 मिनी से प्रवेश नहीं होती । लाइमें पर्याप्त हो , 

सुपाठ्य और अमिट होनी चाहिए । 
( ग ) लाइनों में काला रंग और प्राकृतिक पृष्ठाधार या प्राधार के 

रंग के विरोत रंग भरा जाना चाहिए जिसे प्रासानी से 
पढ़ा जा सके । 


( 3) परोटिया ( परेटिया जुक्षेमों रियाना ) ( रेडिया डुमेंटोरमें ) 
( 4 ) दुद्धी ( राइटिया एसपी ) 
( 5 ) बांस 
( 6 ) हाल्डू (एडिना कार्डिफोलिया हक एफ ) 
( 7) कलम (मित्रागाइना पर्कीकोलिया कोध ) 
( 8 ) कुधन ( हाइमेनो डिक्टियान एक्सेल्सम लिन ) 

( 9 ) गमरी ( ग्मेलिना अरबोरिया लिन ) । 
( ग ) काष्ठ पूरी तरह से पका और विकेन्द्रित रूप से चीरा गया होगा । 

काष्ठ की प्रार्द्र अन्तर्वस्तु 8 से 12 प्रतिशत के बीच होगी । 
काष्ठ में कोई गांठ, दरार, बक्कल , सणि ल दरार और अन्य 
दृश्य त्रुटियां जैसे क्षय , कोट प्रहार आदि नहीं होनी चाहिए 
भौर वह अच्छी तरह सीधा दाने दार हो । 


( घ ) प्रत्येक सेटोमोटर को भारतीय या अंको के अन्तरराष्ट्रीय रूप 

से संख्यांकित किया जाएगा । अंकों को ऊंचाई 2 . 0 मिमी से 
2 . 5 मिमी तक होगी । 


7. अनुज्ञेय त्रुटियां : - - संपूर्ण अंशांकित भाग के लिए संचयी त्रुटियां 
+- 0 . 50 मिमी से अधिक नहीं होगी । इसके अतिरिक्त प्रत्येक 10 सें . 
मो . से अधिक लम्बे स्केल के लिए त्रुटियां 0. 2 मिमी से अधिक नहीं 
होगी । 


8. चिन्हांकन : --- 


4 विनिर्माण 
( क ) साधारण...-स्केल युक्तियुक्त रूप से सीधा और सपाट होगा । 

उसके सिरे एक दूसरे के समानान्तर होंगे और अंतिम सिस 
.. युक्तियुक्त रूप से वर्गाकार होगा । 
( ख ) किसी सिरे पर बिन्दु उसके दोनों छोर को जोड़ने वाली सीवी 

रेखा से 0 . 5 मि मी से अनधिक दूर नहीं होगा । स्केल 
की सतह पर बिन्दु सतह से फलक से 0 . 5 मिमी से अनधिक 

दूर नहीं होगा । 
( ग ) स्केल में चार खण्ड होंगे जो करने से एक साथ जुड़े हो । 

और वह अन्तभापी पैमाना होगा ( पहला और अंतिम अंशांकन 
अंतिम छोर होंगे ) जोड़ अनावश्यक परिश्रम - बिना सुगमता 
से कार्य करेंगे और उसमें कोई परत नहीं होगी जिससे वे बिना 
कष्ट सरलता से खोले और बंद किए जा सकें । पीतल की 
टोपी निकट ही फिट की जाएगी और मजबूती से फलक के 
साथ सुरक्षित की जाएगी । वे स्केल के किनारों से दिखाई देंगी । 


( क ) अभाधान माप के जिस और अंशांकन नहीं किया गया है , 

उस ओर माप के प्रारम्भ से कुछ लम्बाई को लगभग एक 
तिहाई दूरी पर स्थापित किया जाएगा । विनिर्माता का नाम ओर 
व्यापार चिन्ह मार के अन्य सिरे से उतनी ही दूरी पर अमिट 
रूप से उपदर्शित किया जाएगा । चिन्हांकन उसी रीति से 
परिष्कृत किया जाएगा जैसे अंशोकन । 


( ख ) अभिधान पशित करने में अंकों के पहले “मोर" योर 
. . बाद में “ मीटर " जोड़ा जाएगा । 


. 


टिप्पण - -- शब्द " मीटर " को प्रादेशिक लिपि को अशित किया जा सकता 


( घ ) उपयुक्त लाख या वानिश या अन्य उपयुक्त सामग्री की एक 

रक्षात्मक परत लगाई जाएगी । 


9. स्टांपन : - -निरीक्षक की मुद्रा धातु के फीते पर जैसी सुविधा 
हो , अंत में या मध्य कब्जे पर लगाई जाएगी । 


[ भाग II----रतुण्ड 3 (1 )] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - - . - । 


। 


. . ... - 


-- 


.- 


- - 


- 


भाग VI - कपड़ा या प्लास्टिक फीता माप 


1 . माधारण : -- -- 


( ii ) फेबरिक उपयुक्त पेंट, एनल या अन्य उपयुक्त विलेपन 

से इस प्रकार विलेपित होगा कि फौता माप को अच्छी 
मान दिया जा सके । सभी विलेपन अब टक और 
जन प्रतिरोधक होंगे । 


( क ) इस भाग में कपड़ा या प्लास्टिक फीता माप के बारे में चर्चा 

की गई है जिसका माप के लिए वहाँ प्रयोग किया जाता है 
जहां अनम्य लम्बाई में माप सुविधापर्ण या व्यावहारिक नहीं 


( ग ). 5 मी . से ऊपर की अभिहित लम्बाई के पाता भाप : 


( ख ) खण्ड ( ख ) में विनिर्दिष्ट सामग्री से बनाए गए ). 5 मा . 

से 5 मी . तक के फीता माप सिलाई व्यापार, शरीर रचना 
विज्ञान संबंधी या गृहस्थी की माप में अपेक्षित माप के उपयोग 
के लिए आशयित है । खण्ड ( ग ) में विनिर्दिष्ट सामग्री 
से बनाए गए 5 मी . और उससे अधिक की माय भवन , सड़क , 
काष्ठ और काष्ठ उत्पाद तथा उसी प्रकार की अन्य माप के 
उपयोग के लिए प्राशयित है किन्तु उनका उपयोग भूमि , 
भण्डारण टैक,. किण्वन टंकी या उसी प्रकार के अन्य माप के 
लिए नहीं प्राशयित है । 


(i ) यदि इन्हें फेबरिका से बनाया जाता है, तो फेरितः, धात 

या अन्य समतला मानणी के जंगरोडा और दह र के 

साथ लम्बाई बार प्रवलित होगा । . 
( ii ) यदि इन्हें प्लास्टिक सामग्री से बनाया जाता है तो फीला 

माप , धातु के जंगराधा और दृढतार या फाईबर 

द्वारा लम्बाईबार प्रबलित होगा । 
(iii ) यदि इन्हें किसी अन्य सामग्री से बनाया जाता है, 

तो फीता भाप खण्ड 3 ( क ) में विनिर्दिष्ट शर्तों को 

पूरा करेगी । 
विनिर्माण : 

( क ) माधारण : 
क ( i ) फोता माप अच्छी तरह से बने हुए होंगे, कड़े और 

सावधान पूर्वक परिष्कृत होने चाहिए । 
(11 ) फीना माप का अनुप्रस्थ काट ऐमी विमा और प्राकृति 

को होनी चाहिए कि उपयोग की सामान्य परिस्थितियों 
के अधीन रहते हुए फीता नाप, अपने वर्ग के लिए 
विनिर्दिष्ट शुद्धता प्राप्त कर ले । . . 


2. शुद्धता का वर्ग :-- - कपड़े या प्लास्टिक का फीता माप उनकी 
शुद्धता के अनुसार शुद्धता के तीन वर्ग अर्थात् , वर्ग 1. वर्ग 2 और वर्ग 
3 में विभाजित किया जाएगा । 


3. अभिहित लम्बाई : 


( क ) कपड़े या प्लास्टिक का फीता माप 0 . 5 मी , 1 मी , 1 . 5 

मी , 2 मी , 3 मी , 4 मो , 5 मी चा मीटर के गुगज की 
अभिहित लम्बाई में बनाया जाएगा परन्तु अधिकतम अभिहित 
माप 100 मीटर से अधिक नहीं होगी । 


टिप्पण: - - कपड़े या प्लास्टिक की फोते की अभिहित माप प्रारम्भिक और 

उपांत अंशांकन रेखा के बान 20°C तापक्रम से प्रति निर्देश 
से दुरी है जब फीता आई या सूखे की स्थिति में ताना जाता 
है और जिसमें क्षेतिज समतल धरातल पर 20 न्यूटान के 
खिचाव पर कोई घर्षण नहीं होता । इस प्रकार माप की गई 
लम्बाई अधिकतम अनुजेब लुटियों की सीमा के भीतर, फीता-- 
माप को अभिहित लम्बाई के बराबर होगी । 


( iii ) फोता माप इस प्रकार के बने होने चाहिए कि जब उन्हें 

समतल पृष्ठ के ऊपर ताग जाए तो उनके सिरे पुरे 

तोर पर सीधे और सामान्तर हो । 
(iv ) छल्ले, आवलन या अन्य युक्तियाँ फाले के साथ इस तरीके से 

जड़ी होंगी कि इस से फीते में कोई अशुद्धता या स्थायः 

विति न हो जाये । 
( ख ) अभिहित लम्वाई 0. 5 मी . से 5 मी , के फीता भाप 


4 . सामर्स : 


( क ) उपयोग की मामान्य परिस्थितियों के प्रो रटते हुए उपयोग 

की गई सामग्री वायुमंडलीय परिस्थितियों के लिए पर्याप्त रूप 
से मजबूत, स्थिर और प्रतिरोधक होनी चाहिए और वह निम्न 
लिखित अपेक्षाओं के अनुसार होगी:---- 
( i ) जब उसे निर्देश तापमान के + 8°C सी के बीच के 

दापमान पर साधारणतया उपयोग में लाया जाता है तो 
फीता माप को लम्बाई में भिन्नता अधिकतम अनुज्ञेय 
जुटि से अधिक नहीं होगी : 


( ij 0 . 5 से 5 मी . की अभिहित लम्बाई के फीता भाप की 

चौड़ाई 5 मि . मी . से कम और 35 मि . मी . 

से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
(ii ) यदि उन्हें फिरकी ( म्यूल ) या केस पर नहीं नोटा 

जाता है तो फीता नाप के दोनों सिरे टेष माप की जो 
चौड़ाई की प्लास्टिक या धातु की पट्टियों से , जो 10 
मि . मी . से कम और 100 मि . मी . से अधिक 

लम्बाई को नहीं होगी, प्रबलित होने चाहिए । 
( iii ) यदि इन्हें फिरकी ( स्यूल ) या केस पर लपेटा जाता है तो 

फीता माप के बाहरी मिरे से धातु - छल्ला या अन्य 
युक्तियां सुरक्षित रूप से जुड़ी होनी चाहिए । टेप के 
वापस खींचने या उसे लपेटने के लिए भी युक्ति होः । 


( ii ) जब उसे तनाव की अवस्था में 1- 10 प्रतिशत के परिवर्तन 

के साथ उपयोग में लाया जाता है तो फीता भाप 
को लम्बाई में जितना अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से 
अधिक नहीं होर्ग : 


( ग ) 5 म . से उपर की अभिहित लम्बाई के फीता भाप 
( i ) फीता माप की चौड़ाई 10 मि . मी . से का और 

मोटाई 0 . 3 और ) . 6 मी . के बीच होगी । 


( ख ) अभिहित लम्बाई 0. 5 मी . से 5 के फो । माप : 
(i ) फंता माप समुचित फेवरिक या मास्टिक सामग्री मे 

बनाए जाएंगे । 


( ii ) प्रत्येक फीता माप के बाहरी सिरे पर सुरक्षित रूप से 

एक धातु छल्ला जुड़ा होगा । छल्ले को , फाते 
की चौड़ाई के बराबर को धातु पट्टी द्वारा फीता माप 
से सुरक्षित रूप से बांधा जाएगा । 
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( iii ) पीत माप का बाहरी सिरा फीता- माप के बराबर की 

चौडाई की चमड़े की पट्टी या अन्य उपयुक्त सामग्री 
द्वारा 100 मि . मी . से अनधिक की लम्बाई पर 
प्रबलित होगा । पट्टी, छल्ले के भीतर सिरे और धातु 

पट्टी के पास चारों ओर घूमेगी । 
टिप्पणी - यह पट्टी, सुरक्षात्मक युक्ति के अतिरिक्त सत्यापन पर मुद्रा 

लगाने के लिए भी उपयोग में लाई जाएगी । 
( iv ) फंता माप उपयुक्त पात्र में बेल्लित किया जाएगा 

या उसे ऐसी लपेटने वाली युक्ति पर लपेटा जाएगा जो 
धातु प्लास्टिक , चमड़े या अन्य उपयुक्त सामग्री को 
बनी होगी । 


६. अंशांकन : 
( क ) साधारण अपेक्षाएं 
( i ) अंशांकन रेखाए स्पष्ट एक सभान, अनिट होंगी और उन्हें 

इस प्रकार बनाया जाएगा जिससे कि उनका सरल और 

स्पष्ट रूप से पढ़ा जाना सुनिश्चित किया जा सके । 
( ii ) आशांकन का मूल्य 1x100 2x 10 या 5x 10n 

होगा । धातांक " n " धनात्मक या ऋणात्मक सम्पूर्ण 
संख्या या शून्य होगा किन्तु अंशांकन का मूल्य निम्न 
लिखित से अधिक नहीं होगा: - - . 
2 सें . मी . के कम या उसके बराबर की अभिजित 
लम्बाई के माप पर , 1 सें . मी . । 2 मी . से अधिक 
किन्तु 10 मी . से कम की अभिहित लम्बाई के माप 
पर 10 सें . मी . । 10 मी . से अधिक किन्तु 50 
मी . से कम की अभिहित लम्बाई के माप पर, 20 
सें . मी . । 


( iv ) फीता- माप , का एक और या दोनों पाश्र्व और अंशांकित 

होगा यदि फीते को एक ओर ही अंशाकित फीता-माप 
के उस ओर जिधर अंशांकन नहीं किया गया है, किया 
गया है तो व्यापार चिन्ह , विज्ञापन या अन्य समका 

विषय विनिर्माता का नाम, मुद्रित किए जाएंगे । 
( ग ) 5 मी . से ऊपर की अभिहित लंबाई के फीता माप 
( i ) शून्य अंशांकन रेखा, धातु छल्ले के बाहरी सिरे पर अवस्थित 

होने चाहिए या टेप पर ही ऐसी लंबाई पर होनी चाहिए जो 
छल्ले के बाहरी सिरे के बराबर या 100 मि . मी . से अधिक 

होगी । 
( ii ) फीता -माप , प्रत्येक मिलीमीटर , प्रत्येक 5 मिलीमीटर या 

प्रत्येक 10 मिलीमीटर पर सर्बत्र अंशांकित किए जाएंगे । 
(iii ) प्रत्येक 10 मिमी. पर अंशांकन रेखा इस प्रकारचिह्नांकित की 

जाएगी कि 10 मि . मी . अंशांकन रेखाओं और मिलीमीटर या 

5 मि . मी . अंशांकन रेखाओं के बीच कोई प्रम उत्पन्न न हो । 
( iv ) प्रत्येक 10 मी . पर अंशांकन रेखाएं ऐसी होंगी कि उनकी 

लंबाई फोते की चौड़ाई की लगभग आधी हो । 
( v ) 5 . 0 मि . मो पर प्रत्येक अंशांकन रेखा की वही लंबाई होगी 

जो 10 मि .मी . पर अंशांकन रेखा की होती है किंतु उसके 
अंतिम सिरे पर तीर का निशान लगा होगा । यह अपेक्षा 
प्रत्येक मिलीमीटर पर अंशांकित फीता माप पर लागू नहीं 

होगी । 
( vi ) शून्य अंशांकन रेखा, प्रत्येक 100 मिलीमीटर और प्रत्येक 

मीटर पर अंशांकन रेखाओं की ऐसी लंबाई होगी जो फीते 
की चौड़ाई के बराबर हो । 


50 मी . के बराबर या उससे अधिक की अभिहित 
लम्बाई के माप पर 30 सें . मी . 


( iii ) अंशांकन रेखाएं, उचित रूप से सीधी फीता माप के पक्ष 

के लम्ब रूप होंगी और उनकी पूरी लम्बाई में एकसमान 
मोटाई होगी । 


7. संख्यांकन 
( क ) धारण अपेक्षाएं 
(i ) अंकों को स्पष्ट , एक रूप तथा अमिट रूप से उपदशित किया 

जाएगा जिससे उन्हें सरलता से तथा असंदिग्ध रूप से पढ़ा 

जा सके । 
. ( ii ) अंकों का स्वान, विमा ( डाइमेंशन ), आकार, रंग और भिन्नता 

स्केल के लिए और उस अंशांकन रेखा के लिए जिससे वे 
संबंधित हैं , उपयुक्त होगी । 
अंकों को माप के उपयोग के लिए आशयित रीति पर निर्भर 
रहते हुए फीता माप के अक्ष के समानांतर या ऊबधिर 
चिह्नित किया जाएगा । 


( iv ) अंशांकन रेखाएं इस प्रकार से बनाई जाएंगी कि वे 
. स्पष्ट और सुभिन्न स्केल के रूप में हों और उनको 

मोटाई से पढ़ने में कोई अशुद्धता न हो । 


( v ) फीता भाप केवल मीटरी इकाईयों में अंशांकित होंगे और 

मीटरी इकाइयां से मिल इकाईयों दर्शित करने वाले और 
उनके संबंधित अंशांकन या अन्य संकेत टेप माय की किसी 

तह पर नहीं बनाए जाएंगे । 
( ब ) अभिहित लम्बाई 0. 5 मी . से 5 मी . के फीता माप : 
( i) शून्य अंशांकन रेखा, छल्ले या अन्य युक्ति के बाहरी 

सिरे पर अवस्थित होनी चाहिए या ये टेप पर ही ऐसी 
लम्बाई पर प्रारम्भ होनी चाहिए जो छल्ले या अन्य 
युक्ति के बाहरी सिरे के बराबर या 50 मि . मी . 

से होगी । 
. ( ii ) फीता माप , प्रत्येक मिलीमीटर या प्रत्येक 5 मि . मी . 

पर मर्वत्र अंशांकित किए जाएंगे । 


( ख ) अभिहित लंबाई 0 . 5 से 5 मी . के फीता माप पर 
( i ) प्रत्येक अंशांकन रेखा, 10 मि. मी . पर सेंटीमीटर की 

पूरी संख्या से चिहांकित की जाएगी , और 
स्पष्टीकरण : चिह्नित अंशांकन संख्यांक , एक मीटर की समष्टि के 

पश्चात् उदाहरणार्थ 122 होगा न कि 22 । 
(ii ) संख्यांक की ऊंचाई फीता -माप की चौड़ाई के दो 

तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए । 


( iii ) प्रत्येक 10 मि . मी . पर अंशांकन रेखा इस प्रकार 
चिकित की जाएगी कि 10 मि . मी . रेखायों 

और मिलीमीटर या 5 मि . मी . रेखायों के बीच 
कोई भ्रम उत्पन्न न हो । 


( ग ) 5 मी . से ऊपर की अभिहित लंबाई के फीता -माप पर 
( i ) प्रत्येक 100 मि . मी . और प्रत्येक मीटर पर अंशांकन 

रेखाएं संख्यांकित की जाएंगी । संख्यांक की ऊंचाई 

फीते की चौड़ाई के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी । 
( ii ) मीटर अंशांकन के साथ प्रतीक " मी " और यदि अपेक्षित 

हुअा तो मीटर होगा । 


( भाग II - Tण 3(1 )] 


पारतका राजपच : पसाधारण 


- - - 


( प ) विज्ञापन प्रस्तलेखन , यदि किए जाएं, तो इस रीति में किए 

जाएंगे कि उनसे फीता माप के प्रयोग में किसी रूप में गाया 
महो । 


टिप्पण : संक्षेपातर " मीटर को प्रादेशिक लिपि में उपस्थित 

कि । जा सकता है । 
( iii ) एक मीटर पर अंशांकन रेखा के पश्चात् 100 मि . मी . 

पर प्रत्येक अंशांकन रेखा मीटर की पूर्ण संख्या उपपति 
करते हुए अतिरिक्त संख्याक निलित की जा सकती है । 
यह संख्या, यदि लिखी जाए, तो यह 100 मि . मी . 
अंशांकन रेखा के मंक के ठीक ऊपर, नीचे या उसी 
रेखा के साथ लिखी जाएगी । अंकों की ऊंचाई 
100 मिमो उपशित करने वाले बंक की ऊंचाई की 
माधी होगी । 


10. मुद्रा करना 

सत्यापन का स्टाप धातु, प्लास्टिक या घमा या अन्य उपलब्ध 
कराई गई पट्टी पर फीता माप के प्रारम्भ पर लगाया जाएगा । 


माग VII ----इस्पात का फीता भाप 


- 


- 


- 


1 . साधारण 
इ भाग में ऐसे स्पात के फीता माप की वर्षा की गई है जिनका 
प्रयोग इस माप के लिए किया जाता है जहाँ प्रनम्प लंबे माप का 
प्रयोग सुविधापूर्ण या म्यावहारिक नहीं है । 


8. अधिकतम अनुशेम चुटियां.. 

( 1) 2 में निनिर्दिष्ट शतों के अधीन सत्यापन पर , 

पो अंशांकन रेखा के मम के वीष लम्बाई निम्म से 
मधिक नहीं होगी । 
वर्ग 1 के लिए + ( 00 , 1 + 0 . 1 ल ) मिमी 
पर्ग के लिए + ( 0 . 3 + 0. 2ल) मिमी, भार 
वर्ग 3 के लिए + ( 0 . 6 + 0. 4 स ) मि. मी., 


2. शुद्धता का वर्ग 

इस्पात के फीता माप को उनकी शमता के अनुसार तीम वर्गों में 
भति, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में विभाजित किया जा सकता 


जहाँ " " अंबंधित अंशांकन रेषामों के बीच संबाई 
है जो मीटर में अभिव्यक्त की गई है जिसे मीटर की 

प्रगले उच्चतर पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया गया है 
( ii ) निरीक्षण पर फीता माप पर अधिकतम अनुशय बुटि 

उसकी दुगनी होगी जो सत्यापन की पद्धति अपरिवर्तित 

रखते हुए , सत्यापन के लिए विनिविष्ट की गई है । 
( iii ) 0. 5 मी से 3 मी . तक अभिहित लंबाई का फीता 

माप मुखता वर्ग 2 या वर्ग 3 का होग । 


3. प्रमिहित लगाई 
फीता माप 0. 5 मी ., 1 मी ., 1 . 5 , मी ., 2 मी ., 3 मी., 4 मी ., 
5 मी . या 5 मी . के गणन में बनाए जाएंगे कितु मधिकतम प्रभि 
हित संवाई 200 मी . से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण: इस्पात फीता माप की अभिहित संबाई प्रारंभिक और उपांत 

अंशाकन रेखा के बीच + 0° से0 के तापक्रम के प्रति निर्देश 
से दूरी होगी जय फीता माप 50 ग्यदान की तमुता के 
भीतर तिज समतल सतह पर बिना रपड़ खाए के खींचा 
जाता है । इस प्रकार मापी गई लंधाई प्रधिकतम मनुज्ञेय 
बुद्धियों की सोमा के भीतर, फोता माप की प्रभिहत लंबाई 
के बराबर होगी । 


(iv ) 5 भी से अधिक मपिहित लंबाई का फीता माप शुखता 

पर्म 1, पर्म 2 या वर्म ३ का होगा । 


सामग्री 


( क ) 0 . 5 मी से 5 मी तफ पमिहित लंबाई का फीवा 

माप : फीता माप मीर केस या माधीन पर, यदि उपलब्ध कराया 
गया हो , उपयुक्त स्थान पर निम्नलिखित बिलकिन से 
विहांकित किया जाएगा : 
(i ) मीटर में मभिहित लवाई : 


( क ) प्रयोग की गई सामग्री पर्याप्त रूप से मजबूत, टिका 

और प्रयोग की सामान्य वशाओं में पर्यावरण के प्रभाव को 
सहने वाली होगी और निम्नलिखित अपेक्षाओं के प्रमुरूप 
. होगी : 


( ii ) विनिर्माता का माम और व्यापार चिल या दोनों ; 


( i) जब निर्देण तापक्रम के + 0° के बीच तापक्रम पर 

सामान्यतया प्रयोग की जाती है, तापक्रम की लंबाई में 

पट बढ़ अधिकतम अनुज्ञेय भुटि से अधिक नहीं होगी । 
( ii ) जब तनाव में + प्रतिशत परिवर्सन सहित प्रयोग की 

जाती है , तो फीता माप की लंबाई में पट बद प्रधिक 
तम अनुज्ञेय बुद्धि से अधिक नहीं होगी । 


( iii ) अंडाकार में गुस्ता 


2 या 3 का वर्ग 


( ब ) 5 मी . से अधिक पभिहित लंबाई के फीता माप : फीता माप 

या केस या पाषान या मध्य युक्ति जहाँ उपलब्ध कराई गई 
हो , शून्य अंशांकन रेखा के पास और भाषाम , फेस या प्रम्प 
युक्ति पर निम्नलिखित बिहकिन से बिहाकित किया जाएगा : 


( 3 ) फीता माप इस्पात या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाएगा । 


( i ) मीटर में पभिहित संबाई : 


( ii ) विनिर्माता का माम या व्यापार विछ मा दोनो ; 
( iii ) अंगकार में शुद्धता का वर्ग : 1, 2 मा . 


5. विनिर्माण 
( क ) फीता माप सुनिमित , कड़ा और सावधानीपूर्वक परिषत किया 

जाएगा । ( देसिए प्रारुति 22 से 28) । 
( 6) फोता भाप को अनुप्रस्थ काट ऐसी विमा ( गयर्मेशन) में 

और प्राकार में होगी क प्रयोग किए जाने की सामान्य 
रसायों में फीता माप के लिए इसके वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट 
मसत्ता की जाए । 


( 4 ) पम्तमखम स्पष्ट कर मे इष्टम्म और सुपाट्य रोगा। 
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[PART II - SEC. 3601 


निप्पंण विनिर्माताओं और प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए 

सिफारिश की जाती है कि फीता माप की चौगई मि . मी . से 
कम नहीं होगी और अधिकतम मोटाई 0 . 4 मिमी होगी । 
( ग ) इस्पात फीता माप इस प्रकार की जाएगी कि जम इसे समतल 

धरातल पर खींचा जाता है तो इसके सिरे सीधे और समा 

मांतर होते हैं । 
( 1 ) फीता माप में मान्य सिरे पर उसे वापस खीचने की सुविधा 

के लिए एक छला या मन्य युक्ति लगाई जाएगी । जब छल्ला 
या पम्य युमिस लगाई गई हो , फीता माप से उसी चौड़ाई 

की एक धातु पट्टी से जुड़ी होगी जैसी फीते की है । 
( 6 ) फीता माप को उपयुक्त प्राधान या कड़ी संरचना की और 

धातु, प्लास्टिक , घमड़ा या मम्य उपयुक्त सामग्री की बनी 

पलेटने वाले युक्ति पर लपेटा जा सकेगा । 
( ब ) लपेटने वाली युविक्त इस प्रकार की बनाई जाएगी कि उससे 

फीत में कोई पशु सता या स्पायी विकृति न होने पाए । 
( छ ) फीता भाप के सिरे कुछ गोलाई लिए हुए होंगे । 
( ज ) फीता माप पर जंग सहा लेपन लगाया जाएगा और उसमें 

___ कोई उभार नहीं होगा । 
6. बंशोकन 
( क ) साधारण अपेक्षाएं 
( i ) अंशांकन रेखाएं स्पष्ट , एकरूप , अमिट होंगी और इस 

प्रकार बनाई जाएंगी कि उन्हें सरलता से और प्रसं 

विध रूप से पढ़ा जा सके । 
( ii) मंशांकन का मूल्य 1X100 2x 10n या 5x100 

होगा जिसमें घातांक " m " पनात्मक या णात्मक पूर्ण 

संख्या या शून्य है : 
कितु अंगाकिन का मूल्य निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा : 
2 सें . मी . से कम या उसके बराबर की अभिहित लंबाई के माप 
पर 1 सें . मी ., 2 मी . से प्रषिक किंतु 10 मी . से कम की अभिहित 
संगाई के माप पर 10 सें. मी . 10 मी . से अधिक किंतु 50 मी . 
से कम की अभिहित लंबाई के माप पर 20 सें. मी . 
50 मी. के बराबर या उससे अधिक की अभिहित लंबाई के माप 
पर 50 सें. मी . 
( iii ) भकिन रेखाएं, यथोचित रूप से सीधी, फीता माप 

के पक्ष के लेब स्प होंगी और उनकी पूरी लंबाई में 

एक समाम मोटाई होगी । 
(iv ) अशोकन रेखाए , इस प्रकार से बनाई जाएगी कि 

स्पटी बोर सुभिन्न स्केल के रूप में हों मार 

उनकी मोटाई से पढ़ने में कोई प्रशखता हो । 
( v ) फीता माप केबल मोटरी इकाइयों में शापित होंगे 

और मीटरी इकाइयों से भिभ कामों को रमित करने 
गाले और उमसे संबंधित माकन या पम्प संकेत 

टेपमाप की किसी सतह पर नहीं बनाए जाएंगे । 
( 4 ) 6 मी . से 200 मी . से ऊपर फीता भाप केवल एक मोर दी 

अंशाकित किए जाएंगे । 0 . 3 मी . से 5 मी . के फीता माप 

पोनों गोर अंशांकित किए जाएंगे (केवल मीटरी स्केल ) । 
( ग ) अंशांकन रेखाएं , संन्याएं और मान्य पिलोकन उच्चाप , 

उस्कीर्ण, टाइपोग्राफी रूप में मुद्रित होनी चाहिए या उन्हें 

किसी मन्प उचित तरीके से बनाया जाना चाहिए । 
( ब ) स्केल या शून्य छल्ले मा पम्प पक्नि के बाहरी या भीतरी सिरे 

पर अवस्थित होमा पाहिप मा मह फीता माप पर भी 
निम्नलिसिस भभाई के परामर या उससे अधिक पर 
भवस्पित हो सकता है । 


( i) 0. 5 मी . से 6 मी. की पभिहित लगाई के फीता 

माप की दगा में छल्ले या अन्य युक्ति के बाहरी सिरे 

से 50 मी .; और 
( ii ) 5 मी . से ऊपर की अभिहित लंबाई के फीता माप 

की दशा में छल्ले या मन्य युक्ति के बाहरी सिरे से 

100 मी ., 
( 5) 0 . 5 मी . से 3 मी . प्रभिधान के फीता भाप प्रत्येक 

मिलीमीटर, प्रत्येक 5 मिलीमीटर या प्रत्येक 10 मिलीमीटर 
पर, सर्वत्र अशाकित किए जाएंगे : 
( i ) प्रत्येक 10 मि . मी . पर अंशांकन रेखाएं इस प्रकार से 

चिहांकित की जाएंगी कि 100 मि . मी . अंशफिन 
रेखाओं और मिलीमीटर या 5 मि . मी . की मंशाकन 

रेखाओं के बीच कोई भ्रम न हो । 
( ii ) प्रत्येक 5 मि . मी . या 10 मि . मी . पर अशामित 

फीता माप की दशा में कम से कम अंशांकित को मिली 

मीटरों में उप-विभाजित किया जाएगा । 
( च ) 5 मी . से अधिक अभिहित लंबाई के फीता माप की दशा 
__ में , 50 मि मी पर प्रत्येक अंशांकन रेखा को यही लंबाई 
होगी जो 10 मि. मी . पर अंशांकन रेखा की है किंतु उसके 
अंत में एक भोट का बिल हो सकता है । यह प्रपेक्षा उस 
फीता माप को लागू नहीं होगी जिसमें प्रत्येक मिलीमीटर 

पर अंकिम किया गया है । 
( छ ) अशोकन रेखा की मोटाई निम्नलिखित सीमा से अधिक मही 

होगी । 
वर्ग 1 और वर्ग 2 फीता माप की दशा में 0 . 4 मि .मी . और 

वर्ग 3 फीतामाप की दशा में 0 . 5 मिमी 
( ब ) 0 . 5 मी. से 5 मी . को मभिहित लंबाई के फीता माप की 

दशा में , अंशांकन रेखाएं फीते की एक चौथाई भौर उसकी 
पूरी बीड़ाई के नीष की जैसी सुविधा हो , लंबाई हो सकती 
है । 5 मी . से अधिक मभिहित लंबाई के फीता माप की 
पशा में , अंगोकन रेवालों की लंबाई निम्नलिखित रूप में 
होगी : - - . 
(i ) मिलीमीटर अंशांकन रेखामों के लिए पीते की चौड़ाई 

की एक तिहाई, 
( ii ) B मिलिमीटर बंशाकम रेखामों के लिए, फोते की 

चौड़ाई का लगभग बाषा 
( iii ) 10 मिलिमीटर अंशांकन रेखाओं के लिए, पीते की 

चौड़ाई का लगभग दो तिहाई, और 
(iv ) 100 मिलिमीटर अशोकम रेखाओं के लिए मोर मोटर 

अंशाकम रेखायों सपा शून्य मंशांकन रेवानों के लिए 
फीते की चौड़ाई के बराबर । 


7. संध्याका 
( क ) साधारण अपेक्षाएं : 
(i ) भकों को स्पष्ट , एक प तप प्रमिट रूप से अपशित 

किया जाएगा जिसे उन्हें सरलता से तपा मसंविध 

रूप से पढ़ा जा सके । 
( ii ) अंकों का स्थान, विमा ( गयर्मेशाम ), प्राकार रंग और 

भिषता स्केल के लिए और उस अंशाका रेखा के 

लिए जिससे संबंधित है, उपयुक्त होगी । 
(iii ) अंकों को माप के उपयोग के लिए माशयित रीति पर 

निर्भर रहते हुए फीता माप के मम के समानांतर या 
कम्पकार पिक्षित किया जाएगा । 


( भाग II am (i )] 
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( ii ) स्केल के शूम्प पर उपस्थिति का सूचक , 
( iii ) विनिर्माता का नाम या व्यापक चिन्ह या बीमों , 

(iv ) शुसता का वर्ग अण्डाकार में 1. 2 या 3 
( ख ) अन्तलेखन, सष्ट वृश्य और सुपाठ्य होगा । 
( ग ) विज्ञापन पन्तलेखन यदि किया जाए तो ऐसी रीति में किया 

जाएगा कि उसके कारण फीता माप के प्रयोग में किसी रूप में 

बाधा न पड़े । 
10. मुद्रायद करना 

सत्यापन सा स्टाप पातु पर या ऐसी अन्य युक्ति पर लगाया 
जाएगा जो फीसा माप के प्रारम्भ पर संगी हो । 

सर्वेक्षण पेन 
भाग - VIII 
1. साधारण 
इस भाग में भूमि माप के लिए 20 मी० ओर 30 मी . लम्बाईयों 
की जली हुई सर्पक्षण पेन की वर्षा की गई है । 
2. परिभाषाएं 
( क ) सर्वेक्षण पेन - दो बिधुओं के बीच धरातल की दूरी की भाप 

करने के लिए उपकरण । 
( 4 ) पेन की लम्बाई जब पूरी तरह पीची जाए तब हेपिल 

बाहरी सिरों के बीच की दूरी । 
( ग ) टेली -पेम के विभिन्न बिन्दुओं पर जड़े हुए सुभिन्न पैटर्न के 

बात के टैग प्रभाग के पीय पठन को मुकर बमाएं । 
3. सामग्री केन के विभिन्न पक्वयं प्रत्येक के सामने उल्लिखित 
सामग्रियों से बनाए जाएंगे । 


पवयव 


( ब ) मिम्मलिखित अंशांकन रेखाएं संख्यापित की जाएंगी : 

0 . 5 मी . से 5 मी . फी भमिहित लंबाई के फीता माप के 
लिए 10 मिमी., 5 मी . से अधिक अभिहित लंबाई के फीता 

माप के लिए 100 मिमी । 
( ग ) मोटर अंशांकन रेखाएं संख्याकित की जाएंगी और उसके साथ 

प्रतीक “ एम " और यदि अपेक्षित हो , " मी " पिम्हित किया 

जाएगा । 
टिप्पण - संक्षेपामर “ मीटर " को प्रावेभिक लिपि में उपणित किया 

___ जा सकता है । 
( 4 ) 0. 5 मी . से 5 मी . की अभिहित लम्बाई के फीते की 

दशा में , अंकों की उंचाई ऐसी होगी जिससे माप को सरलता 

से असंदिग्ध रूप से पढ़ा जा सके । 
( 1) 5 मी , भौर उससे अधिक की अभिहित मम्मआई के फीवा माप 

की दशा में , एक मीटर पर अशोकन रेखा के पश्चात् 100 
मि . मी . पर प्रत्येक मंशांकन रेखा एक अतिरिक्त अंक से 
जो मीटर का पूर्ण संख्यांकन उपर्शित करेगा, चिन्हित की 
जाएगी । यह अंक यदि लगाया जाता है तो इसे 100 मि . 
मी . अंशझिम रेखा के ठीक ऊपर या उसी रेखा में उपशित 
किया जा सकता है । इस मंक की ऊंचाई 100 मि . मी , 

उपवर्शित करने वाले भंफ की ऊंचाई की पाधी होगी । 
( 1 ) 5 मी . और उससे अधिक की अभिहित लम्बाई की फीता 

माप की दशा में , अंकों की ऊंचाई उनके सिवाय जो ऊपर 
उपखण ( R ) में दिए गए हैं, इस प्रकार हो सकती है :--- 
( i ) 10 मि . मी . मंशाकम रेखा के लिए फोते की पौगई 

की 1/ 3 
( ii ) 100 मि . मी . संभोफन रेखा के लिए फीता की 

चौड़ाई की 1/ 2 
(iii) मीटर अंशांकन रेखा + लिए फोते की पौगई की 
लगभग 2/ 3 ( छ ) पवि 0 . 5 मी . से . मी . के फीते विशेष 
माधान में रखे जाते है तो उन्हें उनकी विमा ( गयमेंशन ) 
से चिन्हित किया जा सकता है उपाहरणार्थ प्रातरिक विमा 

( गयमेंशम ) की माप को सुकर बमाने के लिए 50 मिमी . । 
8. अधिकतम मनुशेय कुटि । 
( 1) सण 2 में विमिदिष्ट पातों के प्रधान सत्यापम पर वो 

अंशांकन रेखामों के पक्ष के बीच सम्पाई पर वटि मिम्मलिखित 

से अधिक नहीं होगी: -- 
वर्ग 1 . के लिए ( 0 . 1 -F0. 1 ल . ) मिमी 
वर्ग 2 के लिए ( 1 ) 0. 3 + 0. 2 ल . )मिमी 
वर्ग 3 के लिए + ( 0 . 6 + 0 . 4 म ) मिसी 

जहाँ " म " को संबंधित मंगकिम रेखामों के बीच की लम्बाई है 
और जिसे मीटर में अभिव्यक्त किया गया है मौर मीटर के 

मागामी उच्चसर संपूर्ण मंक तक पूर्णाकिस किया जाएगा । 
( ब ) निरीक्षण पर फीता माप के संबंध में अधिकतम प्राय पुटि 

उसकी गनी होगी जो सत्यापन की पति के पयले बिना ही 

स्थापन के लिए विमिदिष्ट है । 
( ग ) 0. 6 मी . से 5 मी . तक की अभिहित लम्बाई का टीम 

की फीता माप शुद्धता वर्ग 1 या वर्ग 2 का होगा । 
( 1 ) 5 मी . से अधिक से 200 मी . तक की अभिहित लम्बाई का 

फीता माप शुद्धता के पर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 का होगा । 
9. चिन्हांकम 
( क ) स्टील फीता माप अंस के निकट सपयुक्त स्थान पर चिन्हांकित 

किया जाएगा और जहा मावान उपलब्द कराया गया है, 
वहां निम्नलिखित चिन्हांकान से पिहाकित किया जाएगा : 
( i) मीटर में अभिहित सम्बाई ; 


सामग्री 
पीतल की ढलाई की गई 
पीतल जो शोध काटने और उप 

शक्ति मशीन कार्य के उपयुक्त 


कुंगी बोल्ट पट्टा 


4 मि . मी . मृदु स्टील का गैल्पनीकत । 


जोड़ छोटा 
जोड़ लम्बा 
जोर संयोजन करने वाला 
हैली 


पीतल की पावर या गैल्पमीकत 


सूपक छल्ला 


पीतल का तार 


4. संरचना संबंधी पौरा 
( क ) बेन के विभिन भागों का माम और उनकी विमा ( गयर्मेशन ) 

प्राकृति 27, 28 और 29 में उपशित रूप में होगी । 
( 4 ) टेली प्रत्येक पाच मीटर पर न के साथ पुरी होगी छोटे 

छरले प्रत्येक मीटर पर सिपाप बहा के जहां टेली जुड़ी है 
पर होंगे टेली का मुभिन्न प्राकार होगा जो मारुति 27 और 

28 में वशित रूम में उनकी स्थिति पर निर्भर करेगा । 
( ग ) पो लम्बी कड़ियों के बीच जोड़ों वाली फरिया भाकार में 

अण्णकार होगी पिसके मध्यपाली बृत्ताकार होगी । 
( च ) के हाल के साथ पोजीशन में तीर रुप ( न पिन ) 

पकड़ने की सुविधा के लिए हडिल के माहरी सतह पर एक 
बांचा काटा जाएगा सा मारुति 29 में दिखाया गया है 

बार्च का पयास तार के मध्यास के समस्प होगा । 
( 5 ) हशिल की मास में भूमारवार होना चाहिए जिससे मिल 
को फिरकी के लिए समतल के पारों ओर घुमाया पा सके । 

म के एक फिर की भी लगी होनी चाहिए । 
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सर्वेक्षण चेन के प्रारम्भ तथा अग्त के 5 मीटर लम्बाई में 

प्रयुक्त नाम पद्धति तथा पौरा 

आकृति - २६ 


5. अनुशेय लुटियां : 
( क ) अब 80 म्यूटान के तनाव पर मापा जाए तब प्रत्येक मीटर 

लम्बाई शुम होनी चाहिए और उसमें + 2 मिमी . से अधिक 

बुटि नहीं होनी चाहिए । 
पेन की संपूर्ण लम्बाई त्रुटि को निम्नलिखित सीमाओं के भीतर शुरु 

होनी चाहिए । 
20 मीटर बेन 15 मिमी 
30 मोटर चेन + 8 मिमी 

( ख ) अनुज्ञेय त्रुटियो सत्यापन और निरीक्षण के लिए नहीं होंगी । 
स्पष्टीकरण - पत्ताकार कड़ियों के जिनमें छोटे छल्ले या टेली लगे । 

मध्यों के बीच प्रमिहित दूरी से दूरी परिभाषित होगी । 
6. पिम्हाकमः 
( क ) पेन में दूरी चिन्हांकित करने के लिए प्रयुक्त टेली के प्रभार 

" मी " और " m " से सिन्हाकित किया जाएगा ( देखिए 

मारुति 28) . 
टिप्पणी : संक्षेपामर " मी " को प्रादेशिक लिपि में उपशिस्त किया 

जा सकता है । 
( ब ) यथास्थिति 20 मी . या 30 मी . पेन की लम्बाई इण्डिल 

पर पमिट रूप से चिम्हित होगी ( देखिए प्राकृति 28 ) 
( ग ) पेन पर प्रभिधाम वाले हसिल की सतह के दूसरी 

मोर विनिर्माता का नाम , व्यापार घिम्ह मादि ममिट कप 
से पिम्हाकित होंगे । 


3. प्रभिधान :--- फीता. 5, 10, 15, 20, 25 और 50 मीटर की 
विमा ( गयमान ) का होगा । 

4. सामग्री 
( क ) फीता: -- प्रयुक्त स्टील में 150 एम पी . की म्यूनतम तनम 

सामर्थ्य होगी । 
( ब ) निमज्जम भार या निमज्जन गौलक:- - निमज्जन भार पीतल 

या स्फुटिंग म करने वाले या कम स्फूटिंग करने वाली सामग्री 
से , जो स्टील के सम्पर्क से नुकसान को संवाय करने के लिए 

पयप्ति कहा ही बनाया जाएगा । 
5. निमजन फीता 
( क ) निमज्जन फीते निम्नलिखित विमा ( गयर्मेशन ) के होंगे । 

चौड़ाई: 13 मि मी या 16 मिमी 
मोटाई : 0 . 2 और 0 . 30 मिमी के बीच 
लम्बाई अपेक्षित प्रयोजन के लिए पर्याप्त लम्बाई अपिन्छिन 
टुफा , फीता निमज्जन निर्देश बिन्दु और प्राधान 

की तल के बीच दूरी से लम्बा होना चाहिए । 
( ख ) अंशांकन 
( i ) फीता को प्रत्येक मिली मीटर, पाव मिमी मोटर डेसी 

मीटर और मीटर पर रेखा के केवल एक ओर सुपाक्ष्य 
. और प्रमिट रूप से चिन्हांकित किया जाएगा । चिन्हांकन 
रेखामों की ऊंचाई निम्नलिखित होगी । 


मंशांकन की इकाई 


मंशांकन की लगभग ऊंचाई 
मिमी 


7. स्टापन के लिए उपबंध: - एक धातु की लेबल या पत्रिका स्टोप 
के सत्यापन के लिए प्रत्येक भेन के प्रारम्भ में इशिल से स्थायी रूप से 
संलग्न होगी । 

" भाग IX - तेल की मात्रा की माप में प्रयोग के लिए फीता 

1. साधारण इस भाग के अन्तर्गत पेट्रोलियम , पैट्रोलियम उत्पार 
या पन्य तेलों के मापन में प्रयुक्त किए जाने वाले इसके सिरे पर 
निमज्जन भार सहित फीते की उपेक्षाएं पाती है । 

परिभाषाएं - निमज्जन फीता निमण्जन मार के साप प्रयक्त निरन्तर 
लम्बाई में प्रत्यावश्यक गए ये Satहित स्टील पीत अभिप्रेत है । 


मिलीमीटर 
5. मिलीमीटर 
सेंटीमीटर 
रेसीमीटर 
मीटर 


फोते की पूर्ण चौपाई 
फीते की पूर्ण बौड़ाई 


- - 


- - 


- 


- 


- 


( ग ) फीता इस प्रकार बनाया जाएगा कि वह ड्रम पर लपेटे पाने 
__ और पावलम बाचे या केस में रखे पाने के योग्य हो । 
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( प ) फीते का स्वतंत्र सिरा निमज्जम भार या निमजान मार को 

जोड़ने के लिए उपलब्ध कराई गई व्यवस्था में लगा होगा । 


- । 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


8. निमज्जम मार 
( क ) निमज्जन भार हल्के और भारी दो प्रकार के होंगे और 

बेलनाकार टारपीडो की प्राकृति के होंगे । हल्के और भारी 
निमण्जन भार के लिए विमा नहीं होगी जो प्राकृति 30 में 
उपशिस है । 


( ब ) हल्के प्रकार पाले , फीते में स्थायी रूप में या तो लगाए 

जाएंगें या किसी उषित युक्ति द्वारा उन्हें पथक रूप से जोड़ा 

जाएगा । 
( ग ) मारो प्रकार वाले , पूर्णामान हरु द्वारा फोते में जोड़े जाएंगे 

( देखिए मारुति 31 ) 
( ब ) निमज्जन मार नीचे दिए गए अंशांकन ओ भा : की लम्बाई 

के होंगे : 
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हलके और भारी मिम्मबन भार 

आकृति - ३० 


पूर्णामान हुक मल्गनक 

आकृति - ३१ । 
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तल के अंशांकन की लम्बाई 150 मि . मी . 150 मि . मी . 

__ 700 -150 ग्रा . 1500 + 50 ग्रा . 
( उ. ) निभज्जन भार को , फीते के ढंग के अशांकित किया जाएगा । 
( च ) निमज्जन भार पर अंशांकन उसके तल से प्रारम्भ होगा और 

इस दंग से कार्यान्वित किया जाएगा कि जब निमज्जन भार 

फीते से जुड़ा हो तो भार से फीते तक अंशांकन निरन्तर रहे । 
7. अनुज्ञेग त्रुटि : 

फीते की लम्बाई में त्रुटि , जो 50 न्यूटन के बिचाव के साथ , क्षतिज 
सतह पर आधारित है, निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होगी :---- 
( क ) किन्हीं दो संलग्न मि . मी . + 0 . मिमी से अधिक नहीं 

और सें . मी . रेखामों के बीच 
( ब ) किन्हीं दो संलग्न डेसीमीटर + 0 . 4 मि. मी . से अधिक नहीं 

और मीटर रेखाओं के बीच 
( ग ) शून्य से नीचे विनिर्दिष्ट बिन्दू तक .. . 
(i ) एक मीटर चिन्ह .. + 0. 4 मि . मी . 
( ii ) दो मीटर चिन्ह 

0 . 6 मि . मी . 
(iii ) पांच मीटर चिन्ह 

+ 1 . 0 मि . मी . 
( iv ) कोई मीटर चिन्ह जो प्रथम + 1 . 0 मि . मी . प्रथम पांच 
पांच मीटर के पर हो । मीटर के लिए धन 2. 0 मि . 

मी . की अधिकतम त्रुटि के 
अधीन रहते हुए 0 . 5 मि . मी . . 
प्रत्येक अतिरिक्त पांच मीटर या 

उसके भाग के लिए । 
8. चिन्हांकन 
( क ) प्रत्येक सेंटीमीटर, डेमोमीटर और मीटर भारतीय संख्यांक के 

अन्तर्राष्ट्रीय रूप से चिन्हित होंगे । डेसी मीटर और मीटर 
संख्यांक मोटे और स्पष्टी अक्षरों से लिखे जाएंगे । मीटर 
विभाजन में , इसके अतिरिक्त, अभिधान मी . या " m " या 
दोनों होंगे । फीता-माप का अंतिम सिरा “मीटर " " metre " 

या दोनों से चिन्हित होगा । 
( ख ) उस ओर जिधर अंशांकन नहीं किया गया है. अोर प्रत्येक 

फीते के केस पर ओर निमज्जन भार पर भी , विनिर्माता का 
नाम या व्यापार चिन्ह और अभिधान सुपाठ्य रूप से चिन्हित 
होगा । 
इसके अतिरिक्त, लपेटने के लिए निदेश भी केस या रील पर 
सुपाठ्य रूप से चिन्हित होंगे निमज्जन भार और कोते पर 

निरीक्षक को मुद्रा के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी । 
( ग ) प्रत्येक निमज्जन भार और निमज्जन फीता इस प्रकार उचित 

रूप से चिन्हित होगा कि प्रत्येक को ठीक प्रकार से जाना 
. . जा सके । 
टिप्पण :--- शब्द भीटर तथा संक्षेपाक्षर "मी " को प्रादेशिक लिपि में 

उपदर्शित किया जा सकता है । 
. सातवीं अनुसूची शीर्षक -क 

(नियम 13 देखिए ) 
तोल उपकरण के लिए विनिर्देश 

भाग 1---- साधारण अपेक्षाएं 
1. प्रवर्ग 
. निम्नलिखित प्रवर्ग के सोल उपकरण इस अनुसूची में सम्मिलित किए . 


( ब ). गणित मशीन 
( ग ) विषमभुज तुला 
( घ ) प्लेटफार्म तोल मशीन 
( इ.) स्प्रिंग बैलेंस ( कमानो तराज ) 
( च ) सोलन ब्रिज 
( छ ) क्रेन तोलन मशीन 
( ज ) स्वचालित तोलन मशीन 
( अ ) स्वयं -उपदर्शक और अर्द्ध स्वयं उपदर्शक गणित टाइप मशीन 
( भ ) पर्सन ( शरीर-भाग.) तोलन मशीन .... .. . 
( ८ ) योगमापी 
( 3 ) शिशु तोलन मशीन 
( ड ) चक्रवेयर ( वक तोल ) 
2. संरचना 
( क ) तोल उपकरण ऐसी सामग्री , डिजाइन और संरचना की होगी 

कि सेवा को सामान्य दशाओं के अधीन :-- - 
( i) उनमें शुद्धता बनी रहती है । 
(ii ) बारबार समायोजन को प्रावश्यकता बिना वे समाधान 

प्रद रूप में कार्य करते हैं । 
(iii ) उनके अत्यावश्यक पुजों में प्रत्याधिक जोर नहीं उत्पन 

. . होता । 
( ख ) सभी तोल उपकरण, जिनमें विषम भुज तुला है उस प्रकार के 

होंगे जिन्हें सामान्यतया कंपायमान प्रकार के कहा जाता है । 
( ग ) कंपायमान प्रकार का उपकरण वह उपकरण है जिसका सूचक 

संतुलन की स्थिति के दोनों और हिलता जुलता रहता है । 
( घ ) तोल उपकरण अच्छी कारीगरी और परिष्कृति के होंगे । । 
( ड.) तोल उपकरणों की , जिनमें ऐसे समुच्चय पुर्जे होते हैं , जिनके 

बिना उपकरण की शुद्धता प्रभावित होती है, संरचना इस प्रकार 
से की जाएगी कि उन पुर्जी के बिना उपकरण का उपयोग 
करना संभव नहीं हो । इन पुर्जी को उन तोल उपकरणों के , 
जिनके वे आवश्यक घटक है, साथ उचित रूप से परिलक्षित 

किया जाएगा । 
( च ) जहां किसी उपकरण के पुर्जे परस्पर बदले जाने वाले उत्कम 

णीय हैं वहां ऐसे पुर्जे परस्पर बदले जाने या उत्क्रमण से 

उपकरण की शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
( छ ) तोल उपकरणों में सभी. अंशांकनों में खोचें या एक समान . 

रेखा, सुस्पष्ट रूप से दर्शित होंगी, जिन्हें इस प्रकार चित्रित , 
मुद्रित, कतित या उच्चित्रित किया जाएगा कि सभी सूचकों 
या सरकबां प्वाज . की स्थिति का स्पष्ट रुप से पता लग सके । 
सभी संख्यांकित अंशांकन और उनके उप-विभाजनों को लघु 

ग्रंशांकनों से लम्बी रेखाओं द्वारा चिन्हित किया जाएगा । 
( ज ) कीलक , नुकीले सिरे और धारुक जहां वे उपयोग किए जाते हैं , 

केट या उचित कठोर सामग्री के या उचित क्वालिटी स्टील के 
होंगे । स्टील क्षुरधार और वारुक नीचे विनिर्दिष्ट कठोरता 
वाले होंगे : --- 
(i ) 10 किलोग्राम और उससे कम की धारिता बाले वर्ग 
.. "ग " और " " के बीम स्केलों के लिए-- - 

54 राकवेल " सी " से अनधिक । 
(ii ) अन्य तोल उपकरणों के लिए- - 60 से 66 राकवेल " सी , 
( झ ) कोलक, नुकीले सिरे पोर धारुक सही और निश्चित रूप में 

सुरक्षित होंगे । उन्हें संक्षारण पोर धुल से बचाया जाएगा । 


(क ) बीम स्केल 
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( ख ) सुप्राह यता अंक -- इसे प्रभाग बार प्रतिमिलिग्राम में दिखाया 

जाएगा । 
सुग्राह यता--- इसे ऐसे न्यूनतम भार के रूप में अभिव्यक्त किया गया 
है जिसे यदि किसी पलड़े में भौर रखा जाए या उसे निकाला जाए तो 
उसके कारण संतुलन की स्थिति में सुचक का खिसकना देखा जा सके । 


टिप्पण: --- 
( 1 ) सुग्राह यता अंक केवल ( बीम स्केलों ) के लिए अवधारित 

किया जाएगा जिनमें सेक्टर प्लेट सहित सूचक ( प्वाइंटर ) 
लगा होगा । अन्य बीम स्केलों के लिए सुग्राह यता परीक्षण 
लागू होगा । 


. . . ( 2 ) सभी वर्ग "क " बीम स्केल में सेक्टर प्लेट या स्केल लगे 

होंगे । 


( घ ) त्रुटि भजात्रों की असमानता के कारण --- किसी बीम स्केल 

की भू जात्रों की असमानता के कारण विनिर्दिष्ट भार दशाओं 
में बुटि पलड़ों में बराबर द्रव्यमान का भार करने के लिए 
संतुलन को बराबर करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त ग्यमान 
के बराबर होती है । 


( ट ) दंतुर दण्ड चक्र (रैक -पिनियन ) उचित कठोरता सह य सामग्री 

के होंगे और अच्छी प्रकार से परिष्कृत किया जाएगा । 
(8 ) स्टील गज वाले तोल उपकरणों की दशा में निब, खांचे में 

सुरक्षित रहेगी । 
( क) नुकीले सिरे, व्यावहारिक रूप से धारण को पूरी बम्बाई को 

संभाल होंगे । 
3. चिन्हांकन 
( क ) सभी तोल उपकरतों पर निम्नलिखित चिन्हांकन होगा : 

(i ) विनिर्माता का नाम या उसका रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह 
(ii ) - - -- - -ट , कि . ग्रा . या प्रा . जो समुचित हो तोलने 

के लिए । 

( iii ) वर्ग जहां लागू होता हो । 
टिप्पण :- --विनिर्माता का नाम या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह ऐसा होगा 

जो सत्यापन प्राधिकारी की स्टांप या भूखा के लिए दुटिपूर्ण 

नहीं होगा । 
( ख ) चिन्हांकन भमिट होगा और इस प्रकार के आकार, प्रकार 

तथा स्पष्टता का होगा कि उपकरण के सामान्य परिस्थितियों 
. में प्रयोग करने पर सरलता से पढ़ा जा सके । 
( ग ) तोल उपकरण पर लिखे गए सभी भय भारतीय अंकों के 

अन्तरराष्ट्रीय रूप में होंगे । 
4. मुद्राबंद करना 

सभी तोल उपकरणों के साथ विनिर्माता द्वारा मृदु धातु का ऐसा 
प्लग या फूलदार कोल लगाई जाएगी जिस पर सत्यापन प्राधिकारी या 
स्टांप या मुद्रा लगाई जाएगी । ऐसा प्लग या फूलदार कील उपकरण के 
सहजदृश्य भाग में लगाई जाएगी और उसे ऐसी रीति से लगाया जाएगा 
कि मुद्रा को अरूपित/ मिटाए किए बिना उसे हटाया न जा सके । 

5. परीक्षण 
( क ) सभी तोल उपकरणों का, उनको उचित रूप से स्वच्छ किए 

जाने के पश्चात् और जहां व्यावहारिक हो , उनके सामान्य 
उपयोग की दशा में , परीक्षण किया जाएगा असुबाह य तोल 
उपकरण का परीक्षण उसके अबस्थान में ऐसे और परीक्षण 
के अतिरिक्त किया जाएगा जो विनिर्माता या व्यवहारी के . 

परिसर में किए जाएं । 
( ख ) तोल उपकरण का निम्नलिखित के लिए परीक्षण किया 

जाएगा : - - 
(i ) मधिकतम अनुज्ञेय बुटि ; . 
( ii ) सुग्राह यता , जहां व्यावहारिक हो ; और 
( iii ) इस अनुसूची के किसी पश्चातवर्ती भाग में विहित अन्य 

अपेक्षाएं । 
टिप्पण : -- सुबाह यता : लदाई प्लेटफार्म या पलड़े पर जब मशीन संतुलन 

में है अत्यल्प भार रख दिए जाएं या उसमें से हटा लिया 
जाए तो उसके कारण संतुलन को स्थिति से सूचक का हटना 

दिखाई पड़े । 
अधिकतम अनुज्ञेय लुटि :- - जन मशीन पहले शून्य पर या बिना भार 
रही हो तब उस तोल परिणाम मौर उस भार के , जि तोला जा रहा है 
पास्तविक द्रव्यमान के बीच प्राधिक्य या कमी में अधिकतम अंतर जो 
विधिक रूप से अनुज्ञात है । . . . 


( इ.) अधिकतम बुटि ( भुजाओं की असमानता के कारण )-- किसी 

बीम स्केल की भुजामों की असमानता के कारण अधिकतम 
त्रुटि वह वुटि है जो संतुलन की ( पूर्ण भार) धारिता में दो 
भारों को बराबर बराबर अधारित करता है । 


2. वर्ग और धारिता-- - 
- ( क ) बीम स्केल ( डांडी वाली तराजू ) संग्राह यता अंकासाहया के 

लिए सीमा पर और सारणी 25 और 28 में विनिर्दिष्ट 

अधिकतम त्रुटि पर आधारित चार वर्गों अर्थात् "क ", " ख ", 
. "ग " या " " में से होंगे । 
( ब ) विभिन्न वर्ग की बीम स्केल ( डांडी वालो तराज ) सारणो 

25 से 28 में उल्लिखित धारितानों में है एक 
( ग) थे ट्रेड जिनके लिए विभिन्न वर्ग के स्केल का प्रा किया 


स्केल का बर्ग - 


प्रयोग 


सोना-चांदी और बहु मूल्य रत्न के भार का सत्यापन 
करने के लिए वाणिज्यिक परिमाण और धरम कांटा 


ब मूल्य रस्न , मणि, मोती, सोना चांदी , बहु मूल्य 

धातुएं , केसर और वैसी ही मूल्यवान वाणिज्या , 
रसायन विज्ञानी और भेषणिक विनिर्मितियां, सुगंधित 
सामग्री आदि । 


प्राधार धातु और वाणिज्या जैसे धान्य , चाय, काफी 
तम्बाकू , जूट, कपास , सूखे फल , मसाले , तिलहन , 
आदि सस्ती वाणिज्या की तोल जैसे स्कैप लौह 
इंधन , काष्ठ , कोलतार, वनस्पति, आदि । 


भाग II - -- बीम स्केल 
1. परिभाषाएं : -- 
( क ) बीम स्केल - एक तोल उपकरण जिसमें तीन नुकीले सिरों तीन 
पारकों वाली दो समान भुजाएं हों मध्य में बक 
प्वाइण्टर ) और पलड़े नुकीले सिरों पर लटके हों । 


. 

वर्ष क या स स्केल ( डांडी वाली तराज ) के स्थान पर एक 
पलड़े वाली तराजू का भी प्रयोग किया जा सकता है । (ऐसे स्केलों पर 
परोता करने के लिए इस भाग के अंत में उपाबंध देखिए ) । . . 


[ माग II - - अण्ड 3( 1 ) ] 


भारत का राजपत : असाधारण 
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Da 
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BEAM 


3. सामग्री 


. 


( क ) ( वर्ग के बीम स्केल ) के लिए सामग्री - बीम स्केल केवल 

अकोले सिरा और बेयरिंग को छोड़कर अचुंबकीय सामग्री 
होगी ! 


PRASA 


- 


- 


( ख ) बोम स्केल के अन्य वर्गों के लिए सामग्री अंडी और पलड़े 

स्टेनलेस स्टील , मृदु स्टील/पीतल या कांस्य के होंगे । 
एलुमिनन मिश्रधातु का प्रयोग 50 ग्रा . से अनधिक की 
धारिता वाली तुला में किया जा सकता है । वर्ग ख 
बीम स्केल कांच की भी बनाई जा सकती है । वर्ग ग और . 
घ के बीम की दशा में , 100 कि . पा . और उससे अपर 
की धारिता के लिए कड़ी लकड़ी के पलड़ों के प्रयोग अनु 
शात किया जा सकता है । बीम स्केल के पलड़े जा काष्ठ 
के बनाए जाते हैं तो उन्हें पुनर्धवलित किया जाना चाहिए 
और छिलाई से बचाया जाना चाहिए । 


इच एंड बोम 
आकृति • ३३ 


DIAM 


Faad 


( ग ) लटकाला --- पलड़ो के डंडी से धातु की सिकड़ी से रकाब 

काटेका छरले के माध्यम से लटकाया जाएगा । 100 ग्राम 
या उससे अधिक क्षमतावाली वर्ग ख बीम स्केल की दशा में 
पलड़ों को रेशम या नायलान की डोरो से लटकाया जा सकता 


2HOW 


are 


ams 


(घ ) बीम स्केल में प्रयोग किए जाने वाले सभी मृदु स्टील के पुर 
. . को जंग लगने से समुचित रूप से बचाया जाना चाहिये । 


K 


हंस-मीना बीम 
आकृति ३४ 


4. संरचना 
( क ) नुकीला सिरा और बेरिंग 
( i ) बीम स्केल में प्रयुक्त नुकीले सिरे और बेरिंग निम्न 

लिखित में से किसी एक प्रकार के होंगे: ... 


BEAM 


Re 


। 


. 


. 


. 


एगट बाक्स --- जहां एगट बेयरिंग पाव छिद्र बाले पोतात 
या लोहे के बाक्स में जिससे होकर नुकोले सिरे का 
छोटे बाक्स में पास करता है और उनके बेरिंग पर 
लटका रहता है या उठा रहता है ( देखिए आकृति 32 ) 
डच एण्ड कटबां सिरा - --जिसमें सिरे के बेरिंग शैकल 
बनाने के लिए बीम ( डंडी) के पारसार बोल्ट किए हुए 
भोतरी प्लेट में फिक्स किए जाते हैं ( देखिए प्राकृति 33 ) 
हंस -ग्रीवा -- जिसमें सिरे मुड़े हुए और, बाँचेदार नुकीले 
सिरे का भाग हम खांबा का सला बोम ( डंडी ) को 
अंतिम कोण की दिशा में उसको लम्बाई तक विस्तारित 

होती है जिससे कि खांव का आधारमा नको तिर 
· के समानान्तर रहता है । ( देखिए प्राकृति 34 ) 


अविच्छिन्न नाइफ एज 
आकृति - ३५ 


BREAM 


" अविजित नुकोला सिरा " - - जहां नुकीला सिरा पंपूर्ण 

लम्बाई को धारण करता है ( देखिए आकृति 35 ) 
( ii ) वर्ग क बीम स्केल में अविछिन्न नुकीला सिरा होगा 

और जिसमें सभी भुकोले सिरों को बेयरिंग से निर्मक्त 

करने के लिए साधन होंगे । 

( iii ) धर्ग स्तु . हैम स्लेल में हंस ग्रीवा फिटिग नहीं होगी । 
( 6 ) कांच का कर:- . वर्ग क की प्रत्येक बीम स्केल के लिए कांच 

का केस दिया जाएगा । इसमें बदल या साहुल सूत्र और उप . 
करण के समतल करने को सुकर बनाने के लिए समतल 
करने वाले पेच लगाए जाएंगे । 
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एगेट बाक्स बीम 
आकृति - ३२ 
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( ii ) वर्ग ख, ग और घ को बीम स्केल 4 ( घ ) में विनिकि 

सह यता के भीतर लागू रूप में सारणी 19 से 23 और 
प्राकृति 36 से 40 में विनिर्दिष्ट लीडिा विमा ( डाय 
मेंशन ) होगी । 5 कि . ग्रा . और उससे नीचे को 
धारिता के वर्ग ग के बीम स्केल के लिए अंकुड़ा लगाया 
जाएगा । 


टिप्पण 

वर्ग घ बीम स्केल वर्ग ग बीम स्केल से बीम में 5 से 10 मि . मी . 
न्यास के एक ही तरह के दो छिद्रों की जिसमें से एक मध्य नुकोले सिरे 
के प्रत्येक ओर होगा उस स्थिति द्वारा भिन्न होगा । 
( घ ) विमा ( डायमेंशन ) में अनुज्ञेय रूप भेद : - -बीम स्केल को 

विमा ( डायमेंशन ) सारणी 19 से 23 में विहिा विमा ( डाय . 

मेंशन ) के 10 प्रतिशत से भिन्न नहीं होगो । 
( ड.) बीम स्केल के ( तराजू के समायोजन के लिए संलग्न क - - 

वर्ग ख, ग और घ के बीम ) स्केल में एक तराजू बाल यो 
तराजू बाक्स होगा जो लटकती हुई चेन या पलड़े से इस रीति 
में सुरक्षित रूप से संलग्न होगा कि इसे सरलता से बदलना 
संभव न हो । तराजू बाल या तराजू बाक्स इतना बड़ा नहीं 
होगा कि उसमें 100 कि . प्रा . के कम के बीम स्केल को 
धारिता के भार के एक प्रतिशत से अधिक या 10 कि . ग्रा . 
और उससे अधिक की धारिता के बीम स्केल के लिए 1 कि . 
मा . से अधिक को मात्रा से अधिक प्रमाबद्ध सामग्री प्रा जाए । 


( च ) समायोजक सुप्राह यता अंक व्यवस्था - वर्ग -के के बीम स्केल के 

साथ सुग्राह यता अंक का समायोजन करने के लिए विन्यास 
प्रबंध को व्यास्था होगी । अन्य वर्गों की बीम स्केल में उनकी 

सुग्राह यता का समायोजन करने के लिए विन्यास प्रबंध को 
. व्यवस्था नहीं होगी । 
( छ ) डाक संव्यवहार के प्रयोजनों के लिए वर्ग ग बीम स्केल में 
. एक खुला पतड़ा लगाया जाएगा जैसा प्राकृति 41 . में 

प्रदर्शित है । 
5. परीक्षण 
( क ) सुग्राहयता अंक या मुगाह यता के लिए परीक्षण - केवल वर्ग 

" क " बीम का सुप्राहयता अंक के लिए परीक्षण किया जाएगा । 
सुग्राह यता अंक शून्य और पूर्ण भार पर अवधारित किया जाएगा 

और सारणी 15 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करेगा । 
वर्ग "क " से भिन्न बीम स्केल का केवल पूर्ण भार के लिए ही 
परीक्षण किया जाएगा और सारणी 16 से 18 में विनिर्दिष्ट 
अपेक्षाओं को पूरा करेगा । 
(i ) वर्ग "क " बीम स्केल -- किसी भार के बिना वर्ग "क " 

बीम स्केल के सुग्राह यता अंक का अवधारण करने के 
लिए बीम स्केल को पलड़ों में कोई भार डाले विना 

उचित रूप से संतुलित किया जाएगा । एक थोड़ा सा 
भार जि सका द्रव्यमान ठीक ज्ञात है, एक पलड़े में 

रखा जाएगा । इस थोड़े से भार को इस प्रकार चुना 
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का अवधारण किया जाना चाहिए । इसके बाद दोनों बाटों को 
मापस में बदल देना चाहिए और जैसे ही दूसरा टेप बिन्दु प्रवधारित किया 
जाना चाहिए । यदि टेक बिन्दु “ एन ” प्रभाग द्वारा बदलता है और 
यदि दो परीक्षण बाद के द्रव्यमान के बीच अंतर " डब्ल्यू " मि ग्रा . है तो 
शून्य भार पर प्रति प्रभाग मिली ग्राम में बीम स्केल का सग्राह यता अंश 
निम्न समीकरण द्वारा दिया जाएगा : । 


(ii ) 2 ग्रा . से 20 ग्रा . तक वर्ग "ग " बीम स्केल - एक मिली 

ग्राम से कम अभिधान का बाट बनाना व्यावहारिक नहीं है, अतः 
कम धारिता के बीम स्केल को सुग्राह यता अंक का अवधारण 
एक जोड़ा भार से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक भार का 
द्रव्यमान लगभग 5 मि . ग्रा . होगा । जोड़े में दो भारों के 
द्रव्यमान में अंतर को परीक्षणाधीन बीम स्केल निर्भर करने 
पर 2 ग्रा . 5 ग्रा . 10 ग्रा . या 20 प्रा . के लए 
क्रमशः 0 . 05 मि . ग्रा . 0 . 12 मि . ग्रा . 0 . 25 मि . ग्रा . 
था 0 . 5 मि . ग्रा . 0 . 12 मि ग्रा . 0 . 25 मि . ग्रा . या 
0 . 05 मि . ग्रा . समायोजित किया जाएगा । इस अंतर को 
ठीक प्रकार से जान लिया जाना चाहिए । बीम स्केल को 
शून्य भार पर संतुलित करने के पश्चात् जोड़े में से एक बाट 
दाहिने पलड़े पर रखा जाना चाहिए और दूसरे बाट को 
बाएं पलड़े पर रखा जाना चाहिए । टेक बिन्दु 


एस = 2 डब्ल्यू / एन 
पूर्ण भार पर बीम स्केल के सुग्राह यता अंक का अवधारण करने के 
लिए प्रत्येक पलड़े में बीम स्केल की अधिकतम धारिता के बराबर भार 
सहित वैसा ही परीक्षण किया जाएगा । 

( iii ) वर्ग "क " से भिन्न बीम स्केल .- - वर्ग " क " से भिन्न बीम 
. स्केल का पलड़ा उसके पूर्ण धारिता का रूपक करने वाले बाट 

और संतुलित स्केल सहित भार होगा । ऐसे द्रव्यमान का 
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भार तब एक पलड़े में बढ़ा दिया जाएगा जिससे सूचक का 
टिप संतुलित स्थिति से पर्याप्त दूर तक धूम जाए । इन भारों को 
हटाने के पश्चात् वैसे ही परीक्षण दूसरे पलड़े पर किया जाना 
चाहिए और तब उसमें सूचक के टिप को संतुलित स्थिति से 
उतनी ही दूरी तक हटाने के लिए अपेक्षित भार जोड़ा जाना 
चाहिए । यदि इस भार को क्रमश: " डब्ल्यू ", और " डब्ल्यू " 
से धोतित किया जाता है, बीम स्केल को सुग्राह पता " एस " 
निम्नलिखित समीकरण द्वारा की जाएगी : 

डब्ल्यूडब्ल्यू 
. एस ------- - --- - - --- 

2 


जा सकने वाले अंकुड़े ( हुक्स ) लगाए गए हैं तो केवल बीम 
की जांच की जाएंगी । तब अबद्ध अंकुड़ा संलग्न किया जा 
और सभंजन की संतुलन (तराजू ) के लिए जांच की जाएंगा । 
इसके बाद दोनों प्रकार के तराजुओं के लिए चेन और पलड़े 
लगाए जाएंगे और पुन: तराजू के लिए उनको जांच की जाएगी । 

बिना भार पर जांच करने के पश्चात् प्रत्येक पलड़े 
पर बीम स्केल की अधिकतम धारिता के बराबर भार रखा 
जाएगा और स्केल को संतुलित किया जाएगा । 


उसके बाद भार को आपस में बदला जाएगा और सतुलित 
बीम स्केल में एक पलड़े में आवश्यक भार की लदाई करके उसे 
संतुलित किया जाएगा । अतिरिक्त भार बीम के भुजानों को 
असमानता के कारण त्रुटि की दुगना होगी । 

संलग्न अंकुड़ा ( हुक ) वाले बीम की दशा में भार को 
सिकड़ी और पलड़ा सहित आपस में बदल दिया जाएगा और 
अलग किए जा सकने वाले हुक वाले बीम की दशा में भार को 
सिकड़ी और पलड़े सहित आपस में बदल दिया जाएगा ! 
( iii ) इस प्रकार अभिप्राप्त अंश पूर्ण भार पर त्रुटि का 
अवधारण करने के लिए आधा कर दिया जाएगा उन्हें सारणी 
15 से 18 में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर रहना चाहिए । 


( ख ) भुजा परीक्षण की असमानता-- - 
( i ) वर्ग " क " बीम स्केल - ~-वर्ग "क " बीम स्केल की भुजा को 

असमानता के कारण त्रुटि का निम्नलिखित पद्धति से अवधारण 
किया जाएगा : 

बीम स्केल को पलड़े में कोई भार डाले बिना उचित रूप से 
संतुलित किया जाएगा । टेक बिन्दु ( पार ओ ) का अवधारण 
प्रायिक दोलन पद्धति से किया जाएगा । बोम स्केल को 
थाम कर दोनों पलड़ों में एक उसी सामग्री का और बीम स्केल 
की पूर्ण धारिता दर्शाने वाला बराबर भार लादा जाएगा तब 
बीम स्केल में कम भार जोड़ कर उचित रूप से संतुलित किया 
जाएगा । टेक बिन्दु ( भारत ) का अवधारण दोलन पद्धति से 
किया जाएगा । बीम को थाम कर भार को , जिसमें छोटे 
भार भी हैं , आपस में बदल दिया जाएगा और स्केल को यदि 
प्रावश्यक हो तो किसी पलड़े में अतिरिक्त भार ( एम ) . 
जोड़कर पूनः संतुलित किया जाएगा । टेक बिन्दु ( आर ) . 
का पुन: अवधारण किया जाएगा । स्केल को भुजाओं में 
असमानता के कारण हुई त्रुटि इस प्रकार होगी : --- 
- एम आर + प्रार 

22. 
- जहा ऐसे बीम स्केल का सुग्राह पता अंक " एस " है । . .. 
( ii ) वर्ग " क " से भिन्न बीम स्केल ---- अंकुड़ा लगे बीम की दशा . 

में तो अंकुड़ा सहित किन्तु सिकड़ी ( चेन ) और पलड़े बिना 
की संतुलन में लिए जांच की गई है । यदि अलग किए 


( ग ) परिवृत्त जांच -- वर्ग "क " से भिन्न बीम स्केल - आधी धारिता तक 
भरे पलड़े सहित उपकरण की शुद्धता में पर्याप्त अंतर का परिणाम 
नुकीले सिरे या बेरिंग पाविक रूप में या पीछे की ओर और आगे की 
ओर संचलन को अपनी सीमा में नहीं खिसकेगा । 

इसी प्रकार जब उक्त भार पलड़े में किसी स्थिति में खसकाया जाता 
है, दशित अंतर प्रशंसनीय नहीं होगा । 


टिपण :--- प्रशंसनीय अंतर शब्द का अभिप्राय "क " मतभेद होगा 
जिससे पता लगाया जा सकता है किन्तु निरीक्षक को प्रत्येक विशिष्ट मामले 
में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए । 

6. मुद्राबंद करना सभी बीम स्केल में विनिर्माता द्वारा मुद् धात् 
के प्लग या फूलदार कोल लगायी जाएगी जिस पर सत्यापन प्राधिकारी 
की स्टाप या मुद्रा लगाई जाएगी । ऐसे या फूलदार कोल सहजदृश्य स्थान 
में लगाया जाएगा और ऐसे रीति में किया जाएगा कि उसे मुद्रा को 
मिटाए बिना हटाया न जा सके । 


सारणी 15 --- धीमा स्केल के लिए सुग्राहयता अंक की सीमा और अधिकतम त्रुटि 


m 


andali 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


क्षमता 


सत्यापन 


निरीक्षण 


बिना भार पर और पूर्ण भार 
पर स्केल की प्रति प्रभाग . 
सुग्राहय अंक 


जब पूरी तरह भरा 
अधिकतम वटि 


बिना भार पर और पूर्ण मार 
पर स्केल का प्रति प्रभाग 
सुग्राहयता अंक 


. जब पुगे तरह भरा जार. 
- अधिकतम त्रुटि 


- 


- 


- . . 


- 


.. . 


. 


.. 


. 


. 


. 


. . 


. 


मिना 
0 . 04 
0 . 10 


मिया 
0 . 02 
0 . 05 
0 . 10 
0 . 20 
0 . 50 


मिग्रा 
0 . 06 
0 . 15 
0 . 30 
0. 60 


0 . 03 

. ) 
. 0 . 4 ) 


2 ग्रा 
5ग्रा 
10 प्रा 
20. प्रा . 
50. ग्रा . 
100 ग्रा 
200 प्रा 
500 ग्रा . 


0 . 20 
0 . 40 


. 


. 


0 . 80 


1 . 5 


. 


N 


2 . 


6 


15 . 


anpanM 


A 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


[ भाग II - - खण्ड (i )] 


भारत का राजपस : अमाधारण 


__ 55 


- 


- - - - - 


- 


-- 


- 


-- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - . . , . 
1 कि . प्रा . 


2 कि . प्रा . 


80 


5 कि . ग्रा . 


60 


90 


120 


10 कि . सा . 


100 


150 


200 


20 कि . पा . 


200 


300 


400 


50 कि . मा . 


400 


600 


800 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


--- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 
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सारणी 12- बीम स्केल के लिए सुग्राहयता को बोया और प्रशिकतार क्षति 
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जाएगी या निपर अपवा सूक्ष्ममापी पैमाने के दो खंड नोट किए जाएंगे 
विराम बिन्दु के मध्य से मानक विचलन की परिगणना प्रत्येक वा में 
पृथक रूप से की जाएगी । 


उपाबंध 
एकल पलमा तुलामों के लिए परीक्षण 

1. सूक्ष्मग्राहयता.- --तुला का परीक्षण सूक्ष्मग्राहयता के लिए प्रक्षेप 
पैमाने से शून्य, मध्य मौर परम स्थिति के निकट भार की तीम शामों 
अर्थात् कोई भार महीं , प्रर्ष भार और पूर्ण भार में किया जाएगा । तुला ऐसी 
होगी जिससे कि वह प्रक्षेप पैमाने के एक उपखंड के क्रम के दृष्यमान में 
वनियर या सूक्ष्ममापी पैमाने के, यदि उसकी व्यवस्था की गई हो तो , 
अन्यथा प्रक्षेप पैमाने के अर्थ खंड के भीतर, कम से कम काउन्ट के समतुल्य 
मूल्य को परिसीमानों के साप परिवर्तन को मभिलिखित कर सके । 

2. प्रक्षेप पैमाने को यथार्थता.- -. प्रकोप पैमाने की यथार्थता की 
परीक्षा प्रक्षेप पैमाने के 10 विम्युमों पर भार की तीन मिन-भिन्न दशामों 
प्रर्थात् कोई भार नहीं , अर्ध भार और पूर्ण भार -- में की जाएगी । 

किसी भी बिग्यु पर अधिकतम गलती प्रक्षेप पैमाने के, यदि यनियर 
या सूक्ष्म मापी पैमाने की व्यवस्था नहीं की गई है या बनियर प्रपया 
सुक्ष्ममापी पैमाने के दो खंड है अधिक नहीं होगी । 


भाग iii - काउन्टर मशीनें 
1 . परिभाषा 

काउन्टर मशीम 50 किलोग्राम से मनधिक ममता का समान बाहयुक्त 
तोलने का उपकरण है, जिसके पलड़े के ऊपर होते हैं । चिन 42 
प्रतिरूपी काउन्टर मशीन का निवर्शन करता है । 


2 . क्षमता 
___ मशीनें निम्नलिखित अधिकतम समता पाली हो सकती है :---. 500 - 
मा ., 1 किलो ग्रा ., 2 फिलो प्रा ., 3 किलो प्रा ., 5 किलो प्रा ., 10 
किलो प्रा ., 15 किलो मा ., 20 किलो ग्रा ., 25 किलो ग्रा ., 30किलो 
ग्रा , 


3. निष्पापम की संगति -- बिना भार की दशा में तुला को निर्मुक्त 
करके भौर प्रवरुख करके कमिक रीजिंग नोट की जाएंगी , इसके पानात 
10 रीडिंग मौर , अब तुला पर पूर्ण रूप से भार पड़ा हुआ हो , जोकि 
किसी भी दशा में , यदि किसी बनियर अथवा सूक्ममापी पैमाने का उपबंध 
नहीं किया है तो , प्रक्षेप पैमाने के प्रखर से अधिक नहीं होगा, नोट की 


3 . साधारण अपेक्षाएं 

( क ) जब इंड या हार की दो भुजाएं हों तो ये आपस में कम से 
कम दो माड़ी छड़ों से जुगी रहेंगी । पलहों के प्राधार उपयुक्त अनम्य 
संरचमानों के होंगे जैसे पट्टियों से सुदृढ़ किए गए काम मैम्बर । केन्द्रीय 
टुकड़े या कोटे लगाए जाएंगे जिससे कि उनमें ऐंठन म हो सके या वे 
स्थान-म्युत न हो समें । 
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काउण्टर मशीन 
आकृति . ४२ 


( ५ ) बरिय तल, शुरधार और सभी महारों, फाटों और फवों के 
संपर्क विन्यू कड़े इस्पात या पगेट के होंगे । क्षुरखार और बेयरिंग इस 
प्रकार लगाए एंगे ससे वे निर्बाध रूप से गतिमान हो सके । शुरधार 
उनके कार्यकारी भाग की पूर्ण लम्बाई के साथ बेयरिंग पर आधारित 
रहेगी । 


( 4 ) पलड़े किसी भी उपयुक्त सामग्री के हो सकते हैं जैसे मुद 
इस्पात, स्टेनलेस स्टील , पीतल या कांसा, एलुम नियम या उसके संमिश्रण 
प्रोसलीन , एमेमल लेपित इस्पात कांच या प्लास्टिक सामग्री । वे किसी 
मी सुविधाजनक पाकार के हो सकते हैं । 

( ) काउन्टर मशीनों पर हंड के सिरों का किसी भी तरफ म्यूमतम 
सुभाष यया निम्नलिधित होगा :--- 


दामता 


। 


( ग ) काषन्टर मशीन में लघु समायोजनों के लिए सुला माक्स हो 
सकता है । ऐसी दशा में तुला बाक्स को मार- पलड़े के मीचे स्थायी रूप 
स लगाया जाएगा पीर बह इतना बड़ा होगा कि उसमें मशीन की 
क्षमता के एक प्रतिशत तक की रकम को खुली सामग्री प्रविष्ट हो सके । 
समायोजन की कोई अन्य युक्ति प्रयोग में नहीं लाई जाएगी । 


500 ग्रा , 1 किलो पा . और 2 किलोपा , 

किलोपा, 5 किलो पा ., 10किली ग्रा . , 15 कि . प्रा 
20किग्रा. , 25 फि . मा . और 30 कि . मा . 
50कि प्रा . 


म्यूनतम मुकाव 
6 ममी 
10मिमी 
12मिमी 
13मिमी 


[ भाग I - - बड ( i) ] 
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4, परीक्षण 

( क ) मशीन का परीक्षण तिज स्पिति पर किया आएगा । 


7 . 0 या 


10 . 5 ग्रा 


21 . 0 मा 


21 . 0मा 


8 . 0ग्रा 


12 . पा 


24 . 0ग्रा 


24 . 0प्रा 


9 . 0 ग्रा 


10 किग्रा 
15 किग्रा 
20 किया 
25 किग्रा 
30 किग्रा 
50 मिया 


13 . 5 ग्रा 
15 . 0 ग्रा 
20 . 0 ग्रा 
30 . 0 ग्रा 


27 . 0 ग्रा 
30 . 0 ग्रा 
33 . 0 ग्रा 


27 . 0प्रा 
30 . 0 मा 
40 . 0 या 


11 , 0ग्रा 
15. 0 या 


45 , 0 


( ख ) सूक्ष्म प्रापता और गलती : (i ) ममीम का सूक्ष्म ग्राह यता के 
लिए परीक्षण उर को क्षेतिज स्थिति में रख कर मोर उस पर पूर्ण 
भार बढ़ा कर किया जाएगा । सारणी 24 के यथास्थिति स्तम्भ 
2. या 4 में विनिविष्ट भार को बढ़ा देने से संकेतक परा 3 ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट न्यूनतम परिसीमाओं तक ऊपर उठेगा या नीचे झुकेगा । 
( ii ) वह गलती अर्थात् वह वजन जो उपकरण के संड को 

तिज स्थिति में लाने के लिए अपेक्षित हो जब उस 
पर पूर्ण भार पाहमा हो और दोनों पलड़ों में से 
प्रत्येक पर ममता बराबर हो , सारणी 24 के यथा 
स्थिति स्तंम 3 और 5 में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं से 
अधिक नहीं होगा ; 


60 , 0ग्रा 


5. मुद्रा लगाना 
प्रत्येक मशीन में सत्यापन प्राधिकारी की स्टाम्प या मुद्रा समाने 
के लिए देश या चि ( बॉडी ) के सहजश्य भाग पर मृदु धातु 
के एक प्लग या स्टड की व्यवस्था की जाएगी ऐसे प्लग या स्टस 
को नीचे की ओर काट कर या किसी अन्य उपयुक्त पति से 
अचल बनाया जाएगा । 


( ग ) शिफ्ट परीक्षण 
( i ) जब माल पलड़ा करछे के प्राकार का हो तो काउंटर 

मशीन गलती की विहित सीमाओं सक सही होगी , 
यदि पूर्ण भार का भाषा पार करने के पृष्ठ भाग 
के मध्य भाग में रखा जाता है और दूसरा प्राधा 
भाग करछे की किसी भी स्थिति में रखा जाता है । 


भाग IV -- स्टील या 
1. परिभाषा 

म्टील यार्ड से विषमभुज तुला अभिप्रेत है , 
2. ममता 
स्टील या निम्नलिखित क्षमताओं को हो सकती है : 
5 किया ; 10 किमा ; 20 किया ; 50 किग्रा ; 200 लिया 
300 किग्रा ; 500 किग्रा ; और 1000 किग्रा ; 


( ii ) जब माल पखड़ा करछे के प्राकार का नहीं है तो 

काउंटर मशीन गलती की विहित सीमाओं के माथे के 
भीतर एक ही भार को दशित करेगी, यदि पामता 
के माधे के बराबर किसो भार के केन्द्रको माल-पलड़े 
पर केन्द्र से पलड़े की अधिकतम लंबाई के एक तिहाई 
के बराबर केन्द्र से दूरी के भीतर कहीं भी उस दिशा 
में जहां मार गतिमान होता है, रखा जाए, या यदि 
पलड़े की उपम मुजा को उक्त भुजा के मध्य की 
मोर रखा जाए , भार पूर्ण रूप से भार के पलड़े पर 
रखा हो किन्तु वह किसी भी स्थिति में उम पर रखा 
हमा हो । 


सारणी 24 - - काउंटर मशीन के लिए सूक्ष्म ग्राह्यता और अधिकतम 

अनुशेय गलसी 


3. डिजाइन और संरचमा 
( क ) स्टील याई की संरचना और साधारण रिजाइन चिन 43 

में दिए गए हैं । 
( मा ) स्टील साई मुदु इस्पात को या स्टेनलेस स्टील की बनाई 

जाएंगी । 
( ग ) स्टील या ग्लेक पूर्णतया सीधा होगा कितु उसकी अनुप्रस्थ 

काट सर्वत्र एक समान होनी मावश्यक नहीं है । ग्लेड पर 
डाचे या अंशोकन एक हो समधरातल पर और ब्लेड में 

समकोण बनाते हुए काटे जाएंगे । 
( प ) खिसकने वाले प्याज की मिजाइन ऐसी होगी कि जिससे 

निय खधि में सुरक्षित रहे । 
( 5 ) स्टील पाई में एक रोधन या अन्य उपयुक्त प्रबंध की 

व्यवस्था होगी जिससे कि ग्लेड के प्रत्याधिक प्रदोलन को 
रोका जा सके । 


सत्यापन 


निरीक्षण 


वामता 


पूर्ण भार रखे पूर्ण भार रखे जाने पूर्ण भार रखे पूर्ण मार रखे 
जाने पर सूक्ष्म पर वृधि या कमी जाने पर सूक्ष्म जाने पर वृद्धि 
ग्रापता के संबंध में अधिक - पापता या कमी के 
तम पनुशेय गलती 

संबंध में 
अधिकतम 
अनुशेष 
गलती 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


___ 1 . 5ग्रा 


2 . 2 प्रा 


4 . 5ग्रा 


2 . 0मा 


( घ ) खिसकने वाला प्याज और लटकने वाले कांटे यंत्र के साथ 

सुरक्षित रूप से संबद्ध कर दिए जाएंगे । मिरे की सभी 
फिटिंग जैसे लगा हुमा नट जो प्याज -बाहक को स्टील 
याई से अलग होने से रोक सफे , ब्लेड से सुरक्षित रूप से लगा 
दिए जाएंगे । खिसकने वाला प्याज मुक्त रूप से इधर उधर 
हटाया जा सकेगा और उसमें ऐसा रोधन होगा जो उसे 
शून्य पिल के पीछे जाने से रोक सके । प्रति-प्याज या बल 
प्याज लगी हुई स्टील याओं में एक छेद था अन्य उपयुक्त 
साधनों की व्यवस्था होगी जिससे कि प्रति -प्याज या पल प्याज 
का बाद में समायोजन किया जा सके । जहां कहीं खुली 
सामग्री का पल प्याज में उपयोग किया जाता है वहां 
बह मुरक्षित रूप से परिपुर कर दी जाएगी । 


500 ग्रा 
1 मिमा 
2 किग्रा 
3 किग्रा 
5 किया 


3 . 04 


4 . 5मा 
6 . 0 ग्रा 
१ . पा 
12 . 0 ग्रा 
18. 0 या 


3 . 0 ग्रा 4 . 5 ग्रा 
4 . 0ग्रा6 . 0 या 
6 . 0 मा 9 . 0ग्रा 


6. 0 ग्रा 
9 . 0 ग्रा 
12 . 0 ग्रा 
18. 0 ग्रा 
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( छ ) स्टीलयाई म तो विपर्यय होंगी और न उममें तीन काटे लगे 

रहेंगे तथा ये काउंटर किस्म की नहीं होंगी । 
( ज ) स्टीलया में फलक्रम के ठीक ऊपर उवा संकेतक की व्यवस्था 

होगी जिससे कि वह सही संतुलम दर्शित कर सके । 


क्षमता 


( स ) यदि किसी पल हुक, ट्रे या बालटी का उपयोग किया जा 

है तो यह स्टीलयाई का अनिवार्य भाग होगी जिसके बिमा 
स्टीलयाई का संतुलन करना संभव नहीं होगा । 


सारणी 25 
स्दालयाई के लिए सूक्ष्म प्राहाता और अधिकतम 

अनुज्ञेय गली 
सत्यापन 

निरीक्षण 
पूर्ण भार रखे पूर्ण भान रखे जाने पूर्ण भार रखे पूर्ण भार रखे 
जाने पर सज्म पर द्धि या कर्मा जाने पर सूक्ष्म आने पर 
ঘামনা । के मंबध में अधिक - ग्राषता वृद्धि या कमी 
लम अनुभव गत 

के संबंध में 
अधिकतम 
अनुज्ञेय गलती 


4. परीक्षण 


- - - - - 


- 


- 


- 


45 


( क ) स्टीलयाों का परीक्षण सूक्ष्म ग्राह्यता गलती के लिए पूर्ण 

भार पर किया जाएगा और ये सारणी 15 की अपेक्षाओं 
के अनुरूप होगी । 


( 1 ) सूक्ष्म प्रायता के लिए परीक्षण स्टीलयाई को क्षतिज 

स्थिति में रख कर और उस पर पूर्ण भार चढ़ा कर 
किया जाएगा । सारणी 25 के स्तंभ 2 या 4 में 
विनिर्दिष्ट भार को अधिक कर देने से स्टीलयाई मुड़ 

जाएगी । 
( ii ) स्टीलयार्ड पर गलती जब उम पर पूर्ण रूप से भार 

पड़ा हुआ हो , यथास्थिति , स्तंभ 3 या 4 में विनि 
विष्ट परिसीम . ओं से अधिक नहीं होगी । 


5 किग्गा 2 . या 3 . ग्रा 
10 किग्रा 5ग्रा 7 . 5 ग्रा 
20 किग्रा 10 : 15मा 
50 किग्रा 25या 25 
100 किग्रा 40 ग्रा 80ग्रा 
200 किग्रा 80 ग्रा 100 ग्रा 
300किया 120 ग्रा 240 ग्रा 
500किग्रा 200 ग्रा 400 ग्रा 
1000किग्रा 400 

प्रा800 ग्रा 


7 . 5 ग्रा 7ग्रा 
15 प्रा 15 मा 
30 ग्रा 30 ग्रा 
75 

100 ग्रा 
120 ग्रा 160पा 
240 ग्रा 320 ग्रा 
360 ग्रा 180 ग्रा 
600 ग्रा 800 ग्रा 
1200 मा . 1600 ग्रा 


शा 


( ख ) प्रत्येक संख्याकित अंशांकन का परीक्षण किया जाएगा और 

उपकरण ययास्थिति, स्सम 3 या 4 में अथवा सारणी 15 
में विनिर्दिष्ट गलती के भीतर सही होगा, पाहे परीक्षण 
भार में वृद्धि करके किया जाए या उसमें कमी करके । 


6 मुद्रा लगाना 
प्रत्येक यंत्र में सत्यापन प्राधिकारी की स्टाम्प वा मुम्रा लगाने के लिए 
स्टीलयार्ड के स्कंध के सामने की ओर मृदु धातु के एक प्लग या 
स्टड की व्यवस्था की जाएगी । ऐसे प्लग या स्टर को नीचे की 
और काटकर या किसी अन्य उपयुक्त पर्याप्त से प्रचल यमाया 


[ भाग 1-- खण्ड.3(i)] 
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___ भाग 5 - - प्लेटफार्म तौल मशीन 
1 परिभाषा 


- 10 किग्रा, 20 किग्रा, 50 किग्रा, 100 किग्रा, 250 किग्रा, 300 
किग्रा, 500 किग्रा, 1000 किग्रा, 2000 किग्रा, 3000 किग्रा, और 
5000 किग्रा । 


स्पष्टीकरण I -- मशीन की क्षमता जानने के लिए लूज वेट किस्म की 
मशीनों की दशा में स्टीलयार्ड पर दशित अधिकतम अंशांकन और नो 
लूज वेटे किस्म की मशीनों की दशा में छोटी छड़ पर दर्शित अंशांकन की 
गणना नहीं की जाएगी । 


( क ) प्लेटफार्म तौल मशीन से ऐसा तौलने का उपकरण अभिप्रेत 

.. है जिसमें संयुक्त लीवर हो और माल रखने का पात्र साधारण 
. तया प्लेटफार्म के रूप में हो । इन मशीनों की क्षमता 5 टन . . 

से अधिक नहीं होगी और सामान का भार स्टीलयार्ड 

से या किसी अन्य प्रकार के सूचक से दर्शित किया जाएगा । 
( ख ) प्लेटफार्म तौल मशीन का साधारण अभिन्यास चित्र 44 में 

दिया गया है जो लूज वेट किस्म की मशीन दर्शित करता है । 
- नो लूज वेट किस्म की मशीन की दशा में दो खिसकने वाले 

सकन वाल 
प्वाज होंगे । एक स्टीलयार्ड की बड़ी छड़ के लिए और दूसरा . . . 

छोटी छड़ के लिए होगा । 
2 क्षमता 

प्लेटफार्म तौल नगीन निम्नलिखित क्षमता वाली हो सकती है : - - 


स्पष्टीकरण II ----मशीन की क्षमता में अंशांकित आधेयाधार छड़ 
या छड़ों की , जहां कहीं उनकी व्यवस्था की गई हो , क्षमता सम्मिलित 
होगा । . 

. 


स्पष्टीकरण III-- - जब प्राधेयभार छड़ों का उपयोग किया जाता है 
वे शून्य चिहन को छोड़ कर अंशांकित नहीं हैं तो उनको मशीन की क्षमता 
भार की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा । अंशांकनहीन माधेयभार 
छड़ों को शून्य से चिह्नित किया जाएगा । .. . 
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जटफार्म तौल मशीन 
आकृति - ४४ 


3. साधारण अपेक्षाएं 
( क ) स्टीलयार्ड ( जहां कहीं व्यवस्था की गई है ) . 
( 1 ) प्लेटफार्म तील मशीन में स्टीलयार्ड में कोई तैयार हटाने 

योग्य भाग, सिवाय प्रानुपातिक बांट के लिए आधार के 
नहीं होगा । खिसकने वाला प्वाज या प्वाजों का शून्य 
चिह्न के पीछे जाने को रोकने के लिए एक या अधिक 

रोधक होंगे । 
( 2 ) प्लेटफार्म मशीनों में स्टीलयार्ड ब्लेड की न्यूनतम 

याता प्रत्येक और से 10 मिलि मीटर होगी । 
( 3 ) गाइड और या स्टीलयार्ड को ऊपर और नीचे की । 

ओर अचुम्बकीय सामग्री लगी होगी । 
( 4 ) जब स्टीलयार्ड में खांचों की व्यवस्था होगी तो वे यथो 
- चित रूप से . संरक्षित किए जाएंगे । 
( 5 ) छोटी छड़ पर लघुतम अंशांकन का मूल्य उस क्षमता के 

लिए अनुज्ञात अधिकतम अनुज्ञेय गलती से अधिक नहीं 
होगा सिवाय 200 किलोग्राम अर्थात् उससे कम की 
क्षमता वाली मशीन के लिए जिस दशा में लघुतम अंशां 
कन मूल्य उस क्षमता के लिए विहित गलती से अधिक 
हो सकती है किन्तु 100 ग्राम से अधिक नहीं होगी । 


( 2) संकेतक का अग्रांग किसी भी स्थिति. में डायल की अंशा 

कित सतह से 5 मिलि मीटर की दूरी से अधिक 
दूरी पर नहीं होगा । यदि संकेतक भिन्न तह पर हो 
तो संकेतक का अग्रांग डायल के अंशांकित भाग पर होगा 
किन्तु इस प्रकार बनाया जाएगा जिससे कि वह अंशांकन 
चिह्न को पूर्ण रूप से अस्पष्ट न बना सके या किसी 

अंशांकन चिह्न को पढ़ने में कठिन न बना के । 
( 3) डायल युक्तियुक्त रूप से समान भाग में अंशांकित किया 

जाएगा और अंशांकन चिह्नों के बीच न्यूनतम दूरी दो 

मिली मीटर से कम नहीं होगी । 
( ग ) आनुपातिक बाट ( जहां कहीं व्यवस्था की गई है ) 
( 1 ) प्लेटफार्म मशीन में सभी प्रानुपातिक बांट मशीन द्वारा 

संख्या अथवा किसी अन्य उपयुक्त पहचान चिह्न से , 
जो अलोप्य होगा , प्राभचिहनित किया जाएगा । वे अपने 
समान बजन से निम्नलिखित रीति से चिह्नांकित किए 
जाएंगे । किलो या किग्रा 100 Kg . 


( ख ) ऐसी प्लेटफार्म तौल मशीनों की दशा में , जिनमें डायल लगे 


टिप्पणी : -- संक्षेपाक्षर किलो तथा किग्रा को प्रादेशिक लिपि में उपदर्शित 
किया जा सकता है । 

( 2 ) प्रानुपातिक बाट प्राकार में षड़भुजीय होंगे और उनमें 

प्रति संतुलन पर रखने के लिए उचित आकार का खांचा 

होगा । प्रति संतुलन मशीन से परिक्षलित किया जाएगा । 
( 3) भानुपातिक बांट ढलवां लोहे . या पीतल के बने होंगे । 


. ( 1 ) रंक और पिनियन उपयुक्त देर में घिसने वाली सामग्री 

के बने होंगे और उनकी परि जा चिकनी होगी । 
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( 4 ) पानुपातिक बाटों में एक प्रायताकार भार छेद होगा जो 

अंदर को कटा या गावदुमा होगा जिससे फि उसमें समा . 
योजनों के लिए शीशा सुरक्षित रीति से रह सके । 
अंदर से काटा गया छेद युक्तियुक्त रूप से बड़ा होगा 
जिससे कि समायोजनों के लिए अपेक्षित शीशा उसमें 
मा के । 


( छ ) यदि अपेक्षित हो तो , मशीम में प्राधेयभार बनाने के लिय 
प्रबन्ध किये जा सकेंगे । 

सारणी 26- --संसलन प्रबन्ध की रेंज 


संतलन प्रबन्ध की रेज । 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


क्षमता का 
अधिकतम 0 - 5 
प्रतिशत 


म्यूमतम 0 - 1 
प्रतिशत हर तरफ 
की क्षमता 


क्षमता 


। 


आनुपातिक बाट 
आकृति - ४५ 


10 कि . ग्रा . 
20 कि . ग्रा . 
50 कि . ग्रा . 
100 कि . ग्रा . 
200 कि . पा . 
250 कि . प्रा . 
300 कि . ग्रा . 
500 कि . ग्रा . 
1000 कि . ग्रा . 
1500 कि . ग्रा . 
2000 कि . ग्रा . 
3000 कि . पा . 
5000 कि . ग्रा . 


50 ग्रा . 
100 प्रा . 
250 प्रा . 
500 ग्रा . 
1 . 0 ग्रा . 
1 . 25 ग्रा . 
1 , 5 कि . ग्रा . 
2 . 5 कि . प्रा . 
5 . 0 कि . ग्रा . 
7 . 5 कि . ग्रा . 
10 . 0 कि . ग्रा . 
15 . 0 कि . ग्रा . 
25. 0 कि . प्रा . 


10 प्रा . 

20 ग्रा . 
50 ग्रा . 
100 ग्रा . 
200मा . 
250 ग्रा . 
300 ग्रा . 
500 ग्रा . 
1 , 0 कि . ग्रा . 
1 . 5 कि . ग्रा . 
2 . 0कि . प्रा . 
3 . 0 कि . पा . 
5 . 0 कि . ग्रा . 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


मए मानुपातिक बांट के भार छेव में शोगे की माइबार 
के पेंवे की सतह से कम से कम 3 मिलि मीटर भीतर 

पी ओर होंगी । 
( 5) भानुपातिक बाटों का लघुतम अभिधान स्टीलयाई पर अधिकतम 
अशोकन वारा वर्शित बोटों के समतुल्य होगा । 

( 6 ) मामुपातिक पाटों का अभिधान 1 कि . ग्रा ., 2 कि . ग्रा ., 5 कि . 
ग्रा . या इन बांटों में से किसी 10 का गुणज या उप-गुणण प्रयवा 10 
की क्षमता का होगा । पूर्वोक्त अभिधानों में से किसी एक में पानुपासिक 
बांटों को कोई संख्या सम्मिलित की जा सकती है, परन्तु यह तब 
जब समी पानुपातिक बाटों का कुल समतुल्य तौल उपकरण की क्षमता 
से अधिक न हो । 

( घ ) मंशाफन 

तोल उपकरण के डायल या लष स्टीलयाई पर लघुतम अंशाकन का 
मूल्य , ओ द्रव्यमान की यूनिटों में प्रकट किया गया हो , 1x 10, एन 
2x10 एन या 5x 10 एन ले के रूप में होगा , एन धनास्मक या 
ऋणात्मक , पूर्ण संख्या या शन्य होगा । 
( 5 ) प्लेटफार्म 
( 1 ) बढ़ाए गए प्लेटफाम की वसा में माक्स के किसी भी पोर 

प्लेटफार्म का अनशेय विस्तार बाक्म की लम्बाई के 25 प्रतिशत 

से अधिक नहीं होगा । 
( 2 ) यदि किसी पल हर बेरो , फेम या बकेट का साधारण प्लेट 

फार्म के साथ उपयोग किया जाता है, तो वह मशीन का 
अनिवार्य भाग बन जायेगी , जिसके बिना मशीन का संतुलन 
करना संभव नहीं होगा । चल हप , बैरो, फ्रेम या बफेट की 
मशीन के माय परिलक्षित किया जायेगा और जब यह प्लेट फार्म 
पर स्थिति में हो , तो यह यथासमय केगा में होगा । 


३ परीक्षण और परीक्षण प्रपेक्षाएं 
( क ) प्लेटफार्म तील मशीन का स्टीलयाई भार न रखे जाने पर 

क्षेतिज रहेगा । ऐसी मशीन की दशा में , जिसमें डायल लगा 
. हो संकेतक भार न रखे जाने पर शून्य पर होगा । 
( ब ) प्लेटफार्म तौल मशीनों का पूर्ण क्षमता तक बड़े प्रशाकमों या 

खोजों की यथार्थता का सस्थापन करने के लिये परीक्षण 

किया आएगा । 
( ग ) सारे प्रानुपातिक बांटों का जहां उनकी व्यवस्था की गई हो , 

परीक्षण किया जायेगा और उसके पश्चात् उसे छेड़छाड़ से 

बचाने के लिये उसे पपोषित रूप से मुद्राबम्द किया जायेगा । 
( घ ) अधिकतम क्षमता की अधिभार के तल के भार के लिये , 
• उसमें अधिक या कम की गलती आधी और पूरी क्षमता के 
के भार के लिये पूरा भार रखे जाने पर विहित अधिकतम 

अनुशेय गलती के प्राधे से अधिक नहीं होगी । 
( 6 ) भधिकतम भार का एक चौपाई भार ( अथवा उसके निकट से 

निकट इतना भार,) जो व्यवहार्य हो , रखे जाने पर चाहे 
भार प्लेटफार्म के केन्द्र में, अथवा उससे चारों कोनों में से 
किसी एक में रखा गया हो , पोटफार्म तौल मशीन सारणी 27 
में विहित अधिकसम अनशेय गलती के आधे के भीतर सही 

भार वर्मित करेगी । 
( च ) ऐसी प्लेटफार्म तौल मशीनों का , जिनमें स्टीलयार्ड का प्रबन्ध 

हो , सक्ष्मग्राहित मौर गलती के लिये और डायल किस्म की 
मशीनों का पूर्णभार मथवा यथासाध्य उसके मिकट का भार 
रखे जाने पर परीक्षण किया जायेगा । समग्राहिता मौर गलती 
सारणी 27 में विहित सोमानों से अधिक नहीं होगा । 


( च ) संतुलन प्रबन्ध 

संतुलन प्रबन्ध की रेंज मशीन के 0 - 5 प्रतिशत से अधिक प्रौर. 
हर तरफ क्षमता के 0 - 1 प्रतिशत से अम्यून ( देखिए सारणी · 26 ) होगी । 
जहां संतुलन बाल रखने के लिये संतुलन बाक्स की व्यवस्था की जाती है, 
पहा संतुलन बाक्स स्टीलयार्ड से सुरक्षित रूप से बर होगा मौर ऐसा 
अधिमान रूप से बोल्ट को , केसिंग के माध्यम से स्टीलयाई में लगाकर 
किया जायेगा । संतुलन माल एक अलग की जा सकने वाली भाबी से 
संचालित किया जायेगा । 


( छ ) कोई समग्राहिता परीक्षण पायल किस्म की मशीनों में भी 

नहीं किया जायेया । 
6. मुद्रा लगाना 
( क ) डायल किस्म को मशीनों में सत्यापन प्राधिकारी की स्टाम्म 

या मद्रा लगाने के लिये मृदुधातु का प्लग लगाया जायेगा । 


[ भाग 11- - खण्ड ३ (i )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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- 


- 


- 
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( पायल अपवा फ्रेम पर लगा हुया ऐसा प्लग या स्टैर इम 
प्रकार या पारित होगा जिनसे कि उपकरण के लिये किसी 
भी नकमान के खतरे को रोका जा सके । 


( ख ) लटकने वाली किस्म के कमानीवार तला के लिये साधारण 
प्रवग्ध अंक 46 में दणित किया गया है । 


( म्म ) डायल किस्म से भिन्न मशीन पर, स्टीलयार्ड पर किसी महज 

दुध भाग में जा या स्टेंट की व्यवस्था की जायेगी । 


(ग ) संतुलन किस्म से ऊपर के पलड़े के कमानोवार तला के लिये 
साधारण प्रबंध अंक 47 में पशित किया गया है । 


सारणी 27- -प्लेटफार्म मशीनों के लिए सुक्ष्मग्राह्मता और गलतियां 


( 3 ) क्षमताएं 

कमानीवार तला के लिये क्षमताएं और संकेस को अनशेष गलतियाँ 
सारणी 28 में यथाविनिर्दिष्ट होंगा । 


A 


क्षमता 


सत्यापन 


निरीक्षण 


सारणी 28 - - कमानीवार तला के लिये अधिकतम गलती 


पूर्णभार से रखे जाने पर 
मूक्ष्म ग्राह्मयता 


खण्ड 3 और 4( छ ) ( i) 


ममता 


टिप्पण 


पूर्णभार रखे जाने पर्ण मार पूर्ण भार रखे 
पर वृद्धि अथवा रखे जाने माने पर पति 
कमी के संबंध में , पर सुक्ष्म अथवा कमी के 
अधिकतम प्रनशेय ग्राहयता संबंध में अधिक 
__ गसती 

तम अनुमेय गमती 
डायल न डायल 

डायल न डायल 
लगी हुई लगी हुई लगी हुई लगी हुई 
मशीनें प्लेटफार्म मशीनें प्लेटफार्म 
मशीने 

मशीनें 


कमिफ अंशकेन सत्यापन पर । 
चिन्हों के बीच अधिक या कमी 
अन्तराल से के संबंध में वजन 
सत्स्थानी में अधिकतम 1 
अधिकतम अनुज्ञेय गलसी 
मजन 


- - 


- - - 


- - - -- - - - - 


- - . 


• 2 


3 


4 


5 


6 


7 


12 


लघुतम खण्ड के 
प्राधे के अनुरूप 
वजन 


1 कि . ग्रा . 5 ग्रा . 
2 कि . पा . 20 ग्रा . 
5 कि . ग्रा . 20 प्रा . 
10 कि . ग्रा . 50 ग्रा . 
15 कि . प्रा . 50 मा . 
20 कि . प्रा . 100 ग्रा . 


एक परिकर्मण के रायल पर 
प्रभावकारी वृत्त का व्यास 
निश्चित करते समय मंगाफम 
के अन्त में 15 मि . मो . का 
रिक्त स्थान छोड़ना होगा 
बहुपरिक्रमिक के कमानीपार 
तला की दशा में न्यूनतम , 
रिक्त स्थान नहीं छोड़ा 
जायेगा । 


10 कि . ग्रा . मा . 4 ग्रा . 6 ग्रा . ग्रा . 
20 कि . ग्रा . 4 ग्रा . 8 ग्रा . 12 ग्रा . 16 प्रा . 
50 कि . ग्रा . 10 ग्रा . 20 मा० 30 मा . 40 प्रा . 
100 कि . ग्रा . 20 ग्रा , 40 ग्रा . 50 ग्रा . 80 सा . 
150 कि . ग्रा . 30 ग्रा , 60 मा . ऋमिक 90 ग्रा . 120 ग्रा . कमिक 
200 कि . ग्रा . 40 ग्रा . 80 ग्रा . न्यमतम 120 पा . 160 मा . न्यनतम 
250 कि . ग्रा . 50 ग्रा . 100 ग्रा , मंशाक 150मा . 20या. अंशा 
300 कि . पा . 60मा. 130या , कनों के 180मा . 240पा . कनों के 

बीच 

बीच 
500 कि . ग्रा . 100मा . 200ग्रा . पन्त - 300मा . 400पा , मंत 
1000 कि . मा . 125ग्रा . 250मा . राल 375ग्रा . 500पा , राल 
1500 कि . ग्रा . 200ग्रा . 400प्रा . का 600ग्रा 800ग्रा . का 
2000 कि . ग्रा . 250मा . 500पा . तस्स्थानी 750मा . 1000मा . सरस्थान 
3000कि . ग्रा . 300मा . 1000ग्रा . भार 900पा , 2000या . भार 
5000कि . ग्रा . 500 . 1500मा . 1500मा . 3000मा . 


( स ) लटकने वाली स्किम की कमानीदार तला में स्प्रिंग स्टैग 
प्राधार मा किट से निलंबित होंगे । 


30कि . ग्रा . 
80कि . पा . 
100 कि . ग्रा . 
150 कि . पा . 
200 कि . पा . 
300 कि . ग्रा . 
500 कि . ग्रा . 


100 ग्रा . 
200 ग्रा . 
500 . 
1 . 0 कि . ग्रा . 
1 . 0 कि . मा , 
1 . 0 कि . प्रा . 
2 . 0 कि . ग्रा . 


- - 


- 


माग 4-- -कमानीदार तला 
( 1 ) साधारण 

यह भाग 1 से 500 कि . पा , की ममता रखने वाले संतुलन 
किस्म से अधिक विलम्बन और पलहे की कमानीवार लला के लिये 
अपेक्षानों के संबंध में है । 


टिप्पण :निरीक्षण पर अनुज्ञेय गलती स्तंभ 3 में वर्णित मूल्य के दुगनी 
होगी । 


( 2 ) परिभाषाएं 

( क ) कमानीवार तलाकमानीवार तुला से ऐसा उपकरण अभिप्रेत 
होगा जो तौले माने पाले भार के लाये जाने पर स्प्रिंग के विस्तार या 
बबाव बारा पूर्ण वजन उपशित करे, ऐसा विस्तार या बाय डायल पर 
संफेतक द्वारा उपदर्शित होगा । 


( 4 ) साधारण प्रपेक्षाएं 
( क ) सला इस पन सूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट साधारण 

अपेलामों के अनुरूप होगी, इ के अतिरिक्त बह 4( ब ) से 
4 ( म ) तक में वो गई अपेक्षामों के अनुरूप होगी । 


( स ) लटकने वाली किस्म की कमानीपार तुलामानों में कमानी 

स्टैण्ड , पालम्ब या किट से निलम्बित होगी । 
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लटकने वाली किस्म के कमामोदार तुला 

आकृति : ४६ 


संतुलन किस्म के उपर के पमई के कमानीदार तुला । 

आकृति . ४७ 


( छ ) पायल युक्तियुक्त रूप से समान भागों में प्रशाकित किया 
जायेगा और कमिक मंशाकन चिन्ह 2 मिलीमीटर से कम नहीं होगा । 


( ग ) कमानीदार तुला की बाडी एल्यूमिनियम, पोतल , कसि , बलपो 
लोहे, भूवु इस्पात या स्टेनलेस स्टोल की बनी होगों और संरचना में 
पर्याप्त रूप से कठोर होगी । 

( प ) यदि तराजू के लिये पंखों या पलहों की व्यवस्था की जाती है 
सो वे एल्यूमिनियम पीतल , कांसे, बलबो लोहे या स्टेनलेस स्टील के बने 
होंगे । यदि पलड़े निलंमित होंगे तो घातू को चनों या धातु के आधारों 
को व्यवस्था की जायेगी । जब पलड़े मुतु इस्पात से विनिर्मित होंगे तो 
तराज का संक्षारण से यथोचित रूप से संरक्षण किया जायेगा । 


( 1 ) क्रमिक अंशांकन चिन्हों के बीच अन्तराल का तत्संबंधी रजन 
सारणी 28 में दिये गये मूल्य से अधिक नहीं होगा । 


( 2 ) अब अंशाकन नियत भार पर प्रारंभ होता है तो संकेतक की 
स्थिति , जब कोई भार न रखा गया हो तो शन्य चिन्हों द्वारा स्पष्ट 
रूप से दशित की जायेगी । 


( 1 ) हटाने योग्य पात्रों या पलड़ों को दशा में , वे संख्यांकित होंगे 
या अन्यथा उस मशीन के साथ , जिसके वे हैं, परिलक्षित किये जायेंगे 
पौर प्रत्येक ऐसा भाग इस प्रकार बनाया और लगाया जायेगा जिससे 
कि उसकी प्रचालन स्थिति अपरिवर्तित रहे । इस प्रपेक्षा के प्रयोजन के 
लिये बह भाग या पात्र तरन्तर हटाने योग्य समझा आयेगा यदि वह 
पोलार से बिना हटाया जा सके । 

( 1 ) संकेतक का सिरा पौड़ाई में 1 - 0 मि . मी . से अधिक नहीं 
होगा और डायल पर मंशाकनों से 3 - 0 मिलीमीटर, से अधिक दूरी 
पर न होगा । 


( ज ) अब कमानीपार तला में ममायोजक सूचक की म्यवस्था की 
गई है तो समायोजन को रेंज कमानीवार तला की क्षमता के एक 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, सिवाय ऐसी कमानीदार तला की दगा में , 
जो मिश्रण के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होती है, जिनमें यह दो प्रतिशत 
से अधिक नहीं होगी । 


( A ) कमानीवार तुला में युक्सि लगी होगी जो भक्षिण भार पदामे 
से रोकने के लिये रिजाइन में सम्मिलित की गई होगी । 


[ भाग II - - बण्ड 3 (1 )] 


भारत का राजपत्र असाधारण 
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( 3 ) परीक्षा 

( क ) लकाटने वाली किस्म का कमानीदार तुला अधिकतम भनुज्ञेय 
गलती के भीतर , जव पलड़े की किसी भी स्थिति में भार रखा जाये , 
मही होगा । 


( ख ) यदि पलड़ा कलछे के प्रकार का है और वजन क्षमता के प्राधे 
के बराबर कल के केन्द्र से अधिकतम दूरी वाले बिन्दु पर रखा जाता 
है और उतना ही बजन किसी और स्थिति में रखा जाता है तो कमानीदार 
तुला गलती की अधिकतम सीमा के भीतर सही होगी । 

( ग ) जब पलड़ा करछे के आकार का नहीं है तो कमानीदार तुला 
अधिकतम अनुज्ञेय किसी गलती के भीतर भार दशित करेगी यदि क्षमता 
के प्राबे के बराबर का भार का केन्द्रीय पलड़े पर कहीं भी पलड़े की 
लंबाई से एक तिहाई के बराबर केन्द्र से दूरी के भीतर कहीं रखा हो 
या यदि पलड़े का उदद्रवाह हो तो उपवाह के बीच के सामने रखा जाए , 
वजन पूर्ण रूप से पलड़े पर होगा । 

( अ ) प्रत्येक संख्याकित अंशाकन का यथार्थता के लिए परीक्षण किया 
जाएगा । 

( 3 ) कमानीदार तुला अधिकतम अनुज्ञेय गलती के भीतर सही 
होगा चाहे परीक्षण क्रमिक रूप से भार बढ़कर किया जाए या कम करके 
किया जाए परन्तु किसी भी दशा में स्प्रिंग को रीडिंग लिए जाने के पूर्व 
कापित होने दिया जाएगा । 

( च ) तराजू पर भार उसमें पूर्ण क्षमता में रखा जाएगा और वह 
भार 24 घण्टे की अवधि तक रखा जाएगा जिसके पश्चात् वह हटा दिया 
जाएगा भार के हटाए ।ने के चार घण्टे के पश्चात् तराजू कोई स्थायी 
स्थिति दमित नहीं करेगी इसके अतिरिक्त जब पुन ! 5 ( ड ) में कथित 
रूप से परीक्षण किया जाता है तो तुला अधिकतम अनुज्ञेय गलती के 
साथ सही रीडिंग को अभिलिखित करेगी । 

( छ ) कमानीदार तुला की सूक्ष्म ग्राहयता के लिए परीक्षण नहीं किया 
जाएगा । 
6. मुद्रा लगाना 

कमानीदार तुला से सत्यापन प्राधिकारी की स्टाम्प या मुद्रा लगाने 
के लिए मुद्धातु प्लग या स्टड लगाया जाएगा और यह प्लग डायल 
या ढांचे में से होकर के निकलेगा । यह प्लग या स्टड इस प्रकार 
याबारित होगा जिससे उपकरण को खतरा या क्षति न हो । 

भाग yii - तोल पटल ( वे ब्रिज ) 
( 1 ) परिभाषाएं . . 

तौल पटल से संयुक्त लीवरों से सनिर्मित तौल उपकरण अभिप्रेत 
होगा जो 1000 कि . ग्रा . ( एक टन ) और उससे अधित क्षमता के 
भारों को तौलने के लिए लीवर प्रणाली से पथक आधारों पर सूचक प्रणाली 
के साथ हो । 

( 2 ) क्षमताएं 

तौल पटल निम्नलिखित क्षमता बाले हो सकते हैं: - - 
12 , 22 , 32, 5 , 10 , 15ट , 202 , 252 , 302 , 401, 502 , 
60 ट, 80ट , 100ट , 150ट , 2002 , 2502 , 300ट , 4002 । 

स्पष्टीकरण 1 

मशीन की क्षमता पर विचार करते हुए कि खुला पजन किस्म की 
मशीन की दशा में स्टीलगार्ड यपर्ड और बिना खुले वजन वाली किस्म की 
मशीन की दशा में छोटी छड पर दर्शित अधिकतम अंशाकन गणना में 
नहीं लिया जाएगा । 
स्पष्टीकरण 2 

मशीन की क्षमता में अंशाकित आधे भार छड़ या छड़ों की , जहा कहीं 
व्यवस्था की गई हो , क्षमता सम्मिलित होगी । 
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. रपरकीकरण 3 

जहां प्राधे भार छडी का उपयोग किया जाता है और वे शन्य विहन 
के सिवाय अंशाकित नहीं कि जाती हैं तो उनकी गणना मशीन की क्षमता 
की गणना करते समय नहीं की जाएगी । 

43 साधारण अपेक्षाएं 

( क ) जहा तौल पटल में ढांचा लगाया जाता है तो वहीं मृटु 
इस्पात खण्डों या ढलवा लोहे . या हलवा स्टील का बना होगा । 
वह कठोर संरचना वाला यथाचित रूप से सुदृढ़ किया हुआ होगा जिससे 
कि वह अधिक कपनों को रोकने के समर्थ हों और लीवर प्रणाली 
संरेखण से बाहर होगर के खराब हो जाए डाचे को सुरक्षित रखने के 
लिए पार्श्व और अन्त में बेकेटों की व्यवस्था की जाएगी । 

( ख ) स्टीलयाई ( जहां कहीं भी ऐसी व्यवस्था की गई है ) बोल 
पटल के स्टीलयाई में तुरन्त हटाने योग्य भाग नहीं होंगे सिवाय प्रानु 
पातिक वजन के लिए आधार के खिसकने वाले स्वान या त्वानों को 
शून्य चिहन के पीछे जाने से रोकने के लिए एक या दो रोधन होंगे । 

(ii ) तौल पटलों में स्टीलयार्ड की न्यूनतम माना प्रत्येक तरफ 10 
मि . मी . होगी । 

(iii ) गाईड या स्टीलयार्ड के सिरे पर और नीचे चुम्बकीय सामग्री 
लगाई जाएगी । 

( iv ) जब स्टीलयाई से खाचे बनाए जाएगे तो वे यथोचित रूप से 
संरक्षित किए जाएगे । 

(v ) छोटी छड़ पर लघुतम अंशाकन का मूल्य उस क्षमता के लिए 
अधिकतम अनुज्ञेय गलती से अधिक नहीं होगा । 

( ग ) डायल वाले तोलपटलों की दशा में - - 

( i ) सिकंजे या दन्तिकाए देर से घिसने वाली उचित सामग्री की 
होगी जिन्हें चिकना करके बनाया गया होगा । 

( ii ) संकेतक का उदन किसी भी स्थिति में डायल को अंशाकित 
सतह से 5 मि० मी0 से अधिक दूरी पर न होगा यदि संकेतक भिन्न 
सतह पर हो तो संकेतक का उदग्र डायल के अंशाकित भाग पर होगा किन्तु 
इस प्रकार बनाया गया हो जिससे कि वह अंशाकन चिहनों को पूर्ण रूप 
से अस्पष्ट न बना सके या किसी अंशाकन चिहन को पड़ने में कठिन 
न बना सके । 

( iii ) डायल हो सामान्य भागों में अंशांकित किया जाएगा और 
अंशाकन चिहन के बीच न्यूनतम दूरी 2 मि . मी . से कमती नहीं होगी । 
( घ ) आनुपातिक बाट 
- ( i ) जहा कहीं भी ऐसी व्यवस्था न हो सारे प्रानुपातिक वजनों की 
पहचान को मशीन के साथ संख्या से या उपयुक्त चिहन से जो कि अमिड 
होगा, परलक्षित किया जाएगा वे निम्नलिखित रीति से लिखे जाएंगे किलो 
था किलोग्राम । 
टिपप्ण संक्षेपाक्षर किलो या कि . ग्रा . प्रादेशिक आलेख में दर्शित किए 
जाएंगे सकते हैं । 

( ii ) आनुपालिक बाट उपयुक्त आकार के खांचे में षटकोणीय प्रति 
संतुलन को होगे जिससे कि उन्हें रखा जा सके । चित्र 45 देखिए उन्हें . 
। 

प्रति संतुलन मशीन से परिलक्षित किया जाएगा । 
. ( iii ) प्रानुपातिक बांट ढलवा लोहे या पीतल के बने होंगे । 

( iv ) आनुपातिक बाटों में एक आयताकार भार छिद्र होगा , जो निचे 
से हटा हुआ या बाहर की ओर गावदुमा होगा जिससे कि उसमें समायोजन 
के लिए भार सुरक्षित रूप से रखा जा सके । नीचे कटा हुआ छिद्र 
उचित रूप से बड़ा होगा जिससे कि असमायोजन के लिए अपेक्षित भार 
को उसमें रखा जा सके । भार छिद्र में , जब वह गया हो , भार का 
तब बांट के पेंदै की सतह से कम से कम 3 मिलीमीटर की ओर होगा । 

( v ) भानुपातिक बाट का न्यूनतम अभिधान छोटी छड़ पर अधिकतम 
अंशाकन द्वारा दर्शित वजन के समतुल्य होगा । 


66 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


नहीं होगी और आधी तथा पूर्ण क्षमता के बीच भारों के लिए गलती . 
पूर्ण भार पर विहित अधिकतम अनुज्ञेय गलती से अधिक नहीं होगी 

( ङ ) प्लेटफार्म के मध्य या उसके कोने पर रखे गए अधिकतम भार 
( या उसके यथासंभव निकट जहां तक व्यवहार्य हो ) के एक चौथाई तक , 
तोलन पुल सारणी 30 में विहित अधिकतम अनुज्ञेय गलती के आधे के 
भीतर सही भार दर्शित करेगा । 

( च ) स्टीलयाई व्यवस्था के साथ तोल पटलों का सूक्ष्मग्राहयता और 
गलती के लिए और डायल मशीन की गलती के लिए , उस पर पूर्ण भार, 
अथवा यथासाध्य उसके निकटतम भार रखे जाने पर परीक्षण किया 
जाएगा । सूक्ष्मनाइयता और गलती सारणी 30 में विहित सीमाओं से 
अधिक नहीं होगी । 
- ( छ ) डायल टाईप मशीनों का सुग्राहयता परीक्षण नहीं किया जाएगा । .. 


सारणी 29 - संतुलन व्यवस्था की रेंज 


क्षमता 


संतुलन व्यवस्था की रेंज 
अधिकतम क्षमता का हर और क्षमता का 
0 . 5 प्रतिशत न्यूनतम 0 . 1 प्रति 


( vi ) प्रानुपातिक बाट के अधिधान 1 कि . ग्रा . 2 कि . ग्रा . 
. 5 कि . ग्रा . होंगे या इन बाटों में से किसी के 10 का गुणज या उपगुणज 
अथवा 10 की क्षमता होगी । पूर्वोक्त अभिधानों में से किसी एक में 
आनुपातिक बांटों की कोई संख्या मम्मिलित की जा सकती है परन्तु 
यह तब जब कि उभी आनुपातिक बांटों का कुल समतुल्य तौल उपकरण 
की क्षमता से अधिक न हो । 

( ड ) अशांकन तोल उपकरण के डायल या लधु स्टीलयार्ड पर लधुतम 
अंशाकन का मूल्य . के द्रव्यमान की यूनिटों में प्रकट किया गया हो , 
1X104 2104 या 5x 104 के रूप में होगा ( n ) धनात्मक या ऋणात्मक 
पूर्ण संख्या या शून्य होगा । 

( च ) प्लेटफार्म या तो चतुरंगा होगा या सादा, और 
( i) ढलबां लोह या स्टील प्लेटों का या समान शक्तिवाली किसी 

अन्य सामग्री का बना होगा यह कठोर होगा और अधिकतम 
भार वहन करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होगा । पांच 
टनों से अधिक की मशीनों के पेंदें में गढ़े तक आसानी से 

पहुंचने के लिए मेनहोल की व्यवस्था होगी । 
( ii ) यदि साधारण पलेटफार्म के साथ किसी चल हच वैसे फ्रेम 

या वाल्टी का उपयोग किया जाता है, तो वह मशीन का 
अनिवार्य भाग होगी, जिसके बिना मशीन का संतुलन करना 
भसभव नहीं होगा चल हच , बरो, फेम या बाल्टी को मशीन 
के साथ प्रज्ञापित किया जाएगा और वह प्लेटफार्म पर स्थिति 

में होगी तो वह यथासंभव केन्द्र में होगी । 
( छ ) संतुलन व्यवस्था- --संतुलन व्यवस्था में मशीन की क्षमता के 0. 5 
प्रतिशत से अनधिक और हर 0 . 1 प्रतिशत से अन्यून एक रेंज होगा 
( सारणी 29 देखिए ) जहा संतुलन गोलक को रखने के लिए संतुलन बाक्स 
का उपबन्ध किया जाता है वहा संतुलन बाक्स स्टीलयार्ड के साथ , स्टीलयार्ड 
वार्ड की ढलवाई से एक बोल्ड गुजर कर, सुरक्षित रूप से सहबद्ध किया 
जाएगा संतुलन गोलक एकः पृथक्करणीय कुंजी द्वारा चलाया जाएगा । 

5. परीक्षण और परीक्षण अपेक्षाएं । 

( क ) तोलन पुल का स्टीलपाई आभार की स्थिति में हुतिन बना 
रहेगा उस मशीन की दशा में जिसमें डायल फिट किया गया है प्रभार 
की स्थिति में सुचक शुन्य पर होगा । 

( ख ) तोलन पुलों का यह सत्यापन करने के लिए परीक्षण किया 
जाएगा कि बड़े क्रमचिहोकनों या खाचों की शुद्धता कुछ क्षमता तक है । 

( ग ) सभी समानुपातिक बाटों का , जहा इनका उपवन्ध किया जाता 
है परीक्षण किया जाएगा और तब छेड़ छाड़ के निवारण के लिए उपयुक्त 
रूप से मुद्रांकित किया जा जाएगा । 

( घ ) अधिकतम क्षमता के प्रावे तक भारों के लिए गलती बद्धि 
या कमी पूर्ण भार पर विहित अधिकतम अनुज्ञेव गलती के आधे से अधिक 
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सारणी 30 तोलन पुलों के लिए सुग्राहयता और गलतियां 


मशीन की क्षमता 


सत्यापन 


पूर्ण भार रखे जाने पर सूक्ष्मग्राह यता 


निरीक्षण 
पूर्ण भार रखे जाने पर वृद्धि 

पूर्ण भार रखे पूर्ण भार रखे जाने पर वृद्धि अथवा 
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( ङ ) संतलन या संबोजन व्यवस्था का रेंज, मशीन की सामर्थ्य के 
2 प्रतिशत से अनधिक होगा । . 


6. पुजों का अभिवान 
ऐसे पृषककरणीध पुर्जे, जिनका प्रभाव तोलन पुल की शुद्धता पर पड़ 
सकता है, अलोप्य रूम से संख्याकित या चिहिनत किए जाएगे ताकि अभि 
झान में सुविधा हो सके । 
___ 7 मुद्रांकन 
.. ( क ) टायल टाईप मशीनों में एक मृद धातु प्लग फिट किया 
जाएगा जिसमें सत्यापन प्राधिकारी की मुहर या मुद्रा लगाई जा सके । 
डायल या क्रम पर फिट किए गए प्लग या स्टड को इस प्रकार समथित 
किया जाएगा कि उपकरण के किसी नुकसान की जोखिम का निवारण 
किया जा सके । 

( ब ) डायल टाईप मशीनों से भिन्न मशीनों में संकेतन लीवर या 
स्टीलयाई पर सहजदृश्य स्थिति में प्लग या स्टड का उपबन्ध किया 
जाएगा । 

भाग 8 -- क्रेन तो न मशीन 
__ 1 परिभाषा 

क्रेन तोलन मशीन किसी क्रेन के हुक से निलम्बन के लिए विशेष 
रूप से सन्निर्मित और भार उठाने के लिए हुक से फिट किया गया एक 
तोलन उपकरण है । टिप्पण - खुले स्टीलयार्ड सहित लीवर टाईप मशीन 
की व्यवस्था चित्र 48 में की गई है चित्र 49 में डानय टाईप मशीन की 
व्यवस्था की गई है । 

2 सामर्थ्य 

केन तोलन मशीने निम्न लिखित सामर्थ्य की हो सकती है । 500 
कि . प्रा . 1 टन, 12 टन , 3 टन, 5 टन, 10 टन, 15 टन, 120 
टन , 30 टन, 50 टन , 100 टन, 200 टन । 
___ 3 साधारण अपेक्षाएं 

( क ) मशीन उन कठोर दशाओं में जिनमें वह कार्य करती है टूट 
फूट का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होगी । 

( ख ) कोई भी क्रेन तोलन मशीन , उत्थापन गियर में स्थायी संपर्क 
नहीं बनेगी । 

(ग ) क्रेत तोलन मशीन के सभी कार्य वाले पों को , जहां तक संभव हो 
वातावरण भी धूल और आर्द्रता से उपयुक्त रूप से परिरक्षित किया जाएगा । 
लीवर टाईप मशीन में , स्टीलयाई संक्षारण प्रतिरोधी इस्पात का बनाया 
जाएगा ताकि वायुमंडलीय प्रभाव का सामना कर सके और वह पर्याप्त 
रूप से दृढ़ और शुद्ध होगा । 

( घ ) डाईल टाइम मशीनों में टेंक और विनिमम उपयुक्त रूप से 
कठोर आवरण वाली सामग्री के होगे और समतल फिनिश किए जाएगें । 


___ ( च ) स्टीलयार्ड टाईप मशीन में , स्टीलयार्ड का मुक्त संचालन होगा । डायल 
टाईप मशीन में डायल संकेतक स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और भार 
हटाये जाने के पश्चात अपने प्रारभिक बिन्दु पर लौट पाएगा । 

( छ ) हुकों, किश्तियों या स्लिंग से युक्त केन तोलन मशीन की दशा 
में थे, उसके अनिबार्य पुर्जे होगे जिनके बिना मशीन का संतुलन संभव 
नहीं है । 

( ज ) डायलों या लघु स्टोलयाडों पर मात्रा की इकाईयों में अभि 
व्यक्त, सबसे छोटे ऋमचिहनांकन का मान 1 + 10 12 + 10 या 5 + 10 
एन के रूप में होगा जो एक घनात्मक या ऋगात्मक पूर्ण संख्या या शून्य 
है, इनमें से किसी बाट का 1ग्रा 2ग्रा . , 5 ग्रा . 10 का गुणज या 10 
का गुणा होगा । 

( झ ) मशीन की कुल क्षमता में कमचिलनांकित प्राथेय पर छड या 
छड़ों की , जहा उपबन्ध किया जाता है, क्षमता सम्मिलित होगो ; । 

टिप्पणी जब प्राधेय भार छड़ों का प्रयोग किया जाता है और वे 
केवल शून्य चिह्न के सिवाय क्रमाचिन्हांकित नहीं है तो उन्हें मशीनों 
की क्षमता की संगणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा । अक्रम 
चिन्हांकित प्राधेय भार छड़ों को शून्य से चिन्हित किया जाएगा । 


4 परीक्षण 

( क ) स्टीलयार्ड टाईप क्रेन तोलन, मशीनों का पूर्ण भार पर गलती 
और सुग्राह्मयता के लिए परीक्षण किया जाएगा और वे सारणी 30 की 
अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे । . 

( ख ) डायल टाईप क्रेन तोलन मशीनों का पूर्ण भार पर गलती के 
लिए परीक्षण किया जाएगा और वह सारणी 31 की अपेक्षाओं के 
अनुरूप होंगे । 

( ग ) हर संख्याकित क्रम चिन्हांकन के भार को बढ़ा कर और कम 
कर के दोनों तरह से परीक्षण किया जाएगा । अधिकतम क्षमता के प्राधे 
तक भार के लिए गलती वृद्धि या कमी पूर्ण भार पर विहित अधिकतम 
अनुज्ञेय गलती के आधे से अधिक नहीं होगी ; प्राधी और पूर्ण क्षमता 
के बीच के भारों के लिए गलती विहित भार पर अधिकतम अनशेय 
गलती से अधिक नहीं होगी । 
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5 मद्रांकन 
झन मशीनों में किसी मजयश्य भाग पर , या सा स्टीलयाई यो डायल पर एक प्रनपने य प्लग फिट किया जाएगा जिम पर सत्यापन प्राधिकारी की मुद्रा 
नगाई जा सके । 


MARA 


ALLimay 


- 


" 


" 


- 


20001 


4 


. 10 


. 


. 
. 


Premory 


- 


- 


- 


THISMocat 


म्टोनियाई प्रकार की न तोलन मशीन 

आकृति - ४८ 


डायल प्रकार की क्रेम तौलन मशीन 

आकृति - ४६ 


N4 


क 


मारगी 31 - मालपार्ड टाईप केन तोलन मशीनों के लिए समाज यता और गलती की 


- - - - 


-- 


-- - - - - - - - - 


-- 


- 


- 


। सत्यापन 


.- -- .-- --- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


शामता 


पूर्ण भार रमे जाने पर 
सूक्ष्मग्राह्यता 


निरीक्षण 
पूर्णभार रखे जाने पर मृद्धि पथवा पूर्णभार रखे जाने पर सूक्ष्मनायता पूर्णभार रखे जाने पर भूति 
ममी के संबंध में अधिकतम 

प्रथवा ममी के संबंध में 
अनुज्ञेय गलती । 

म. धकतम अनुज्ञेय गलती 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - . . - - - 


- - 


- 


500फि ग्रा 


1टन 


1 - हकिग्रा 
3 - 0कि ग्रा 
4 - 5किमा 
4 - 5किग्रा 


2- 0कि . ग्रा 
3--(Oकि ग्रा 
40 -- 0किमा 
+ - (0किग्रा 


टन 


3 टन 


5 टन 


500गा 
1 - ofम ग्रा 
1 - 5 फि प्रा . 
1 - 5 किग्रा 
2 - 5 कि ग्रा 
2 - 5मि ग्रा 

3 - 0 मि ग्रा 
3 - Ofमाया 
04- 0किग्रा 
5 - 5 किग्रा 


10टन 


- 
1 . 0कि ग्रा 
2 - ofफ ग्रा 
2 - 0 किग्रा 
1 - 6किमा 
2-- 0कि ग्रा 
3 - 0किग्रा 
4 - 0कि ग्रा 
5 - 0 मिया 
1-00 किमा 

8 - 0किग्रा 
[ } - 5 निमा 
19 - 0 किग्रा 


4-- 5कि ग्रा 
6 - 0कि ग्रा 
7 - 5 किग्रा 
9 - 0 किग्रा 


15टन 


4 - ofफ ग्रा 
6 - 0कि ग्रा 

8 - 0 कि प्रा 
10 - (0 मिग्रा 
14-- 0tकया 


20टन 


3दन 


12-- 0किग्रा 
16 - 5 किग्रा 


50 टन 


16 - 0किग्रा 
2 . - 0fhir 


100टन 


6 - 5 निया 
90किग्रा 


10 - 5नि 
27 -- 0किया 


200टन 


28 -0ग्रा 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 
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सारणी 32 - डायल टाइप केन तोलन मशीनों के लिए गलती की सीमाएं 


क्षमता 


क्रमवर्ती क्रम - अधिकतम अनुज्ञेय गलती प्राधिक्य 
चिन्हांकनों के बीच या कमी, जब पूर्णतः भारित हो 
अन्तराल का तत्स्थानी -------- 
न्यूनतम बांट सत्यापन निरीक्षण 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


क्रमवर्ती क्रम क्रमवर्ती क्रम 
चिन्हांकनों के चिन्हांकनों के 
बीच अन्तराल के बीच अन्तराल का . 
प्राधे की तत्स्थानी तत्स्थानी बाट 
बाट 


500कि ग्रा 
1 टन 
2 टन 
3 टन 
5 टन 
10 टन 
15 टन 
20 टन 
30 टन 
50 टन 
100 टन 
200 टन . 


5 किग्रा 
5किग्रा 
5 किमा 
10किग्रा 
20 कि प्रा 
50 किग्रा 
50किग्रा 
100 कि ग्रा 
100 कि ग्रा 
200किग्रा 
500किग्रा 
500किमा 


( च ) अवशिप्त तोलन संलग्न - - भागतः भारों या अवशिष्टियों का 
तोलन सुनिश्चित करने के लिए संलग्नों की वही तोलन क्षमता टोगी जो 
उस मशीन की है जिसके वे भाग रूप है । 

( छ ) परीक्षण के साधन - - 50 कि . ग्रा . से अधिक क्षमता की मशीनों 
में निम्नलिखित का उपबन्ध किया जायगा - - 
( 1 ) एक दुष्य संकेतक या सूचक ताकि तुलादण्डी का संतुलन अव 

धारित किया जा सके ; 
( 2) तोलन दण्डी या संकेतक के संप्रेषण द्वारा भार को जांचने के 

लिए समर्थ बनाने के लिए निर्मोचन को रोक रखने के लिए 

साधन, और 
( 3) तोलन दण्डी या संकेतक से प्रतिपूरक यांत्रिकत्न का प्रभाव 

हटाने के लिए उपबन्ध । 
( ज ) सुदुर संकेतन और मुद्रण यांत्रिकत्व - - स्वचालित तोलन मशीन 
के साथ एक सुदूर संकेतन और मुद्रण यांत्रिकत्व फिट किया जा सकता 
है । क्रमचिन्हांकित मापमान से युक्त मशीनों में सुदूर संकेतन या टिकट 
मुद्रण में तोलवृद्धि क्रमचिन्हांकित मापमान की वृद्धियों से अधिक नहीं 
होगी । 

( झ ) तोलन हुपर - - सभी तोलन हूपरों की भीतरी सतहें ऐसी होंगी 
कि सम्पूर्ण अन्तर्वस्तु के आसानी से निर्मोचन में बाधा न पहुंचाएं । तोलन 
हूंपरों का सन्निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सहायक उपस्कर 
द्वारा , यदि आवश्यक हो , पूरे निर्मोचन को सुविधा हो सके । 

( अ ) प्रक्षेपण -- तोलन यांत्रिकत्व के सभी पुजों की सतहें और तोलन 
हूपर या कटाह ऐसी रीति से उपयुक्त रूप से होगा या ऐसी रीति से 
उपयुक्त रूप से परिरक्षित किया जायगा कि ऐसे पुर्जी पर धूल या सामग्री 
का संचयन न्यूनतम हो । 
3. शुद्धता के लिए परीक्षण 

( क ) स्वचालित सोलन मशीन का मशीन द्वारा तोले गए किन्हीं 
20 क्रमागत भारों को लेकर और उन्हीं भारों को किसी अन्य तोलन 
मशीन पर पुनः तोलकर परीक्षण किया जायगा परन्तु यह कि यदि निरीक्षण 
ठीक समझता है तो वह 20 से अधिक पृथक भारों को तोल और पुनः 
तोल सकता है जिनमें से किन्हीं 20 क्रमागत भारों को परीक्षण भारों के 
रूप में समझा जा सकता है । 

( ख ) किसी ऐसे मामले में , जहां 4 ( क ) में विनिर्दिष्ट परीक्षण 
प्रक्रिया व्यवहार्य नहीं है, मशीन का निम्नबत परीक्षण किया जा सकता 


भाग 9 -- स्वचालित तोलन मशीनें 
1. परिभाषाएं 

( क ) स्वचालित तोलन मशीन - - वह तोलन उपकरण है जिसमें स्वतः 
कार्यकारी मांत्रिकत्व स्वचालित फोड करती है दिए गए भारों को तोलती 
है , रजिस्टर और योग करती है या इनमें से कुछ कृत्य करती है । 

( ख ) तोलन उपकरण की क्षमता ( बोल्ट संवाहक तोलक जिसके 
लिए क्षमता प्रति घंटे तोल का प्रति चक्र तोल के रूप में कथित है और 
एक ग्रेडिंग मशीन से भिन्न वह अधिकतम भार है जिसे तोलने के लिए 
उपकरण सन्निर्मित है । इसमें प्राधेय भार तुला या वैसे ही अन्य युक्तियों 
द्वारा प्रदशित भार सम्मिलित है किन्तु किसी सहायक युक्ति जैसे मुख्य 
तुलादण्डी पर कम चिन्हांकनों के बीच अन्तवर्ती तोल अवधारित करने के 
लिए अवधारित छोटा बाक्स या सन्तोल का भार मूल्य तब सम्मिलित 
नहीं है जब ऐसी युक्ति का अधिकतम तोलमाल प्रमुख बाट मानों के योग 
के लगभग एक प्रतिशत से अधिक नहीं है । 
2. साधारण अपेक्षाएं 
. . ( क ) अपनेय पुर्जे - - मशीन का ऐसा प्रत्येक अपनेय पुर्जा, जिसके . 
हटाए जाने का मशीन को शुद्धता पर भाव पड़ता है, इस प्रकार बनाया 
और फिट किया जायगा कि वह उसका प्रचालन स्थिति में सुरक्षित रूप से 
अवस्थित हो । किसी पुर्जे को प्रासानी से अपनेय समझा जाएगा यदि उसे 
किसी औजार के उपयोग के बिना हटाया जाना संभव हो । . . . 
- ( ख ) समायोजक यांत्रिकत्व -- कोई समायोजनीय पुर्जा या यांत्रिकत्व 
इस प्रकार सुरक्षित या परिरक्षित किया जायगा कि उसे किसी औजार 
के उपयोग के बिना या दुर्घटनावश सामान्य कार्यकरण के दौरान व्यर्थ 
हुए बिना परिवर्तित करना संभव नहीं होगा । 

(ग ) मानवीय नियंत्रण - - जहां भार के निर्मोचन को प्रचलित करने के 
लिए मानवीय नियंत्रण फिट किया जाता है, वहां वह तोलन मशीन के 
कार्य में होने पर अप्रचालनीय होगा । 

( घ ) अन्तर्ग्रथन योलिकत्व - ~ मशीन की संरचना ऐसी होगी कि तोलन 
पर सामग्री का फीड किया जाना और उससे सामग्री का निर्मोचन साथ 
साथ असंभव होगा । 
... ( 6 ) प्रतिपूरक यांत्रिकत्व----जहां किसी स्वचालित तोलन मशीन में 
फीड के रुक जाने के पश्चात उड़ान में सामग्री के प्रतिपुरण के लिए 
गांनिकाल फिट किया जाता है वहां किसी सामग्री को, जिसे तोलने के . 
लिए मशीन डिजाइन की गई है किसी भार के लिए पर्याप्त समायोजन की 
रेंज होगी । 


( 1 ) मशीन पर समुचित मानक बांटों के सीधे उपयोजन द्वारा दृष्य 

संकेतक या सूचक की शुद्धता का परीक्षण करके , और 
( 2 ) दृष्य संकेतक या सूचक के प्रति निर्देश से तोलन पर में 

तोले गए किन्हीं 20 क्रमागत भारों की शुद्धता का परीक्षण 

करके । 
( ग ) किसी स्वचालित तोलन मशीन की शुद्धता का परीक्षण , उस 
अधिकतम भार, जिसके लिए वह डिजाइन की गई है, के चालीस गुने से 
प्रन्यून के तुल्य कुलं परीक्षण भार को किसी अन्य उपकरण पर ( जिसकी 
शुद्धता निरीक्षक द्वारा पहले ही सत्यापित की जा चुकी है ) पुनः तोल कर 
किया जाएगा । कुल परीक्षण भार मशीन पर चिन्हित अधिकतम भार से 
मधिकतमं तक भिन्न भिन्न व्यष्टिक भारों से तैयार किया जाएगा । जहां 
यह परीक्षण व्यवहार्य नहीं है वहां मशीन का परीक्षण मानक बांटों के 
उपयोजन द्वारा किया जाएगा । 
4. अधिकतम अनुज्ञेय गलती 

भारों के पुन: तोलन द्वारा परीक्षण किया जाता है - -- . 
. ( क ) 5. कि . मा , में अधिक क्षमता की मशीनों में , हर परीक्षण 
भार के अभिप्रेत तोल से केवल .. - 5 प्रतिशत आधिक्य में , परन्तु यह कि 
जहां निरीक्षक को यह राय है कि उत्पाद की अधिकतम इकाई तोल यह 


. - - .- 


. 


. 


. . 


. 


- - - - - 
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बाछनीय मनाता है कि कोई परीक्षण भार जो परीक्षण भार को अभिप्रेत 

(४ ) प्राबद प्रतिमनुमन जहां प्रनिममुलन के लिए प्राबन काटों का 
साल से आधिक्य में 0 - 5 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो वह एफग्न प्रयोग किया जाता है वहां उन्हें उनने ममतुल्य भार के माथ स्पष्ट पौर 
टुकड़ा या मद , मो नम परीक्षण भार में सबसे बड़ा एक टुकड़ा या मद है , प्रलोग्य मप में चिन्हित किया जायेगा और उग मशीन के माथ अभिशास 
हटा लिया जायेगा और तब परीक्षण भार, पुन. नाना जाएगा । तब ऐसा मारने के लिए उन्हे भन्याफिन किया जाएगा जिसके के है । 
परीक्षण , परीक्षण भार के अभिप्रेत तोल के प्राधिक्ष्य में , 0- 5 प्रतिशन से 

____ भाग 10 स्वत. संकनक और मईस्वतः संकनक काउन्ट र टाइप सोलन 
अधिक नहीं होगा । 

मशीने 
( ख ) 5 कि . ग्रा . क्षमता से अधिक की मशीनो में प्राधिस्य या कमी 
में , हर परीक्षण भार की अभिप्रेत नोल के 0 - 5 प्रतिशत । 

1 परिभाषा : 

( क ) स्वतः संकनक काउन्टर मशीन - - यह काउन्टर मशीन है जो तोल 
( ग ) केवल अनाज नोलने के लिए प्रयुक्त मशीनो में , प्राधिक्य या 

जाने के लिए भार के उपयोजन पर अपने अन्य ही भार उपदशित करती है । 
कमी में हर परीक्षण भार की अभिप्रेत तोल के 0 - 25 प्रतिशत । 

प्राकृतिक स्वतः संकेतक मशीन की ज्याच्या चित्र 50 में की गई है । 
( घ ) ठोम ईधन को तोलने के लिए हो प्रयुक्म और 100 कि . ग्रा . 

( व ) अर्वम्थतः मनक काउन्टर मगीन --- यह काउन्टर मशीन है 
या फम क्षमता वाली मशीनों में केवल प्राधिष्य में , हर परीक्षण भार 

जो तोले जाने के लिए भार के उपयोजन पर, कुल भार का केवल 
भी अभिप्रेत है तोल के 2 प्रतिशत । 

एक भाग ही स्वत . उपशन करती है और शेष भार बांटों द्वारा या 
सारणी 33- -यमक की अधिकतम अनुज्ञेय गलती 

भारमोस के माय फिट किए गए विरूपी भारसाम्य द्वारा या क्षमतारोध 
( खण्ड 4 ) 

बारा या किसी अन्य उपयुक्त माधन द्वारा मतुलित किए जाने के लिए 
- . 

शेष रह जाता है । प्रारूपिन प्राईम्बनः मंकेतक फाउन्टर मशीन की व्याख्या 
मशान की क्षमता 

अधिक मम अनुज्ञेय गलती जब चित्र 51 में की गई है । 
पूर्णतः भारित हो 

2 क्षमता : 
.. -- -... - - - - 
I कि ग्रा 

ग्रा 

___ म्बन मोनक या अवयन सफेतक मान की क्षमता वह हो सकती 
कि ग्रा 

ग्रा 

है जो सारणी 34 में दशिन है । 
3किग्रा 

3 साधारण अपेक्षाएं : 
5 किग्रा 

6 ग्रा 

( क ) स्वतः मकेनक प्रौर अर्द्धस्यत . मकतक काउन्टर मशीन इस 
10किग्रा 

7 ग्रा 

प्रकार मििमत की जाएगी कि वह --- 
15किग्रा 

10 ग्रा 

( 1 ) स्पष्ट और प्रनाक्य संकत प्रदान कर सके , 
20fफ ग्रा 

15 ग्रा 
25किग्रा 

( 2 ) यह सुनिश्चित कर मक कि बाट प्रारूपक जहां उसकी यवस्था 

20 ग्रा 
50किग्रा 

30 का 

को गई है और मान प्रापक का विनिजी यता सचलन की रें । में गर्वन 
100 मिग्रा 

40 ग्रा 

बनी रहती है । 
150किग्रा 

60 ग्रा 

( 3 ) उपयुक्त अयमन्दन युक्ति मम्मिलित कर सके । 
200 किग्रा 

70 ग्रा 

( ख ) परतों के लिए अालम उपयुक्त दत संरचना के हांगे । पलड़े 
250किग्रा 

80 ग्रा 

किसी भी उक्त सामग्री के, जैसे मृदु सम्मान जंगगेबी इस्पात पोतल 
300मिग्रा 

100 ग्रा 

या कास्य एल्युमिनियम या उसको मिश्रधातु . पामिले न, इनमल पिलेपित 
500किग्रा 

160 ग्रा 

एम्पात कांच या प्लास्टिक मामग्री के मनाए जा सकते है । 
1, 000किग्रा 

2810 ग्रा 

( ग ) कोना , तुर-पार , प्राधार सतह और संपर्क के सभी बिन्दु 
1 .500किग्रा 

360 प्रा 

उपयुषन कठोर सामग्री के बनाए जाएंगे और इस प्रकार फिट किए जाएंगे 
2, 000किग्रा 

150 ग्रा 

वि तोलन यौनिकत्व का उन्मुक्त संचलन अनुज्ञात हो । 
5 चिन्हांकन 

( घ ) ल गमायोजनों के लिए मशीन में एक तुलन बम हो सकता 

है । यदि तुलन बक्स की व्यवस्था की जाती है तो उसे स्थायी रूप से 
( क ) मधिकतम और न्यूनतम भार 

अधिमानत . मटि वाले पलड़े में नीचे जर दिया जायेगा और इतना बड़ा 
प्रत्येना स्वचालित नोलन मशीन पर लगभग 5 मि . मी . की न्यूनतम 

होगा कि मशीन की क्षमता के एक प्रतिशत तक प्रावास सामग्री इसमें 
ऊंचाई के ममरूप प्राकार के प्रक्षरों में यह अधिकतम पोर न्यूनतम भार, 

रखी जा सके , किमी अन्य समायोजक आय का प्रयोग नहीं किया जाएगा , 
जिस भार के लिए यह अभिकल्पित है, स्पष्ट रूप से चिन्हित किया 

स्वतः संकेतक मशीनों की कगा में , तुलन बम माल बाले पलहे के नीचे 
नाएगा । 

घड़ा जाएगा । 
( ख ) अधिकतम प्रचालन चाल 

( क ) संकेनफ तुला को समान भार-मूल्य के खण्डों में क्रम चिन्हांकिप्त 
प्रत्येक स्वचालित तोलन मशीन पर, वह अधिकतम चाल ( प्रति घण्टा किया जायेगा और लघ क्रमचिन्हांकनों के बीच का दुरी निम्नलिखित 
निकाम ) जिसके चाल के लिए यह अभिकथित है , चिन्हित किया जाएगा । 

से कम नहीं होगी-- - 
( ग ) वस्तु का प्रकार 

( 1 ) डायल संकेतकों के लिए 1- 2 मि . मी . ; और 
____ ऊपर 5 ( ब ) में वर्णित चिन्होकन के साथ -साथ मशीन पर उस वस्तु ( 2 ) प्रकाशोय प्रक्षेपण युक्त संकेतक के लिए 2 मि . मी . 
है , जिसे तोलने के लिए वह अभिकल्पित है, प्रकार की माननारी भी 

चक्राय डायलों पर लप कम चिन्हाकनों के बीच की दूगे , एक सी 
चिन्हित की जा सकती है । 

होगी । पखा के प्राकार बाल और स्त्रीय गायनां पर, तब क्रम चिन्ताको 
( घ ) टाए जान योग्य पुणे विासी मशीन के पग प्रत्येक पाशानी से के बीच की दूरी में भिन्य हो सकता है । किन्तु अधिकतम दुरी न्यूनतम 
हटाए जाने योग्य पुजों को , जिनके हटाए जाने में मशीन ना प्रपलन को तरी के 1- 2 गने में अधिक नहीं होगी । लघ क्रम चिन्किनों के बीच की 

मनागमाव पडेगा, मानिया Ipirl 41 भा मुगीन वो रामबनी भार नाम मागणी ।। । में गा दणित है उससे 
* साप अमिजास किया जायेगा जिसके ये है । 

अधिक नहीं होगा । 
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म्वतः मंकेतक काउण्टर मशीन 


महंम्वतः संकेतक काउण्टर मशीन 

आकृति - ५१ 


आकृति - ५० 


पूक का गिरा पौड़ाई में 1 मि मी . में अधिक नहीं होगा और 
डायल को कम चिन्हांकित माह मे 3 मि . मी में अधिक दूर नहीं होगा । 
कोई भार न होने पर, मूचक की स्थिति साटम. शून्य चिन्ह द्वारा उप 
शित की जाएगी । 

( च ) द्रव्यमान की इकाइयों में अभिव्यक्त तालिका के ला क्रम 
चिन्हांकन का मूल्य 1x10n , 2x 104 या 5x101 के रूप में होगा , जहां 
n बनात्मक या ऋणात्मक पूर्ण संख्या या शून्य है । 

( छ) नर माहय मुला में भिन्न , स्वन. मंकनक और पर्खस्वनः 
संपेनक मर्शनों में मममल पचन भीर वृत्ताकार बबव की व्यवस्था की जाएगी । 

टिप्पण - - यदि तीन पाद है तो उनमें में दो में ममतलन पंग की 
व्यवस्था की जानी और यदि पार पाद हैं ना कम से कम मीन पादों 
में ममतलन पेषों की व्यवस्था की जाएगी । 


4 परीक्षण 

( क ) मभी स्वनः मनक और अर्द्धस्वतः मंकेतक काउन्टर मशीनों 
का क्षेमिन स्तर नन पर परीक्षण किया जायेगा । 

( स ) मशीनों का धीरे-धीरे भार बनाकर उनकी क्षमता को पूर्ण 
ज में सर्वत्र परीक्षण किया जायेगा । किसी भी भार पर अन नेय टि , 
मारणी 34 में विनिविष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी । 

( ग ) जब पलों पर, मामय का प्राधा भार रखा जाता है , मो 
द्वायल पर उपदशिन भार अनुज्ञेय बुटि के भीतर सभी शुद्ध होगा जम 
पग की अधिकतम लंबाई के एक तिहाई के मगमर केन्द्र से मूरी के भीतर 
मलित किया जाता है । 

( ५ ) जब माल वाला पलड़ा एक बनिन के रूप में हो तो मीन 
बुटि की विहिग मीमा तक तभी शुद्ध होगी जब पूर्ण मार का प्राधा 
मनिज के पिछले हिम्मे के बीच में रखा जाना है और शेष प्रावा भाग 
खनिज की मिमी भी स्थिति में रखा जाता है । 


( ज ) यदि भारमाक छरे श्रम चिन्हाकिम की जानी है तो ऐगा 
करने की तभी अनुझा दी जाएगी जय कि नालिका क्षमता और कुछ 
शमगा ( तालिका और भारमाय छई ) मारणी 3 .4 में उपणित क्षमताओं 
के अनुपालन में हों । 

दिगण - - यदि भाग्मोक छत्रों का प्रयोग किया जाता है किन्तु वे 
शून्य चिन्ह के सिवाय कम चिन्हांकित नही जाती है तो उन्हें मणीन 
की क्षमता की मंगणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा । 
पक्रम निम्हाफिन भारमोक छहों का शून्य से चिन्हांकित किया जायेगा । 


( 5 ) मुग्राहयता के लिए स्वन. मझेनक और अर्द्धस्वतः संकेतक 
मणीनो का परीक्षण नहीं किया जायेगा । 
5 मोहरमन्दी ( मम्मुद्रण ) 

(क ) प्रत्येक मशीन की मुलादण्ड या उसके किसी भाग के सहा 
दश्य स्थान पर मुद् धातु के एक प्लग या बहन की व्यवस्था की जाएगी 
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जिस पर सत्यापम प्राधिकारी को मुहर या मुा सगाई पाएगी । ऐसे 
प्लग या बटन को उसे उभरवां बनाकर या किगी अन्य उपयुक्त रीति 
से पनपनेय बना दिया जाएगा । 


( 3 ) साधारण प्रशाए 

( क ) प्रनेटफार्म --- प्लेटफार्म का अधिकतम प्राकार 400 + 3 50 
मि . मी . मेनफल का होगा । लेटफार्म किमी भी प्रोर कम से बाहर निकाला 
( प्रा नहीं होगा । 


मारणी 34 - सा मतमा और भाईरखा मनक काउन्टर बाप नौलत 

मशीनों में लिए अधिकतम पाजे गणती । 


( स ) लिगा -..-.( जहां माहीं यमरथा की जाती है ) 


- - - - 


- - 


- -- - 


- - - - -- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - ---- 


सामर्वय 


लघुक्रमचिन्हांकन 
का अधिकतम मूल्म 


( 1 ) स्टीलयाई में , भानुपातिक प्रोर के लिए माग्नब के सिवाय , 

कोई भी प्रसानी में अपनेए पुर्जे नही होगा स्टी नयाई का न्यून 
सम पथ किमी भी और 10 मि . मी . होगा । 


. - .- 


-. - - . 


किमी भार पर अधिकतम 

अनुज्ञेप गलनी 
. -- - - - - - - - 

( प्रा ) स्वत : 
संकेतक मणीन 


( 2 ) स्टीलयाई के निर्देशक का शीर्ष मोर नल, यदि उन्हें लोह 

मामग्री में मनाया है तो अमुम्बनीम मामग्री में फिट मिया 
जाएगा । 


200 ग्रा 
100 ग्रा 
100 ग्रा 
100मा 
50 प्रा 
20ग्रा 


. 


107 


मत्यापन लपकम 
चिन्हांकन के प्राधे 
के बराबर भार 


निरीक्षण एक लघु 
क्रमचिटिकन 
के बराबर भार 


10 ग्रा 
10 प्रा 


5ग्रा 


100किग्रा 
50किग्रा 
30किग्रा 
20किग्रा 
10किग्रा 
5 मिमा 
3 किग्रा 
2मिमा 
1 किग्रा 
500 ग्रा 
200 ग्रा 
100 ग्रा 
100मिमा 
50 कि ग्रा 
30किग्रा 
20किग्रा 
10मि ग्रा 
5 किग्रा 
3 किमा 
किया 
1 निमा 
500 ग्रा 
200 ग्रा 
100ग्रा 


( 3 ) महां स्टीलयाई वातेदार सहित उपबंधित किया माना है वहां 

उन्हें उपयुक्त रूप से संरक्षित किया जायगा । 
( 4 ) म्टीनयाई के सबसे छोटे प्रखण्ड का मान 50 ग्राम से कम 

नहीं होगा और स्टीलयाई 5 कि ग्रा + 50 ग्रा . के प्रमण्ड में 

क्रम चिन्हांकित किया जायगा । 
( 3) संतुलन म्यवस्था -- महाँ स्टीलयाई में मनुतन मुक्ति का उप 

बन्ध किया जाता है वहाँ संतुलन गोलक प्रामानी में पहुंच 
योग्य नहीं होगा । मंतुलन व्यवस्था में , मशीन की क्षमता 
के 0 - 5 प्रतिशत से अनधिक और हर ओर क्षमता के 0-- 1 
प्रतिशत से अन्यून एक रेंज होगा मतुलन गोलका सुरक्षित रूप 
में स्टीलया के साथ जोड़ा जाएगा । संतुलन गोलका उगमे 
होकार निकलने वाले पिण्डाकार शीर्ष वाले बोल्ट द्वारा चालित 
किया जायगा । 


2 ग्रा 
1 ग्रा 
100TT 
50ग्रा 
2011 
20 प्रा 
10 ग्रा 
5 ग्रा 
10 ग्रा 
10 पा 


( म ) अईस्वतः संकेतक मशीन 
सप क्रम चिन्हफिन एक लघु क्रम 
के प्राधे के बराबर मिन्हाकन के 
भार 

भगमर भार 


10प्रा 


5मा 


2 ग्रा 
1 प्रा 


. 


- - 


-- - 


- 


- - - - - - - - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


( ग ) रायल युक्न व्यक्ति तोलन मशीन की दशा में - - 
( 1 ) रैक और पिनियन उपयुक्त कठोर प्रायग्ण की मामी के बने 

होंगे और उनकी घोरग फिनिश की जाएगी । 
( 2 ) संकेतन की पराकोटि किसी भी स्थिति में , डायन की क्रम 

चिन्हांकित समह मे 5 मि . मी . से अधिक दूरी पर नहीं होगी । 
यदि मकैनन किसी मिना पटल पर है तो उसकी पराकोटि 
डायल के क्रमचिन्ताफित भाग पर होगी किस्नु वह इस प्रकार 
निर्मित की जाएगी कि क्रमचिन्हाकित पूरी तरह एक न जाए 

या किसी क्रम चिन्हांकन को पढ़ पाना कठिन हो जाए । 
( 3 ) डायल मुक्तयुक्त रूप से ममान भागों में श्रम चिन्हांकित किया 

जाएगा और क्रमचिन्हांकन से परे न्यूनतम चौड़ाई 1- 3 मि मी 
से अन्यून होगी और सबसे छोड़े क्रम चिन्हांकन का मान 
500 ग्राम से पनधिक होगा । 


भाग XI -... पित सोलन मशीन 


1 परिभाषा 


( क ) व्यक्ति तोलन मशीन से सोलन यांत्रिकत्व सहिन पोर उस 
म्पमिन के जिमका वजन लिया जाना है खड़े होने के लिए, एक प्लेटफार्म 
सहित एक उपकरण अभिप्रेत है, व्यक्ति का बजन स्टीलयार्ड या संकेतकम 
के किसी अन्य कप या टिफट मुद्रण युक्ति द्वारा उपवर्शित किया जाता 


( घ ) टिकट मुद्रण युक्ति से युक्त व्यक्ति तोणन मशीन की दशा . 
में - - 


( च ) स्टीलगाई गयल और टिफट मुद्रण प्रकार की न्यक्ति सोनम 
मशीनों की व्यामया क्रमश: भिन्न 52, 53 और 54 में की गई है । ये 
रेखामिल माम म्यानमारमक है और मिमी विशिष्ट डिजाइन को विनिर्दिष्ट 
नहीं करते है । 


( 1 ) दैक और पिनियन उपयुक्त कठोर पावरण की सामग्री के मने 

होंगे और उनकी चोरम फिनिश की जाएगी । 
( 2 ) टिकट पर बजन भलोप्य रूप से उपदर्शित किया जायगा । 
( ड ) मानुपातिक पाट ( जहां कहीं उपबन्ध किया जाना है । 
( 1 ) सभी पानुपातिक बांट मशीन के साथ किसी अंक द्वारा या 

अभिज्ञान के किसी अन्य उपयुक्त पिम्ह पारा मभिशाप्त किया 
जाएगा जो घमिट होगा । प्रतिसंतुलन बांट उनके समतुल्य 
बजन के साथ निम्नलिखित रीति से पिम्हित किए जाएंगे । 


2. ममता 


ध्यमित तोलन मशीन की क्षमता 120 किग्रा की क्षमता से अन्यून 


होगी । 
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5 परीक्षण 
( क ) व्यक्ति तोलन मशीन का स्टीलयाई , भार शून्य स्थिति पर 

सैनिन बना रहेगा । डायल प्रभार की मशीन की दशा में 
भारशून्य स्थिति पर, संकेतन भी स्थिति शून्य पिल पर 

होगी । 
( ब ) मशीन का ,कुछ क्षमता तक संख्यांकित क्रम चिह्नांकन की 

शनाता का सस्थापन करने के लिए परीक्षण किया जाएगा । 
( ग ) मभी मानुपातिक बाँटों को जहां उनका उपबंध किया जाता 

है, परीक्षण किया जाएगा और सब बिगाड़ना निवारित 

करने के लिए उपयुक्त रूप में मुद्रांकित किया जाएगा । 
( प ) स्ट लयाई ज्यास्था युक्त व्यक्ति तोलन मशीनों का , पूर्णभार 

सम किसी भी भार पर गलती के लिए और साथ ही साप 
पूर्ण भार पर मुपायता के ही सार्य पूर्ण भार प र समापता 

के लिए परीक्षण किया जाएगा । 
( ) ऐनी व्यक्ति तोलन मशीनों का , जिसम डायन प्रकार के 

संजतन या टिकट मुद्रण मुक्ति का उपबंध किया गया है , 
केवन गलती के लिए परीक्षण किया जाएगा । पूर्णभार तक 
किसी भी भार पर अनुशेय गलती सारणी 35 में विहित 
मीमा से अधिक नहीं होगी । 


6 मुद्रांकन 
___ व्यक्ति तोलन मशीन के किसी सहज दृश्य भाग पर, सत्यापन प्राधि 
कारी द्वारा मुद्रा लगाए जाने के लिए एक अनपनेय प्लग फिट किया 
जाएगा । 
___ सारणी 35 - - व्यक्ति तोलन मशीनों के लिए अधिकतम अनुज्ञेय गलती 
पोर मुग्राधता 
मशीन की किस्म पूर्ण भार रख्ने जाने पूर्णभार तक किसी भार पर वृद्धि या 
पर सूक्ष्मनायता 

कमी के संबंध में अधिकतम प्रमुशेय 
गलती 


. 


MORNO 


M ommommam 


Yoget 


MARAM 


सत्यापम 
50 ग्रा . 
250 ग्रा . 
500 ग्रा . 


1 स्टीलयाई 25 ग्रा . 
2 डायल टाइप - - 
3 टिकट टाइप - - 
भाग XII : योग मापक सोलम मशीनें 

1 . परिमाषाएं . 


निरीक्षण 
100 प्रा . 
500 ग्रा . 

1 किग्रा. 


टिकट मुद्रण प्रकार व्यक्ति तोलन मशीन 


( क ) योग मापक हापर तौलम मशीम -- यह योगमापक सोलन 

मणीन है जिससे भार समान या असमान व्यष्टिक भार में 
ऋमिक तौर पर विभक्त रहना है जिन्हें हापर, पकड़ या धन्य 

पान में तोला जाता है । 
( ख ) अबाध पट्टी बाहक तोलन मशीन वह योगमापक तोलन मशीन 

है जिसमें भार रोलर द्वारा या तोलन यांत्रिक से सहाय 
रोलरों द्वारा समर्थित प्रसमाप्त नम्य पट्टी पर लाया जाता है । 


आकृति - ५४ 
फिलो या कि . ग्रा . 100 कि . ग्रा . 
टिप्पण : संक्षेपाक्षर किलो या कि . ग्रा . प्रादेशिक लिपि में उपशिन किए जा 

सकते हैं । 
( ii ) भानुपातिक मोट घटकोणीय आकार के होंगे जिसमें उपयुक्त 

प्रकार क एका कटाव होगा ताकि उन्हें प्रति संतुलम पर रखा 

जा सके । 
( iii ) आनुपातिक बाट बलयां बांट लोहे या काम्य से बनाए जाएंगे । 
( iv ) प्रायताकार बोट में एक प्रायसाकार लवान छिद्र होगा जिसे 

इस प्रकार भीतर की पोर काटा या बाहर की प्रोर उभारा 
जाएगा कि समायोजन के लिए ब्रेड को सुरक्षित रूप में रखा 
जा मके । भीतर की भोर काटा छिद्र युक्तियुक्त प्राकार का 
होगा ताकि समायोजन के लिए अपेक्षित भाग को समायोजित 
किया जा सके । लदाई छिद्र में लड़े की सतह बांट की निचली 

सतह से भीतर की पोर 2 मिमी से अन्यून होगी । 
( v ) अनुपातिक बाटों के अंकित मूल्य , 1 कि . ग्रा . 2 कि . ग्रा . 5 

फि ग्रा , या 10 के गुणज या उपगुणज या इनमें से किसी 
बोट के 10 के गुमे होंगे । प्रामुपातिक बोटों का कुछ समतुल्य 
मूल्य मशीन की क्षमता से अधिक नहीं होगा । कुल क्षमता 
की संगणना के प्रयोजन के लिए स्टीलयाई पर का क्रम 
चिहांकन हिसाब में नहीं लिया जाएगा । 


2 साधरण अपेक्षाएं : 
( क ) अपनेय पुणे---- मशीन का ऐसा प्रत्येक प्रासानी से अपनेय 

पुर्जा, जिसके हटाए जाने का प्रभाव मशीन की शुद्धता पर 
पड़ेगा, इस प्रभार बनाया और फिर किया जाएगा कि वह 
उसकी संचलन स्थिति में सुरक्षित रूप से अवस्थित रहे । 
किसी पुर्जे को पासानी से अपनेय माना जाएगा यदि उसे 

प्रोजार का प्रयोग किए बिना हटा पाना संभव है । 
( ख ) समायोजक यांत्रिकत्व -- किसी समायोज्य पुर्णा या यांत्रिमत्व 

को इस प्रकार सुरक्षित मा परिरक्षित किया जाएगा कि वह 
किसी मौजार के प्रयोग के बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा 
या सामान्यकार्यकरण के दौरान अप्रत्याशित रूप से कार 
हो आएगा । 
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( ग ) मानबीय नियंत्रण : सभी मानव य नियंत्रण , जनके प्रवर्तन का 

भाग XIII शिशु तोलन मश। न---- 
प्रभाव अपूर्ण निर्मोचन हो सकेगा, उस समय अप्रथतनीय होंगे 

1 परिभाषा : 
जब सोलन मशीन प्रचलन में हा । 

( क ) शिशु तोलन मशीन से , तोले जाने वाले शिशु को बैठालने 
( घ ) न्यूनतम वजनवृद्धि : योगमापक रजिस्टर पा मंफेतन की 

के लिए पलड़े से युक्त तोलन मशीन अभिप्रेत है प्रारपिक 
न्यूनतम वजन वृद्धि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी 

शिशु तोलन मशीन भी व्याख्या चिन्न 55 में की गई है । 
( i ) योग मापफ हाप र सोलन मशीन के लिए अधिगकतम मार का 1 / 25 

2 क्षमता 

( क ) मशीन की अधिकतम क्षमता 10, 15 या 20 किग्रा होगी । 
(ii ) अमाघ पट्टी वाहक तोलन मशीन के लिए सोलन की अधिकतम 

दर, टनों में 1000/ 

3 साधारण अपेक्षाएं : 
प्रति घंटा 

( क ) शिशु के लिए पलड़ा या तो अंडाकार या आयताकार मेसिन 

या निम्नलिखित अनुमानित विभागों का ही रफ कोटों वाला 
8 शुद्धता के लिए परीक्षण 

होगा । 
( क ) योग मापक रजिस्टर या संकत की शुद्धता का परीक्षण 

न्यूनतम विभाएं 
निम्नवत किया जाए और यह 3 ( ख ) के अधीन विनिर्दिष्ट 

मिमी 
सीमा के भीतर होगा : 

लंबाई 
( i ) योग पापक हापरतोलन मशीन के लिए उस अधिकतम चौड़ाई 

भार के , जिम के लिए यह डिजाइन की गई है, कम से गहराई बेसिन टाइप 
कम चालीस गुने भार के बरा पर कुल परीक्षण भार टी - रफ टाइप 

125 
किसी अन्य उपकरण पर ताला जाएगा (जिसकी शुद्धता 

( ख ) पलड़ा, चिकना, अछिद्रित, प्रामानी से राफाई- योग्य औरममुचित 
निरीक्षक द्वारा पहले ही गत्यापित की जा चुकी हो ) । 

शक्ति का होगा और अधिमानतः निम्न ताप-पालन सामग्री का 
कुल परीक्षण भार, मशीन पर चिहित न्यूनतम भार 

बना होना चाहिए । लचीली डाली से बनी टोकरी का प्रयोग 
से अधिक सम भार तुफ वैभिन्य याने उयष्टिक भार 

पलड़े के सनिर्माण में नहीं किया जाएगा । 
से तैयार किया जाएगा जहा पूर्यगानी परीक्षण व्यव 
हार्य न हो , वहां मशीन का परीक्षण मानक बांटों के 

( ग ) काउटर टाइप शिशु तोलन मशीनों में , संतुलन से परे स्थिति 
उपयोजन द्वारा किया जाएगा । 

__ में शोर या " थरथराहट " के निवारण के लिए कठोर 

रबड़ या फाइबर की साड़ियों का उपबंध किया जाएगा । 
(ii ) अबाध पट्टी वाहक तोलन मशीन के लिए.- - योग मापक 
रजिस्टर या संकेतन की न्यूनतम वजन वृद्धि के 500 

( घ ) सभी मशीनों की सनिर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि 
गने के बराबर कल परीक्षग भार किमी अन्य उपकरण 

अभिप्राप्त किया जाने वाला शुद्ध वजन सीधे प्राप्त हो 
पर तोला जाएगा ( जिसकी शुद्धता निरीक्षक द्वारा 

सके । 
पहल ही सत्यापित की पा चुकी हो ) । यदि मशीन 

( ए ) कमानीदार तुला, स्वतः संकेतक या अर्द्धस्वतः संकेतक प्रभार 
प्रचालन की विभिन्न घाला पर चला जाने में समर्थ 

की शिशु सोलन मशीनों में , दक्ष तोलन नियंत्रक युक्तियां 
है तो इसका परीक्षण अधिकतम न्यूनतम युक्तियुक्त 

फिट की जाएगी । 
चाल पर किया जाएगा । 

( च ) कमानीदार तुला, स्थत. संकेतक या पर्ख स्वतः संकेतक प्रकार 
( ख ) गलसियों की मोमा : गलती, अधिक्य या कमी में , उप कुल 

को शिशु तोलन मशीनों में डायल समान भागों में क्रम 
परोमण भार के जो मश। न ग होकर गुजारा जाता है, 0 . 5 

चिह्मांकित किया जाएगा और क्रमवर्ती क्रम चिह्नांकनों के 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 

गीच की न्यूनतम दूरी 2 मिमी से कम नहीं होगी । शून्य 

गलती को शुद्ध करने हेतु सूचम समायोजन के लिए एक 
4 पुजों का पिलांफम और उनका अभिर चन 

पेच का भी उपबंध किया जाएगा । 
( क ) तोलन की दर -- प्रत्येक योगमापा सोलन मशीन पर, घर 

( छ ) सूपक की पराकोटि, चौड़ाई में 1 . 0 मिमी से अधिक मही 
अधिकतम और न्यूनतम दर, सिके लिए वह रिजाइन की 

होगी और आयल की क्रम चिह्नांकित सतह सतह से 3 . 0 
गई है, और प्रति तोलन चक्र अधिकतम मज न या अधिकतम 

मिमी से अधिक दूर नहीं होगी । क्रमवी क्रम पिल्लांकनों के 
तात्कालिक भार, जिसे ले जाने के लिए वह अभिमल्पित है 

बोष के अन्तराल के तत्स्थानी बाट 50 ग्राम से अधिक नहीं 
स्पष्ट रूप से चिह्नांकित की जाएगी । चिह्नांकन समरूप 
प्राकार के अक्षरों और अंकों में किया जाएगा जिनकी 

( ज ) अभिनमन से बचने के लिए मशीन का माधार घोड़ा और भारी 
न्यूनतम ऊंचाई लगभग 5 मिमी होगी । . 

होगा और जब कोई भार न हो तो सूचकांक की स्थिति 
( ख ) अपनेय पुर्ने -- प्रत्येक प्रासानी से अपनेय पुर्जा, जिनके हटाए 

शून्य चिह्न द्वारा स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाएगी । 
आने का प्रभाव मशीन की शुद्धता पर पड़ेगा, उस मशीन के 

( स ) जब तोलन मशीन में एक समायोज्य सूचक का उपबंध किया 
माथ, जिसका वह है, संम्यांकित या अन्यथा अभिज्ञात किया 

जाता है सब समायोजन की रेंज मशीन की क्षमता के एक 
जाएगा । 

प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
( ग ) प्रबद्ध प्रतिसंतुलन -- जहां प्रति तुलन के लिए भाबद्ध पाटों 

4 परीक्षण 
का प्रयोग किया जाता है वहां उन्हें उनके गमतुल्य भार के 

( क ) कमानीदार तुला, स्वस. सतवा पोरई २२प्तः सरय. 
माय स्पष्ट भोर मनोप्य रूप से विलित किया जाएगा और 

प्रकार की मशीनों में अनुशेय गलती मयप्ती क्रम विहांफनों 
उम मशीन के साथ अभिशान करने के लिए उन्हें संबनांकित 

के वीष के अन्तराल में तस्स्थानी भार के प्राधे से अधिक 
किया जाएगा जिसके वे हैं । । 

नरों होगी । 


होंगे । 
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( ख ) जब पलड़े के केन्द्र से सूदूर बिंदु पर मशीन को क्षमता के 

के लिए गलती, पूर्ण भार पर विहित अधिकतम अनुशेय 
प्राधे के बराबर मार रखा जाता है तब मशीन गलती की 

गलती से अधिक नहीं होगी । 
विहित सीमा तक शुद्ध होगी । . 

( घ ) मशीन अधिकतम अनुज्ञेय गलती के भीतर सही होगी, चाहे 
( ग ) मशीन के हर संख्यांकित क्रम मिलाकम का परीक्षण किया 

प्रगामी भार द्वारा परीक्षण किया जाए या हासमान मापक । 
जाएगा । ममता के माधे तक भारों के लिए वृद्धि या कमी की 
गलती पूर्ण भार पर विहित अनुज्ञेय मधिकतम गलती के प्राधे 

( उ ) काउंटर टाइप मशीनों के लिए , सुग्राह्यता और अधिकतम 
से अधिक नहीं होगी , पाधी और पूर्ण क्षमता के बीच के भारी 

वर्धमान मनुमेय गलती वह होगी जो सारणी 36 में हैं ; 
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सारणी 36 ( मुद्रांकन के पश्चात् ) 


क्षमता 


पूर्णभार रखे जाने 
पर सूक्ष्मग्राह्यता 


र्ण भार रखे जाने पर धि अथवा कमी 
के संबंध में अधिकतम अनुशेय गलती 


- - - 


टिप्पण : 4 ( प ) में विनिर्दिष्ट परीक्षण , केवल आरंभिक सत्यापम के समय 

ही किया जाएगा और लाट में से कम से कम एक या एक 
प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो , इस परीक्षण के अध्यधीन 

होगा । 
5 मुद्रांकम - - प्रत्येक मशीन पर उसकी ली या बाडी के किसी सहज 
इटाए भाग पर एक प्लग और एक फूल मेख का उपबंध किया जाएगा , 
ताकि सत्यापन प्राधिकारी को मुहर या मुद्रा लगाई जा सके । ऐसे प्लग या 
फूल मेख को भीतर की भोर काटकर या किसी अन्य उपयुक्त पद्धति द्वारा 
अनपनेय बना दिया जाएगा । 


सत्यापन 


निरीक्षण 


कि०प्रा० 


पा० 


ग्रा० 


ग्रा० 


10 


10- 5 


21 


15 


8 - 0 


12 - 0 


24 


20 


9 - 0 


15- 5 


( च ) कमानीवार तुला टाइप की मशीनें उनको पूर्ण सामर्थ्य सक 

मारित की जाएगी और भार 24 घंटे की मधि के लिए 
रखा जाएगा, जिसके पश्चात् उसे हटाया जाएगा । भार को 
हटाए जाने के चार घंटे पश्चात् तुला कोई स्थायी सेट 
संप्रदशित महीं करेगी ।मौर जब 4 ( छ ) में कपित परीक्षण 
किया जाता है तब वह सही वार्णक पभिलिखित 
करेगी । 


भाग 14- - यत्र - तोलक 
1. साधारण : इस भाग में 1, 3, 5, 10 और 15 टनों की सामर्थ्य 
के स्टीलयाई टाइप और डायल टाइप चक्र तोलकों के लिए अपेक्षानों का 
विवेचन किया गया है । स्टीलयाई टाइस चक्र सोलकों में समानुपातिक 
वहों पौर/ या पिसी बोटों का उपबंध किया जा सकता है । 

2. साधारण पपेक्षाएं :---- (क ) स्टील याई ( जहाँ कहीं उपमेध 
किया जाए ) । 

( 1 ) स्टीलया में समानुपातिक बाटों के लिए मालम्ब के सिवाय, 
कोई भी मासानी से अपनेय पुणे नहीं होंगे । समानुपातिक बाटों के निवारण 


( भाग - - बंड ( i ) ] 
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के लिए एक या अधिक साड़ियों की व्यवस्था की जाएगी । एक या अधिक 
सीढ़ियों की व्यवस्था पिसी मनुजन या शुन्य चिन्ह से परे संतुलन गाने 
के निवारित करने के लिए की जाएगी । 

( 2) वर्शम स्टीलयाई का शीर्ष प्रोर नल , अचुम्बकीय सामग्री से 
फिर किया जाएगा । 

( 3 ) यदि स्टोनपाई में चिों का उपबंध किया जाता है तो उन्हें 
उपयुक्त रूप से पारिरक्षित किया जाएगा । 

( 4 ) उम पर तोनकों में , जिनमें एक से अधिक छा का उपबंध 
किया जाता है , लषु छड़ पर कभवों पिसानों के बीच अन्तराल का 
माम सारणी में यथाविनिर्दिष्ट उस क्षमता के लिए अनुशार अधिकतम 
गलती से अधिक नहीं होगा । । 
( ख ) डायल टाइप मशीनों में , रेक पोर पिनिपन उपयुक्त रूप से 

कठोर, पावरण घाली सामग्री के होंगे और समान फिनिश 

किए जाएंगे । 
( ग ) अमधिलकन - सोलन उपकरणों के डायलों या लघु स्टीलयाों 

यह दीर्घ स्टीलयाडों पर क्रमवी कम चिह्मांकन अन्तरामों 
का मान ऐसा होगा कि वह 1, 2 और 5 या उसके दसमलव 

गुणनों की धूछना में किसी माट के अनुरूप है । 
( घ ) समनुपातिक बांट ( जहाँ कहीं उपबन्ध किया लाता है ) -- 

( 1 ) समानुपातिक बाट प्राकार में षटकोणीय होंगे और उनमें उप 
युक्त प्रभार का एक कटाव होगा जिसमें प्रतिसंतुलन रखा जा सके । 

( 2) समानुपातिक बोट तुलवां लोहा या कांस्य का बना होगा । 

( 3 ) समानुपातिक बांट में एक आयाताकार खदान छिद्र होगा जिसे 
इस प्रकार भीतर की ओर काटा या ऊपर की भोर उभाग जाएगा कि 
उसमें समायोजन के लिए ले सुरक्षित थप से रखा जा सके । नए 
समानुपातिक बांट के लवान छिद्र में लेड का ताल, बाट को निचली सतह 
से भीतर की भोर कम से कम 3 गिनी पर होगी । 

( 4 ) समानुपातिक बांट की सबसे छोटी संख्या लघु छड़ पर अधिकतम 
निलोकन द्वारा प्रवशित भार के समतुल्य होगा । 

( 5 ) समानुपातिक बोटों की संख्या का चपन 1, 2, 3 और उनके 
बशमलब गुणजों के अनुरूप बोटों की श्रृंखला में से किया जाएगा । पौर 


पूर्वोक्त संख्या में से किसी में समानुपातिक खांद की कोई संख्या सम्मिलित 
की जा सकती है परन्तु यह तब जब कि सभी समानुपातिक बांटों की 
कुल तुल्यता तोलन उपकरणों की कुछ क्षमता से अधिक नहीं होती है । 
टिप्पग : - - चक्र मोलफ की क्षमता निकालने में प्रबद बांट टाइप चक्र 

तोलकों की दशा में स्टीलयाई पर दणित अधिकत : क्रम 
बिलोकन अमुबद्ध बोट टाइप चक्र तोलकों की वणा में 
लघु वणित अधिकतम क्रमविलोकन गणना में नहीं लिया 

जाएगा । 
( 3 ) परीक्षण और परीक्षण पनियां 
( क ) संतुलन या समायोजन व्यवस्था का रेंज, मशीन की क्षमता 

के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । स्टीलयाई टाइप के 
चक्र तोलकों का , पूर्णभार पर ग्राहयता और गलती के लिए 
परीक्षण किया जाएगा और वह सारणी 37 में विनिर्दिष्ट 
अपेक्षाभों के अनुरूप होंगे । डायल टाइप चक्र तोलकों का पूर्ण 
भार पर गलती के लिए परीक्षण किया जाएगा और वह पारणी 
37 में विनिर्दिष्ट अपेक्षामों के अनुरूप होंगी । शुखता के लिए 
चक्र नोपकों का परीक्षण 3 ( स ) से 3 ( प ) तक में 

दी गई किसी पति से किया जा सकता है । 
( ख ) तोलन -पुल परीक्षण पति --- 
( 1 ) मशीन को सही सही शून्य पर समायोजित किया जाएगा । 

( 2 ) मशीन-युग्म इस प्रकार रखा जाएगा कि एक तोलन पुल के 
प्लेटफार्म पर होगी और दूसरी तोलन पुल के प्लेटफार्म के बाहर रहेगी । 

( 3 ) चक्रमापन पर, एक चक्रर चलाया जाएगा । और तब एफ 
पहिए का भार नोलन पुल पर और धुरी तोलम पर साथ- साथ अलिखित 
किया जाता है । वाहन के अन्य तीन पहिए तोलम-पुल के प्लेटफार्म से 
दूर रहते हैं । तोलन को भारी प्रबद सामग्री की वृद्धि से भारित किया 
जाएगा । ताकि सोलनपुल पर क्रम चिहकिन संख्या की सत्स्थायी संख्या 
उच्चतम व्यवहार्य परिमाण तक उप दर्शित हो सके । 

( 4 ) चा तोलक के पाठयांक को तोलन पुल के संकेतनों के साथ , 
सारणी 33 में यथा अधिकथित बढ़ी या पटी सहायता अनुज्ञात करते हुए , 
तुलना की जाएगी और पक्र तोलक के परीक्षण के लिए प्रयुक्त तोलन पुल 
को गलती यदि कोई है, के लिए प्रावश्यक मोर दिया जाएगा । 


मारणी 37 पस्तोलकों के लिए सूक्ष्मयाह यता पीर गलतियां 


। 


- - 


- 


- - 


- 


- 


ममता 


पूर्णभार रखे जाने पर 
सुक्ष्मग्राह्यता 


मत्यापन 
पूर्णधार रखे जाने पर अधि 
अथवा कमी के अधिकतम 

अमुज्ञेय गलती 


पूर्णभार रखे जाने पर 
सक्ष्मप्राह यता 


निरीक्षण 
पूर्णभार रखे जाने पर वृद्धि अथवा 
कमी के संबंध में अधिकतम अनुशेय 

गलती 


संबंध में 


स्टीलयाई किस्म को 
याई मशीन के लिए 


डायल किस्म की 
मशीनों के लिए 


स्टोलयाई किस्म की डायल किस्म की 
मशीनों के लिए मशीनों के लिए 


- 


- 


- 


- 


- 


टमा 


कि . ग्रा . 


कि . प्रा . 


कि . प्रा . 


कि , मा . 


फि . प्रा . 


कमवर्ती 


4 क्रमवर्ती 


फ्रम विहांकनों के 
बोच के प्राधे के तत्स्था 
मोय माट 


8 क्रमचिह्नांकनों के बीच के तत्स्थानी 
12 बाट 
20 


10 


15 


20 
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- - - - - -- - - - - - -- --- - -- - -- - - --- - 
( ग ) अंशाकित लीवर परीक्षण गति 

( स ) क्रम विहांकित सोलन उपकरण : - - ये तोलन उपकरण हैं 
( 1 ) उपकरण शून्य पर समायोजित स्थिति में भंगांकन लोवर युक्त 

जो पूर्ण या भागतः सोलन परिणाम का पाठ्याक सीधे अनु 
मेशाकित प्लेटफार्म पर रखा जाएगा । 

शात करते हैं , चाहे संकेनन तुल्य रूप से या अंक संबंधी : 
( 2) परीक्षण गोट उपकरण के स्टीलयार्ड या डायल पर क्रमथिलांकन 

( ग ) गैर -क्रम चिन्हांकित तोतन उपकरण :--.- 2 तोलन उपकरण 
के अनुपात में भंगांकन लीवर के साय ने जाएंगे । 

हैं जिनमें भात्रा की इकाइयों में मध्यांकित पैभाना फिट है । 

( घ ) स्वत: सफेनक तोलन उपकरण : --- वे नोलन उपकरण हैं 
( 3 ) उपकरण का प्रत्येक संख्याति कम विहान सका, जिसमें 

जिनमें मिमी प्रचालफ के मध्य क्षेत्र के बिना संतुलन की स्थिति 
एक टन या ऐसी छोटी गशि , जो स्टीलयाई संकेतक या डायल दशिम 

अभिप्राप्त हो जाती है । 
करे, परीक्षण किया जाएगा । उपकरण का उसकी अधिकत क्षमता तक 
परीक्षण किया जाएगा । उपकरण से संबंधित सभी अब ममतमनों और 

( 5 ) पर्स स्वतः संकेतक तोनन उपकरण : - - स्वतः संकेसन तोलन 
समानुपातिक बांटों का परीक्षण किया जाना चाहिए । 

रेंज से युक्त वे सोलन उगकरग है जिसमें प्रचानन रेंज परि . 

वर्तन में मध्यक्षेत्र करता है । 
( घ ) चक्रतोलक परीक्षण पद्धति - - 

( घ ) मम्वतः संकेतक तोलन उपकरण : - - मोलन उपकरण हैं जिनमें 
( 1 ) उपयुक्त क्षमता और कनवर्ती ऋषितांकमों के बीच 5 कि . 

संतुलन की स्थिति पूरी नरन् प्रवाल द्वारा अभिप्राप्त की जाती 
मा० या उससे कम अन्तराल युक्त पक्र तोलक परीक्षण मशीन का प्रयोग 
किया जाएगा । 

( छ ) भार प्रापक-- - उपकरण का यह भाग है जो भार प्राप्त करने 
( 2 ) चक्र तोलक मशीन के प्लेटफार्म पर रखा जाएगा प्रौर परभग 

के लिए प्रागयित है । । 
मशीन तथा चक्र तोलक दोनों का शून्य समायोजित किया जाएगा । तब 

( ज ) भार मापक युक्ति -- तोलन उपकरण का वह भाग है जो संतु 
लवान चक्र की मदद से च कोलक को भारित किया जाएगा मोर चक्र 

लन यांत्रिकरन और एक संके ना मोरया मुद्रग युक्ति के माधन 
सोलक तथा परीक्षण मशीन के पाठपाक की जैसा ३ ( ख ) ( 1 ) में 

द्वारा भार की यात्रा मापता है । । 
विमिविष्ट है, तुल्य की जाएगी । 

( स ) संतुलन यांतिकात्य --- भार द्वारा उत्पादित बल के संतुलन के 
5. पुजौ का अभिमान 

लिए भार मापक युक्ति का एक पल चाहे वह घटना हो या 
( क ) वियोजनीय पुजें , जिनका प्रभाव चक्रतोनकों की शुद्धता पर 

नही । 
पड़ सकता है , अलोप्य रूप से इस प्रकार संख्यांकित और चिलान 

( ग ) संकेतक युक्ति - भार भापक युक्ति का वह भाग जो भा य 
किए जाएंगे कि उनके अभिज्ञान में मुविधा हो सके । 

परिणाम प्रकट करता है । मंकेतक युक्ति , मना नर पीर 
( ख ) सभी प्रबद बांट भशीन के माथ संख्या द्वारा या प्रमशान 

पैमाना चिन्ह से बनती है । 
के किसी अन्य उपयुक्त चिह्न द्वारा अभिशात किए जाएंगे 

( ८ ) मुद्रण युक्ति -- - मार भापक युक्नि का वह भाग जो तोलन परि 
जो अलोपनीय होंगे । 

णाम मुद्रित करता है । 
6. मुद्रांकन 

( 8 ) स्तरीकरण मुक्ति – तोलन उपकरण जो उसकी निर्देशन स्थिति 
( क ) डायल मशीनों के साथ एक मुद् धातु प्लग या स्टा फिट किया 

में सेट करने के लिए एक युक्ति है । । 
जाएगा जिम पर सत्यापन प्राधिकारी की मुहर या मुद्रा लगाई 

( 3 ) शून्य - सेट करने वाली युक्ति - -सोलन भशीन का संकेनन, मा 
जा सके और जहां व्यवहार्य हो , यह नग डायल पीर फ्रेम 

भार प्रापक पर कोई भार न हो तब शून्य पर मेट करने और 
में होकर गुजारा जाएगा । कायल पर फिट किया गया प्लग 

या शून्य पर बनाए रखने की एक युक्ति है । 
या स्टड इस प्रकार समर्पित होगा कि उपकरण को नुकमान 

( a ) अस्वचालित शून्य सेट करने वाली युक्ति --- किसी प्रचालक द्वाग 
की जोखिम न हो । 

सोलन उपकरण को शून्य पर मेट करने के लिए एक युषित 
( ख ) डायल टाइप से भिन्न पक्र तोलकों पर, नग या स्टर, 
संकेतक लीवर या स्टील यार्ड के सहजहण्य भाग पर उपबंधित 

( ण ) अर्ब-स्वचालित शून्य सेट करने वाली युक्ति - नाना पारेरा 
किए जाएंगे । 

के अनुसरण में तोलन उपकरग से स्वस: गून्द पर मेट करने 
सातवीं अनुसूची 

के लिए एक युक्ति है । 
मस्वचालित तोलम उपकरणों के लिए विनिर्देश 

( त ) स्वचालित गम्य सेट करने वाली युक्ति---किसी प्रचालक के 
1. साधारण : --- ये विनिर्देश विधिक माप निशान के अन्तरराष्ट्रीय 

मध्यक्षेप के बिना तोलन उपकरण को स्वत शून्य पर सेट 
बंगठन द्वारा यथा अंगीकृत अन्तरराष्ट्रीय सिफारिशों पर आधारित हैं और 

करने के लिए एक युक्ति है । 
पे तुल्य रूप हैं या प्रक संबंधी, इस बात को ध्यान में लाए बिना उच्च 

( 4 ) स्वचालित शून्य संशोधन युक्ति - - हर, तोलन परिणाम पर शुन्य 
मौसत और मामान्य शुद्धता वर्गों के सभी तोलने वाले उपकरणों को लागू 

से विचलनों को स्वतः संशोधित करने के लिए एक युक्ति 
होंगे । । । 
( 2 ) पारिभाषिक शब्दावली 

( द ) प्रारंभिक शून्य सेट करने वाली युक्ति --- जब उपकरण प्रयोग के 
( क ) अस्वचालित सोलन उपकरण :- - तोलन उपकरण हैं जिनमें 

लिए तैयार है तब उस समय या उसके पूर्व पाक रग स्विम 
तोलन प्रक्रिया के दौरान उपाहरण के लिए भार-पापक पर भार 

किए जाने के समय तोलन मशीन को स्वतः शून्य पर सेट करने 
निक्षिप्त करने या उन्हें हटाने और परिणाम मभित्राप्त करने के 

के लिए एक युक्ति हैं । 
लिए भी एक प्रधानक की अपेक्षा होती है । 

( घ ) प्राधेय भार युक्ति --किसी लोलन उपकरण के संकेतन को जब 
मस्वचालित तोलन उपकरण --- 

भार प्रापक पर भार रखा जाता है तब पुन सेट करने के 
- - क्रम विहांकित या गैर-क्रम चिह्नांकित हो सकते हैं । 

लिए एक क्रमविहांकित या प्रक्रम चिन्हांकित युक्ति है । 
--- स्वतः संफेतक, अर्ब स्वत: संकेतक या प्रस्थतः संकेतक हो सफसे 

यह पुनः सेट किया जाना आषय भार यांजक युक्ति की दशा में 
उपकरण की तोलम रेंज में बिना परिवर्तन किए और प्राधेय 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भार वियोजन मुक्ति की दशा में उपकरण की तोलन रेजको 

घटाने पर संभव है । 
( न ) अम्वचालित प्राधेय भार युविन - किसी प्रचालक द्वारा प्राधेय 

भार के संतुलन के लिए एक यषित हैं । 
( प ) अर्द्ध-स्वचाग्नित प्राधेय भार ग्रुक्ति - - क ही मानीय निर्देश 

के अनुसरण में स्वतः प्राधेय भार के संतुलन के लिए एक 

युक्ति है । 
( फ. ) स्वचालित प्राधेय भार युक्ति-- - कि मी पचालक के मध्यक्षेप 

के बिना स्वतः प्राधेयभार के संतुलन के लिए एक युक्ति है 
( ब ) अभियंधी युक्नि - फिसी सोलन उपकरण के सम्पूर्ण योनिकत्व 

या उसके किसी भाग के निश्चत्रीकरण के लिए एक युक्ति है । 
( भ ) भार प्रायकों और भार, मापफ युक्तियों के लिए चयन योनिकस्व 

एक या अधिक भार मापक युक्निगों के साथ एक या अधिक 

भार प्रापकों के महषन करने के लिए यांत्रिकत्व है । 
( म ) अधिकतन क्षमता ( अधि . ) - सेकोमी प्राधेयभार क्षमता को 

गणना में लिए बिना नोलन उपकरण की अधिकतम तोलन 

क्षमता । 
( य ) न्यूनतम क्षमता ( न्यून , )....भार का वह मान , जिमके नीचे 

तोलन परिणाम किसी अधिक्य सापेक्षा गलती से 

अध्यधीन हो सकता है । 
( क ) तोलन रेंज - अधिकतम और न्यूनतम क्षमताओं के मीच की रेंज । 
( यख ) अधिकतम मंकाली माधेम भार प्रभाष - -- प्राधेय भार योजक 

युक्ति की अधिकतम अमना । 
( यग ) अधिकतम वियोजक माधेय भार प्रभाव - - प्राधेय भार वियोजक 

युक्ति की अधिकतम क्षमता । 
( यष ) स्वत : सकेनन ( या मुद्रण ) ममता . - वह तोलन क्षमता जिसके 

भीतर किसी प्रचालक के मध्यक्षेप के बिना संतुलन मभिप्राप्त 

किया जाता है । 
( या ) निर्देश स्थिति ----मोलन उपकरण की वह स्थिति जिम पर उसके 

प्रयोग के लिए इसका प्रचामन किया जाना है । माधारणत : 

प्रयोग के लिए प्रमालन क्षीतिजीय स्थिति पर किया जाता है । 
( यच ) मापमान अन्तराल (च ) - -संफेतन के दो क्रमवर्ती भानों के 

योष के मस्तर, जो मात्रा की इकाइयों में अभिव्यक्त हो , 

का भान । 
सदश संकेतन वाले तोलन उपकरण की दशा में , यह दो क्रमवर्ती 
मापमान चिन्हों के तत्स्थानी मानों के बीच का प्रसर है । 

संख्यात्मक संकेतन बाले तोक्न उपकरण की दशा में , यह सोसमांत्मक 
मझेतन के लिए दो क्रमवर्ती उपशित भानों के बीच का अन्तर है । 
( यछ ) सत्यापन मापपान तराल ( )- - मोलन उपकरणों के वगी. 

करण के लिए प्रयुक्त जो मात्रा की इकाईयों में अभिव्यक्त 

हो , यह मान । 
( यज ) सत्यापन मापमान अन्तराल की संख्या ( क ) -- अधिकतम 

क्षमता और सत्यापन मापमान अन्तराल की लम्धि :- - 


किए जाने पर, जो व्यवहार्यतः समरूप रीति से, युक्तियुक्त 

रूप से स्थायी परीक्षण दशामों के अधीन एक ही रहता है । 
( यठ ) सदश संकेतन --- मापभान अन्तराल के किसी खण्ड पर संतुलन 

स्थिति का मूल्यांकन अनुज्ञात करने वाला संकेतन । 
( या ) मोमियक संकेतन - वह संकेतन जिन में मापमान चिन्ह माधारणत : 

रेखीय अंकों के अनुक्रम में तैयार किया जाता है , मापभान अन्त 

राम के खण्डों का अन्तर्वेशन अनुशास नहीं करता है । 
( या ) सौख्यिक संकेतन की निकटताभ त्रुटि - सोख्यिक संकेनन और 

तोलन उपकरण के बीच का अन्नर मदृश संकेतन देगा । 
( यण ) अधिकतम अनुज्ञेय गलनी -- इन थिमिर्देशों के अधीन, तोलन 

परिणाम और मानक बोट या तोले गए भार की भानक माला 
में मुल्यता के बीच का अधिकतम अन्नर है जम उपकरण शून्य 

या प्रभार स्थिति में होता है । 
3. मन्निर्माण की माधारण अपेक्षाएं---- 
( क ) साधारण : - - 

( 1 ) तोलन उपकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये प्रयोग 
के समय उनकी शुद्धता और माप संमंधी गुणता बनाए रखते हैं । मजबूती 
और सावधानी पूर्वक सन्निर्मित किया जाएगा । 

( 2 ) तोलन उपकरण इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे ताकि इन 
विनिर्देशो में कठिन परीभग लिए जाने के लिए समर्थ हो । 

( 3 ) तोलन उपकरणों के ऐसे लक्षण नहीं होंगे कि उनके कपटपूर्ण 
प्रयोग की वृद्धि की संभावना हो । 

( 4 ) तोलन उपकरण इस प्रकार सग्निर्माग किए जाएंगे कि उनके 
प्रचालन को विक्षुग्ध करने वाले संभावित कुसनायोजन उनका प्रभाव 
दृश्य बिना न हो सके । 

( ख ) भारमापन : संकेतन और मुद्रण---- 

( 1 ) भात्रा के मापन को ईकाई किलोग्राम ( प्रतीक : कि , ग्रा . ) 
होगी । 
टिप्पण - साधारण प्रयोग में मात्रा की इकाइयां है, माकोग्राम ( M ) 

मिलीग्रान ( भि . ग्रा . ) ग्राम ( प्रा . ), किलोग्रार ( कि , ग्रा . ) 

और टन (टन ) । 
( 2 ) मात्रा की इकाइयों में अभिव्यक्त मापमान प्रसराल 1 + ! 
ओ के , 2 + 1 प्रोके, या 5 + 1 प्रोके के मा में होंगे , संकेत के 
चमात्मक या ऋणात्मकपूर्ण या शून्य के बराबर होगा । 

( 3 ) संख्याकन या मुद्रग भापभान , ऐसे अंक अनुज्ञात करेंगे जो सरल 
सान्निध्य द्वारा पढ़े जाने पर तोलन परिणाम होंगे । 

( 4 ) सोलन परिणाम बताने वाले अंकों की ऊंचाई, सदृश संकेतन 
में 2 मि . मि . से कम नहीं होगी पोर सांख्यिक संकेतन में 5 मि . मी . 
से कम नहीं होगी । 

( 5 ) सोलन परिणाम का मुद्रण स्पष्ट और प्रलोप्य होगा । 

( 6 ) उपर्दाशत या मुदित तोलन परिणामों में उन मापन इकाइयों 
के नाम या प्रतीक अन्तविष्ट होंगे जिनमें वे अभिव्यक्त किए आते हैं । 

ये नाम या प्रतीक संकेतन युक्तियों में प्रकट होंगे । 

यवि मुद्रण होता है तो भापक की इकाइयों का नाम या प्रतीक मुद्रित 
किया जाएगा । 

( 7 ) उपदशित या मुद्रित तोलन परिणाम या पाठ्योक सष्ट और 
संदिग्ध होगा । 

( 8 ) सभी तोलम उपकरणों पर अधिक से अधिक 9 मापमान अन्त 
रालों द्वारा अधिप्त अधिकतम क्षमता के ऊपर मकेतन या मुद्रण असंभव 
बना दिया जाएगा । 

परन्तु इसकी अपेक्षाएं, उस तोलन उपकरण को दशा में लागू नहीं होगी 
जिसका प्रयोग गति में तोलन के लिए किया जाता है । 


अधि . 


भ . 


( यम ) सख्यांकन का भापमान अलराल - - हो क्रमवर्ती समयोकित 
__ मापमान धिम्हों के बीच का अन्तर का मापमान जो मात्रा 

की इकाइयों में अभिव्यक्ति हो । 
( यम ) विविक्तीकरण -- सबसे छोटे योजित भार का माम, जो अब 

भार प्रापक पर धीरे से रखा या हटाया जाता है तब संकेतन 

में अवगम्य परिवर्तन होता है । 
( यट ) पुनरावृत्तियो -किसी उपकरण की वह परिणामदेने की योग्यता 

जो एक भार के लिए एक दूसरे के मात्र कई बार निक्षिप्त 
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( 9 ) सभी सोलन उपकरणों पर, जब संकेतम स्थिर नहीं है, मुद्रण 
प्रसंभव मना दिया जाएगा । 

( 10 ) संकेतन तत्वों का इसकी शुग्य के नीचे गति या स्वत : संकेतन 
की ममता के ऊपर चालन सीमित करने के लिए शेष का उपबन्ध किया 
जाएगा । 


( 5) पर्व-स्वचालित या स्वचालित प्राधेय भार युक्तिया, प्रादि उप 
बंध किया गया है, सभी प्रचालित होंगी जब तोलन उपकरण 
स्थिर संतुलन की दशा में हों । 

( च ) तोलना या अभिवत स्थिति 

यदि अभिषद्धन या तोलन यांत्रिकत्व के लिए तोलन उपकरण में 
एक या अधिक युक्तियां हैं तो इन युक्तियों में अभिव और तोलन 
की तस्स्थानी केवल दो ही स्थिर स्थितियां होंगी और तोलन केवल तोलमा 
स्थिति में ही संभव होगा । 

तोलना और अभिवद्ध स्थिति स्पष्टरूप से दर्शित की जाएंगी । 
सोलने से पूर्व की स्थिति उच्च शुद्धता वर्ग के उपकरणों में विद्यमान हो 
सकती है । 


( ग ) शून्य सेट करना : 

( 1 ) तोलन उपकरण के माथ -एक या अधिक शून्य सेट करने वाली 
युक्तियां, या एक स्वत : शून्य मंशोधन युक्ति , या एक या अधिक शून्य 
सेट करने वाली युक्तियों और स्वत : शून्य संशोधन यक्षियों का ममुग्णय 
का उपबन्ध किया जाएगा । 

( 2 ) शून्य सेट करने वाली अधिकतम क्षमता के 4 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगा । 

( 3 ) यदि किमी तोलन उपकरण में शून्य सेट करने वाली युक्ति 
मौर, प्राधेय भार युक्ति है सो शून्य सेट करने वाली युक्ति का नियंत्रण 
माधेय भार युक्ति के नियंत्रण में पृथक होगा । 

( 4 ) सांखिएक संकेतन युक्ति तोलन उपकरण , जिनमें कोई सदृश 
संकेतन फिट नहीं किया जाता है या ऐसी संकेतन युक्ति है जिसके अंतिम 
भक अन्य अंकों से स्पष्टत: सुभिन्नत : है, के साथ एक अतिरिक्त शून्य 
जांच का उपाबन्ध किया जाएगा । 

यह युक्ति, शून्य से मापमान अन्तराल के 114 से अधिक किमी चलन 
को स्पष्ट रूप से उपणिप्तः करेगी । 

यह युक्ति ,किसी स्वचालित शून्य मेट करने वाली युक्ति या स्वबालिग 
शून्य संशोधन युक्ति से फिट किए गए नोन उपकरणों पर प्रामापक नहीं 


( 5 ) फिसी स्वचालित शून्य मेट करने वाली युक्ति या किमी स्व . 
चालिस शून्य संशोधन मुक्ति का प्रचालन तभी मंभव होगा जब सोना 
उपकरण स्थिर संतुलन की स्थिति में हैं । 

( घ ) ममतलन - - 

( 1 ) निम्नलखित प्रबों के सिवाय तोलन उपकरणों में एक मननतर 
युक्ति और एक समतल संकेतक का उपबन्ध किया जाएगा । 

----स्वतंत्र रूप से निलंबित उपकरण ; 
- -स्थिर रीति से संस्थापित उपकरण ; और 
-- स्तर से परे उपकरण ( जो किसी विशा में, सर से पांच प्रतिशत 

पर है ) 
( 2 ) समतलन संकेतक किसी उपकरण पर अनपनेय रीति से प्रयोग 
फर्ता को स्पष्ट रूप से दृष्य स्थल पर नियत किया जाएगा । 

( ) प्राधेष भार युक्ति - - 

उन नोलन उपकरणों को , जिनमें माधेयभार युक्ति का उपबन्ध किया 
गया है . निम्नलिखित अपेक्षाएं लागू होंगी । 

( 1 ) प्राधेय भार युक्ति का प्रचालन दुष्यत : उपशित होगा । 

( 2 ) जब प्राधेय भार पियोजम युक्ति का प्रयोग शान किए जाने 
पाले अवशिष्ट तोलन से रेंज का मान अनुगात नहीं करता है तो युक्ति 
उपकरण में , उसकी अधिकतम क्षमता के ऊपर उपयोग को निवारित करेगी 
या यह उपदर्शित करेगी कि यह क्षमता प्राप्त हो गई है । 

( 3 ) आधेय भार युक्ति इस प्रकार की होगी कि इसका प्रयोग उसके 
शून्य प्रभाष के नीचे या उसके अधिकतम उपशित प्रभाव के ऊपर नहीं 
किया जा सकता । 

( 4 ) कम विलकित प्राधेय भार युक्ति का मापमान अन्तराल पण्ड 
( ब ) (ii) में विनिर्दिष्ट रूप में होगा और मंकेतक युक्ति 
मापमान मन्तराल के बराबर या उससे छोटा होगा । 


( छ ) चयन यांत्रिकत्व 

भार प्रापक और भार मापन युक्तियों के लिए चयन यात्रिमस्थ युक्त 
तोलन उपकरणों को निम्नलिखित प्रपेक्षाएं लागू होंगी । 
( i ) मयन यांत्रिकत्व प्रयोग के समय विभिन्न भार प्रापको और 

भार संपेषक युक्तियों के असमान प्रभार प्रभाव के लिए प्रति 

कर सुनिश्चित करेगा । । 
( ii ) विभिन्न भार मापन युक्सियों और भार प्रापकों के किसी बह 

भयोजन के साथ तोलन उपकरण का शून्य सेट करना किमी 

संविग्यता के मिना वहन करने के लिए समर्थ होगा । 
( iii ) चयन युक्तियाँ प्रयोग में होने के समय तोलन प्रसंभव होगा । 
( iv ) भार प्रापकों और भार मापन युक्तियों का प्रयुक्त संयोजन 

मासानी से पहचान योग्य होगा । 
( ज ) डायल पर मापमान बिल से युक्त सूचक युक्ति 

ऐसे तोलन उपकरणों पर जिनमें डायल पर मापन चिह्नांकित सूचक 
युक्ति है, निम्नलिखित मपेक्षाएं लागू होंगी : 

( i) मापमान चिल समान मोटाई वाली लकीरों से बने होंग 

यह मोटाई स्थिर होगी और 0 . 2 एम एम से न्यून हुए बिना 
स्केल अन्तराल के । और 1/ 4 के बीच होगी । लघुतम लकीर 

की लम्बाई स्केल अन्तराल के बराबर या उससे अधिक होगी । 
( ii ) उच्च यथार्थता वर्ग के तोलन उपकरण की दशा में , स्केल 

अन्तराल 1 मि मि से न्यून नहीं होगा । मध्यम और साधारण 
यथार्थता वर्गों के तोलन उपकरण की दशा में , स्केल अन्तराल : 
आयल उपवर्शन युमितयों के लिए 1. 25 मि० मि . से, चाक्षुष 
प्रक्षेपण उपवर्शन युक्तियों के लिए 1 . 75 मि० मि० से , 
पाक्षुष प्रक्षेपण सहित या उसके बिना अंकक सूषक युक्तियों 

के लिए 5 मि०मि० से न्यून नहीं होगा । 
टिप्पण : -- "स्केल अन्तराल " से क्रमवर किन्हीं वो स्केल घिल्लों के 

बीच की पूरी अभिप्रेत है । 
(iii ) स्केल अन्तराल लगभग स्थिर होगा जिससे कि विए गए माप 

मान में उच्चतम स्केल असराल न्यूनतम स्केल अन्तराल के 
__ 1 . 2 गुणे से अधिक नहीं होगा । 
( iv ) एक ही स्केल में , अंकों के स्केल अन्तराल स्थिर होंगे और 

1X 10 के , 2X20 के या 5x 10 के प्ररूप में होंगे जिसमें 
सूचक के धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णाक या शून्य के बराबर 

हो । 
( v ) एक ही स्केल में , अंकन का स्केल मन्तराल उपकरण के स्केल 

अन्तराल के 25 गुणे से अधिक नहीं होगा । 
( vi ) पठन सूचकांक की चौड़ाई स्केल चिह्नों की चौड़ाई के लगभग 

बराबर होगी तथा स्केल और पठन सूचकांक के बीच की दूरी 
2 मि . मि . से अधिक नहीं होगी । 


[ भाग II--- Nण 3(i)] 
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( 3 ) पिरणात्मक निहाका अमिट होगे और ऐसे प्ररुप ओर 

ऐसी स्पष्टता महित होंगे कि उपकरण के उपयोग की सामान्य 
स्थितियों में पठन सरलनापुक किया जा सके । 


( च ) विवरणात्मक चिन्हांकन उपकरण पर महजदण्य स्थान पर 

चाहे उपकरण में फिस की गई प्लेट पर या स्वत , उपकरण 
पर ही एक माम समूहीकत होंगे । 


( छ ) अधिकतम - --- -न्यनतम - - -- 

विवरणात्मक चिह्नांकनों को , यदि सभी विवरणात्मक चिन्हांकन 
अवस्थित नहीं है तो परिगाम सूचन के निकटतम रूप में दर्शित 

किया जाएगा । 
( ज ) ऐसे लोलन उपकरण की दशा में , जिनमें अनेक भारपा ही और 

भार मापन युक्तियां हैं, ऐसे भारमापन युक्ति जो एक या 
अधिक भारग्राहो से मंगोमिन है निम्नलिखित मा बामचिलाकर 

धारण करेंगे : - - 
(i ) अधिकतम धारिता , 
( ii ) नमूनतम धारिता , और 
( iii ) पहचान चिन । 


( 1 ) स्लाइगि पाइज गलाका पर स्वाल चि महिन सुन युनि : 
ऐमे मापन उपकरणों को जिनमें माइडिंग पाइम शलाकाओं पर 
स्फेल चिह्नित सूचय यभित है , निम्नलिखित अपेक्षाएं लाग 
होगी । 
( i ) मे छोटो शलाका ( या शलाकाओं ) पर, जहां स्केल अन्तराल 

उपकरण का वास्तविक स्केल अन्नगल है, नहीं स्केल चित्र 
ममान मोटाई बानी लकीर्ग में बने होंगे बड़ी गलाका ( गना 

फाओं) के फेल निह पांचों से बने होंगे । 
( ii ) स्केल चित्रों के मीच की दूरी 2 मि . मि . ने न्यून नहीं 

होगी । 
(iii ) स्लाइडिंग नाइन का निस्थापन : बड़ी छोड़ो शनाकाओं के 

अंशामित भाग तक नोमिन होगा ; और छोटी गलाकाओं का 
विम्मापन भी , यदि कोई हो , बड़ी और छोटी सलामाओं के 

अंगांकिम भाग तक भीमित रहेगा । 
(iv ) प्रत्येक स्लाइडिंग प्याज में पठन सूचफ की व्यवस्था होगी । 
( v ) म्लाइडिंग प्वाइजेज की संरचना में केवल स्लाइलिंग छोटी 

शलाका, यदि कोई हो , अनुज्ञात गतिशील भाग है । 
( vi) स्लाइडिंग प्लाइमेज पर कोई छिद्र नहीं होगा जो माहरी साम 

ग्रियों को पाकस्मिक रूप से रोक सके । 
( vii ) स्लाइडिंग प्याज के पास किए जाने योग्य भागों को 

मोल करना संभम होगा । 
( viii ) स्लाइडिंग प्याज और छोटी शलाकाओं के निस्थापन में 

कुछ प्रयास की प्रायश्यकता होगी । 
( ix ) जय मुक्ति मुद्रण भनुशात भरती हो , यह सभी मंभम होगा 

जन स्लाइडिंग प्वाइन और छोटी शलाकाओं में से प्रत्येक 

स्फेल प्रभाजनों की एक पूर्णांक के समरूप स्थिति में हो । 
4 बिमरणात्मक निलफिन 
( क ) तोलन उपकरणों में निम्नलिखित चिह्नांकन होंग :---- 
(i ) विनिर्माता का नाम या म्यापार चिह 
( ii ) प्रम्प में अधिकतम भमता --- ----- - अधिकतम 
( iii ) प्ररूप में न्यूनतम क्षमता--- - - -न्यूनतम 
(iv ) प्ररूप ए में सत्यापन स्केल अन्तराल 
( v ) अंडाकृति में रोमन अंकों के प्रसाए में यथार्थमा नर्ग को पहनान : 
--- ---उच्च यथार्थता मर्ग के लिए 

II 
-- -- मध्यम यभाषता वर्ग के लिए 

III 
-- --- सामान्य यथार्थमा नर्ग ने लिए 

IIII 
टिप्पण : --किमी प्रकार की अंडाकृति या दो तिणिक रेलाए जो दो 

पर्ययुनों द्वारा जुड़ी हो , अनु शात है । 
( ब ) तुलन उपकरणों में निम्नलिखित मैकमिपक मिमरणात्मक बिहा 
कान होंगे : -- 

(i ) स्फेल अंतराल 
( ii ) थियोष सापक्रम सीमाएं जिनके भीतर ठीक ठीक प्रनालन के 

लिए उपकरण का डिजाइन किया गया है - - - - ---- C° /C° 
( ग ) टेअरिंग युक्ति महित तोलन उपकरण, क्वास्विति , निम्नलिखित 
निद्यांकनों में से कोई एक धारण करेंगे :--- 

(i) अधिकतम योगज टेरे प्रभाव की -- ----- टी + ---- ----- -प्रारुप में 
(ii ) अधिकतम व्यफलनात्मक देरे प्रभाय की टी - --- - --- रूप में 

( घ ) विद्युन ऊर्जा पर कार्य करने गाले तोलन उपकरण निम्नलिखित 
योगण विवरणात्मक विहांफन धारण करेंगे : - - 

( i) विद्युत प्रदाय वोल्ट सा--- ------प्ररूप V में 

(ii ) वियुत प्रवाय को प्रावृत्ति प्ररूप H , में 
545 GI/37 - - 11 


5 . माप वैज्ञानिक प्रांकडे 

( क ) यमार्थना गर्ग 

तोलन उपकरण अपने गुणधर्म के अनुमार ऐसे चार यथार्थता बर्गों 
में निभाजित हैं जिनके नाम और पहचान प्रभाक निम्नलिखित हो : -- 

विशेष यथार्थता 
उच यथासा 

II 
मध्यम यमार्थता 

III 
मामान्य यथार्थना 

IIIT 
टिप्पण : -- मिशेष यमाता वर्ग माले - सोलन उपकरण इन विनिर्देशों 

के अन्तर्गत नहीं माते हैं । 


( ख ) सत्यापन स्केल अन्तराल 

प्रशांकित तोलन उपकरण में सत्यापन स्केल अलराल ( ई ) स्केल 
अन्तराल ( ही ) के बराबर होगा अर्थात् ईडी 

उन अंशांकित तोलन उपकरण में सत्यापन स्केन मापनी अन्तराल 
का मयन विनिर्माता द्वारा 38, 39 और 40 के साथ पठित इम पैरा 
के बगर ( ग ) के अपेक्षानुमार किया जाता है । । 


( ग ) तोल -यंत्रों का मर्गीकरण 

परमापन म्फेल अन्तरान, मापन केन अन्तरालो को मध्या, अधिकतम 
भमना पोरननम अपना की निम्नतर सीमा मह होगी जो मारणी 38,39 
पौर 40 में बिनिदिष्ट की जाएगी । 

( 4 ) भिन्न भिन्न सूरा युक्तियों का स्केल मन्सराल . 
अन किमी तोल-यंन को कई सूचक युक्तियों के पाप मुक्त किया आमा 
है तब , लीम परिणाम के सूचक को इन सभी सूमझ युक्तियों पर उसी स्केच 
के अनुसार तैयार किया जाएगा । 


H. अधिकतम अनुज्ञेय गलती 
( क ) गलतियों का मूल्य 
( i) अविकसम अनुज्ञेय गलनी अधिक या कम हो सकगी ; जय मंत्र 

का बिना भार पर शून्य पर समायोजित किया गया 

हो । 
(ii ) सत्यापन स्केल अन्तराल ( क ) के अनुसार अभिव्यक्त प्रधिकतम 

अनुज्ञेय गलती के मूल्यों की सारणी 41, 42 और 43 में 
यया विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 
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( iii ) गलती के लिए परोणाविपकर निम्सनिषा मार्ग पर 

किए जाएंगें : 
- शून्य भार, 
- न्यूनतम क्षमता , 
- अधिकतम क्षमता 
-~ ~-ऐसे भार जिन पर प्रधिकतम अनशेय गतमी मा परिवर्तन होना 


8. प्रभावी कारण : 
( क ) तापमान 
(i ) यदि मिमी यंस के थर्णन निाहों में कोई विशिष्ट कार्य करने 

वाला सामान विनिर्दिष्ट नहीं है , मोह- - 100 गी गे - 40° 
सो . की रेंज से बंध 5 पोर 7 पो मीम बनिदिष्ट 

अक्षाओं को पूरा करेगा । 
( ii ) ऐसे तोल -यन जिन के लिए कार्य करने वाले तापमान की 

विशिष्ट सीमाएं वर्णन चिन्हों में उल्लिखित हैं , ऐसी 
मीमाओं के भीतर जो चंड 6 और 7 के अधीन विनिर्दिष्ट 
अपेक्षामों में हों , पूरा करेंगे । किन्तु इन सीमाओं के बीच 
का रेंज उच्च यथार्थता श्रेणी के यंत्रों के लिए 15° मी मोर 
मध्यम तथा साधारण ययाती धर्मों के लिए 30° मी से 
कम नहीं होगा । 


( ब ) परिणामों का सत्यापन 
(i ) तोल यंत्र पर रणे गए किसो भार के लिए , अभिप्राप्त सूचन 

के बीच का असर जम भार रखा जाए मोर अगले चार घण्टों 
के दौरान अभिप्राप्त सूचक लागू किए गए भार के लिए 

प्रधिकतम अनुज्ञेय गलती से अधिक नहीं होगा । 
( ii ) किसी भार के, जो आधे घण्टे के लिए मंत्र पर रहा है, हटाए 

जाने के पश्चात् जैसा ही सूबा स्थिर हो जाए, शल्य पर लोटन 
का प्रसार गन्य पर अधिकतम अनजेय गलती से अधिक 
नही होगा । 


( iii ) यंत्र ऐमा होगा कि इसका मुसक मिसी भी भार पर परिने । 

ताप में 5 सी के किसी अन्तर के लिए सन्यापन स्केल 

अन्तराल ( इ ) से अधिक परिसिस नहीं होगा । 
( iv ) यंत्र का संस्थापन, इसके प्रचालन के लिए नियन मीमात्रों 

के भीतर किसी निरन्तर तापमान पर किया जाएगा । यदि 
निम्ननिमित दो शों का समाधान हो जाए तो परिवेश 
ताप को निरन्तर माना जाएगा । 
( i ) परीक्षण की अवधि के दोगन पाये गये उच्चतम पोर 

निम्नतम सापमान के भीष अन्तर 5° मी में अधिक न हो । 


( ग ) उत्मेन्त्रता परीक्षण 

उकेन्द्रना परीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारफी भिन्न 
भिन्न स्थितियों के सूचक उस भार के लिए अधिकतम अनुज्ञेय गलती के भीतर 
सही हैं । साधारणनया , उत्त्रोन्द्रता परीक्षण ऐसे किसी परीक्षण भार 
के माध्यम से किया जाएगा जो अधिकतम क्षमता में एक तिहाई के समान 
होगा । फिगी योजक टेरे युमित से मुफ्त तोल यंत्रों की दशा में , उत्फ्रेन्द्रता 
परीक्षण ऐसे -परीक्षण भार के माध्यम से किया जाएगा जो अधिकतम क्षममा 
पौर तत्स्थानी अधिकतम योग्यता प्राधे भार के प्रभाव के जोड़ के 
एक तिहाई के समान हो । परीक्षण भार को भार ग्राही के भिन्न 
क्षेत्रों पर वितरित किया जाएगा वह क्षेत्र, मोटे तौर पर भार ग्राही 
के सतह क्षेत्र के एक पौधाई के बराबर लोगा । 


( ii ) पांच मिनट के दौरान पाए गए उच्चतम प्रौर निम्नतम 

तापमान के नीच अन्तर 1° सी से अधिक नहीं होगा 


7. माप जानिक गुण 
( क ) पुनरावर्तनीयता 
एक ही मार के कई बार तोल के परिणामों के भीम अन्तर, उप भार 

के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुछेय गलती से अधिक नहीं होगा । 


( स ) विद्युत शक्ति प्रदाय . 
(i ) विद्युप्त ऊर्णा पर यन्त्र बालन मामान्य वोल्टेजं के लिए - 15 

मे +- 10 प्रतिशत और सामान्य भावत्ति के + 2 प्रतिशत 
के वीष विद्युत शमित प्रदाय के परिवर्तन की सीमाओं 
के भीतर खंड 6 और 7 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को 

पूरा करेगा । 
( ii ) मैदरी प्रचालित सोल यंत्र इम बाम का स्पष्ट सूचक देगे 

कि इसके पठन में गलती अधिकतम अनुज्ञेय गलती के परे 
होगी यदि बैटरी उत्पादन महत कम हो । 


( 4 ) विभेवन 
( i) स्वयं सूचक मे गैर तोल पेन : - कोई अतिरिपत भार जो 

मत्यापन स्केल अन्तराल के प्राधे के बराबर हो , जब उसे पूर्ण भार पर 
या उस के यया निकट , जैसा व्यवहार्य हो , साम्यावस्था 
पर यक्ष पर सूममता में रखा जाए या यंत्र से 

हटाया जाए सूत्रक सत्य का दृष्य संचलन उत्पन्न करगा । 
( ii ) अनुरूप सुचक सहित स्वयं या अर्ध स्वय सूचक यंत्र : 

सत्यापन स्केल प्रन्स राल का प्राधा अतिरिकन भार, जम उसे पूर्ण 
मार पर या उसके यथा निझट , जैसा व्यवहार्य हो, माम्यवस्था 
पर यंत्र पर सूक्षमता के माप रखा जाए या यंम से हटाया 
जाए, सूषक तत्व के किसी स्थायी बिस्थापन कारित करेगा 
जो सत्यापन स्केल अन्तगल के मीन चौथाई मे फम नही 
होगा । 


9. सत्यापन चिन्ह 

गोल यंत्र मा सत्यापन प्राधिकारी के सत्यापन घिल्लों को 
प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्थान होगा । यह स्थान ऐगा होगा 
कि 

( i ) वह भाग, मिरा पर वह अवस्थित है, चिन्ह के नष्ट किये 
___ विना म्हटाया नहीं जा मकता है । 
( ii ) यह यंत्र के माप यज्ञानिक गुणों को परिवर्तित किए बिना इसे 

___ असानी से लागू करना अनुज्ञात करता है : 
(iii ) यह यंत्र को हिलाए बिना, जम वह प्रयोग में हो , स्पष्ट 

दिखाई दे । 


( iii ) अंकीय सूचक सहित तोल यंत्र : 
कोई अतिरिक्त मार मोकीय स्केल प्रन्स राग के 1 . 4 गुणा के बराबर 

है, जम उसे किसी भार के अधीम साम्यावस्था पर यंत्र पर 
मुममता से रखा जाए या यंत्र से हटाया जाए , प्रारभिक 
सूषक को बदल देगा । 


मत्यापन चिह्नों के लिए स्थान में ऐसा उपयुक्त प्राधार दिया 
जाएगा जो सीसे को किसी स्लिप या इसी प्रकार के गुणों वाली किसी 
अन्य सामग्री से बना हो , नो यंत्र या गंन मशीन में छिद्रित गुणों 
में लगी प्लेट में अन्तः स्थापित होगा । यदि सम्यापन चिन्ह में कोई 
आमंजक अन्तु ग्ण लो तो हम प्रयोजन के लिए स्थान की व्यवस्था की 
जाएगी । 


[ भाग II - - खण्ड ( i )] 
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- 


- 


- - 


- - 


- - - 


तोल यंत्र का वर्गीकरण 

[पैरा 6 ( ग ) देखिए 
भारणी 38 --- उच्च शुवता - - II 


- - - - 


- 


- - 


- - - - -- - - - 


---- 


- - - - - - 


- - 


- - - - --- - -- - 

- - - -- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


स्केल अंतराल के सत्यापन का मूल्य 


सत्यापन की संख्या 


अधिकतम धारिता ( अधिकतम ) 


सकल प्रसगल 

( एन ) 


ग्मुनतम धारिता 
(निम्नतर सीमा ) 

(न्यूनतम ) 


निम्नलिखित से अधिक निम्नलिखित से 

या बरामर कम या बरादर 


निम्नलिखित से अधिक निम्नलिखित से 

या बराबर कम या बराबर 


- 


- .. - - - - - 


- - - - . . - -- - - - - - - 


-- 


__ _ 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


100 


100 


100 मि . प्रा . 
200 मि . शा . 
500 मि . ग्रा . 


10 ) 


100 


1शा 


100 


1 मि . ग्रा . 
2 मि . ग्रा . 
5 मि , प्रा . 
10 मि , ग्रा . 
20 मि . ग्रा . 
50 मि . प्रा . 
100 मि . ग्रा 
200 मि ग्रा 
500 मि , ग्रा 
1 ग्रा 
2 प्रा . 
5प्रा. 
10 प्रा 
20 प्रा 
50 ग्रा 
100 ग्रा 


100, 000 
100, 000 
1000, 000 
1000, 000 
100, 000 
100, 000 
10, 00,000 
100, 000 
100 ,000 
100, 000 


100 


20 मि . या , 
40 मि . ग्रा 
100 म . पा . 
200 नि . मा . 
400 मि , प्रा 
1 या 
5 ग्रा 
10 प्रा 
25 ग्रा 


5000 
5000 


100 ग्रा 
200 प्रा . 
500 ग्रा 
1 कि . ग्रा , 
2 ग्रा . 
5 ग्रा . 
10 मि . पा 
20 मिग्रा 
50 किग्रा 
100 कि पा 
200 कि . ग्रा 
500 कि . ग्रा 
| टन 
2 टन 
5 टन 
10 टन 


2 ग्रा 
5 ग्रा . 
500 प्रा 
1 फि प्रा 
2 . 5 कि शा 
5 कि . ग्रा 
10 कि . प्रा 
25 मि . प्रा 
50 फि मा 
100 कि प्रा 
250 किग्रा 
500 किग्रा 


5000 
5000 


50 ग्रा 


5000 


100, 000 


5000 


6000 


100 ग्रा 
250 ग्रा 
500 ग्रा 
1 कि . ग्रा 
2 . 5 कि . ग्रा 
5 किग्रा 


100, 000 
100, 000 
100, 000 
100, 000 
100, 000 


5000 
5000 
5000 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


-- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - 


-- - - 


- 


- 


सारणी - -- 30 मध्यम शुभता III 


स्केल अंतराल के सत्यापन का 

मूल्य ( ई ) 


स्केल मंतराल के सत्यापन की संख्या 

( एन ) 


- 


- - 


- 


n + 


m . - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिकतम धारिता ( धिकतम ) म्यूनतम पारिता 

( निम्नतर सीमा ) 

( म्यूनतम ) 
निम्नलिखित से अधिक निम्नलिधिस से कम 

या बराबर या मराबर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


निम्नलिखित में 
अधिक या बराबर 


निम्नलिखित से 
कम या बराबर 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- - - 


. - - - - 


- 


- 


- 


- - -- - - 


- 


- - 


- 


- 


5 


- - 


- - - - 


- - - 


- - -- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


2 
-- - - 
100 
100 
100 
100 
100 
500 


500 


500 


100 मि ग्रा 
200 मिया 
500 मिग्रा 
1 ग्रा 
2 ग्रा 
5 ग्रा . 
10 प्रा 
20 प्रा 
50 ग्रा 
100 ग्रा 
200 सा 
501) प्रा 
1 किग्रा 
किग्रा 
5 किग्रा 
10किमा 
20 किग्रा 
50 कि . ग्रा 


500 
500 


10, 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 
110 , 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 
10, 000 


110 ग्रा 
20 ग्रा 
50 ग्रा 
1000 ग्रा 
20 प्रा 
25 किग्रा 
5 किग्रा 
10 किमा 
25 किग्रा 
50 कि . ग्रा . 
100 कि पा 
250 किग्रा 
500किग्रा 
1 टन 
2 , 5 टन 
5 टन 
10 टन 
25 टन 


1 कि प्रा 
2 कि प्रा 
5 किग्रा 
10 किग्रा 
20 कि . पा 
50 किग्रा 
100 कि ग्रा 
200 किग्रा 
500 कि ग्रा 
I टन 

टन 
5 टन 
10 दम 
20 टन 
50 टन 
100 टन 
200 टन 
500 टन 


2 ग्रा 
4 ग्रा 
10 ग्रा 
20 ग्रा 
40 ग्रा 
100 ग्रा 
200 ग्रा 
400 प्रा 
। कि ग्रा 
2 किया 
4 मि ग्रा 
10 किग्रा 
20किग्रा 
40किग्रा 
100 कि प्रा 
200 किग्रा 
100 किग्रा 
1 टन 


500 


500 
5500 


500 


510 


500 


500 


500 


.. . 


... . .. . 
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सारणी -- - 40 सामान्य शुस्ता IIII 


स्केल अंतराल के सत्यापन का मूल्य 


न्यूनतम धारिता 
( निम्नत र सीमा ) 
( न्यूनसम ) 


- - - - - 


- 


- - -- 


- 


1 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- -- 


- 


5ग्राम 
10 ग्रा 
20 ग्रा 
50 प्रा 
100 पा . 
200 ग्रा 
500 ग्रा 

कि ग्रा 
2 कि . मा 
5 फि ग्रा 
10 कि . ग्रा 
20 मि ग्रा 
50 कि . ग्रा 
100 किग्रा 
200 किमा 
500 किग्रा 


स्केल मंसरान के सत्यापन की 

अधिकसम बारिता ( अभिनतम ) 
संख्या ( एन ) 

..- -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - 
निम्नलिम्मित से अधिक निम्नलिखित से कम निम्नलिभित से अधिक निम्नलिखित से कम 
या बराबर या बराबर या परावर 

यामराबर 
- - - -- - - - - - - 
2 

5 

- - - --- - - - - -- - - . . - - ... 
100 1000 500 ग्रा 

5 कि ग्रा 
100 1000 

1 फि , मा 10 कि . मा 
100 1000 2 मि . ग्रा 

20 कि , ग्रा 
100 1000 5 कि . या 

50 मि . ग्रा 
100 1000 

10 कि . ग्रा 100 कि . ग्रा 
100 1000 20 कि ग्रा 

200 कि , या 
100 1000 

60 कि . ग्रा 500 मि . ग्रा . 
100 1000 

100 मि , प्रा 1 टन 
100 1000 

200 मि . ग्रा 2 टन 
100 1000 

500 मि . ग्रा 5 टन 
100 1000 1 टन 

10 दन 
100 1000 2 टन 

20 टन 
100 1000 5 टन 

50 टन 
100 1000 10 टन 

100 टन 
100 1000 20 टन 

200 टन 
100 1000 50 टन 

500 टम 


50 ग्रा 

100 ग्रा 
200 ग्रा 
500 ग्रा 
1 किग्रा 
2 कि . ग्रा 
5 कि . ग्रा . 
10 किग्रा 
20 कि . ग्रा 
50 कि ग्रा 
100 कि . ग्रा 
200 कि ग्रा 
500 मिमा 
1 टन 
2 टन 
5 टन 


- - 


- - - - 


गत्यापन 


सारणी -- - 43 
और निरीक्षण पर अधिकतम अनुज्ञेय गलतो 

सामान्य शुद्धता IIII 
सत्यापन 

निरीक्षण 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


.. - -- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


| 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


+ 


सारणी - 41 
पस्यापन और निरीक्षण पर अधिकतम प्रनयगलती 

उन्च शुक्ता II 
सत्यापन 

निरीक्षण 
+ 0 .5ई + 1ई शून्य और 5000 ई तक के 

बीच के भार के लिए 
- 18 

+ 2 ई 

5000 ई से ऊपर और 

20, 000 ई तक के भार 

के लिए 
+ 1. 5 ई + 3 ई 20,000 ई. से ऊपर और 

100,000 ई तक के 

भार के लिए : 
1 -- - - - - 

- - - - - . -- . 
मारणी - 42 
मस्यापन औरनिरीक्षण पर अधिकतम अनुशेम गलती 

मध्यम शुद्धता III 
सत्यापन 

निरीक्षण 
( 1 ) 

____ --- - - - - - - 

निरीक्षण 
+ 0 . 5ई 

21 ई शून्य और 500 ई तक 
__ में भीष के भार के लिए 
+ है 500 ई से ऊपर प्रोट 

2000 ई सर के भार के 

लिए 
+ 1 , 5ई 

- - 3 ई 2000 ई से ऊपर और 
----- 110, 000 ई चाक के भार 
के लिए 


- - . - .। 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- । 


- 


- - - - 


- - - 


( 2 ) 
+ 0 . 5ई 

+ ! ई शून्य और 50 ई सक 

के योष के भार के लिए 
+ 15 

+ 2 50 ई से ऊपर और 

200 ई तक के भार के लिए 
-+ 1 . 5 ई 

+-3 200 ई से ऊपर और 

1000 ई तक के भार के 
लिए 

-- -- - - - --- - -- - -- - -...- - 
आठवीं अनुसूची 
मापन यंत्रों के लिए निनिर्देश 

नियम 13 देखिए 
साधारण प्रपेक्षाएं 
( क ) कोई मापन यंत्र ऐसी सामग्री , डिजाइन और संरचना का होगा 

जिससे कि सामान्य कार्य की दशाओं में निम्नलिखित प्रपेक्षाएं 
मुनिश्चित की जा सकें , अर्थात् : -- 
(i ) परिशुद्धता बनी रहे, 
( ii ) प्रचालन पुर्ने समाधानप्रय रूप से निरंतर कार्य कारो 

___ रहें , और 
( iii ) समायोजन युक्सियुक्ति र प से स्थाई रहें ; 
( ख ) मापन मंत्र को तब तक स्टोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि 
वह पाप और परिवान की मेनिया से मधिन मनी पुगौ मोर 
अनुलग्नकों से परिपूर्ण नहीं है । 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


( 2 ) 


_ 
_ 
+ 


+ 


- 1 


। 
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( ग ) जहां किसी यंत्र में अंतः परिवर्तनीय और उलटने योग्य पुर्जे 

हैं , वहां यंत्र की यथार्थता को अंतःपरिवर्तनीयता उलटपलट 
प्रभावित नहीं करेगा । 
नियत किस्म के प्रत्येक मापन यंत्र इस प्रकार प्रतिष्ठापित किए 
जाएंगे कि संदर्शन मापन और परिदान सूचक का आसानी से 

स्पष्ट और अवधिक दृश्य प्राप्त कर सके । 
( ङ ) मापन यंत्र की डिजाइन और संरचना ऐसी होगी कि यथाशक्य 

संभव यंत्र की यथार्थता के साथ अनवधानता से किए गए या 
अन्यथा उपयोग को छेड़छाड़ को निवारित कर सके । 


भाग 1 परिक्षेपणपंप 
1. परिभाषा 
( क ) परिक्षेपण पंप कोई ऐसा मापन यंत्र है जिसका उपयोग विनि 
दिष्ट आयतन द्वारा तरल उत्पादों के परिदान को प्रभावित 
करने के लिए भंडारण टैंक या टैंकों के साथ संयोजन किया 

जाता है । 
( ख ) “नम होज " पद्धति- ~ -युक्ति की कोई ऐसी किस्म जिसका डिजा . 

इन हर समय द्रव से भरे हुए निर्वहन हो के साथ संक्रियित 
करने के लिए किया गया है । “नम होज " इस किस्म की युक्ति 

में एक निर्वहन होज है । 
( ग ) “ शुष्क होज " पद्धति -- युक्ति की ऐसी किस्म है जिसमें प्रत्येक 
.. परिदान के पश्चात् निर्वहन होज पूर्णतः रिक्त हो जाता है । . . . 

" शुष्क होज " इस किस्म की युक्ति में निर्वहन होज है । 
. 2. किस्में 

परिक्षेपण पंप या तो मीटर किस्म या आधान किस्म के होंगे । 
3. साधारण अपेक्षाएं 
( क ) परिक्षेपण पंप में अनिवार्यतः निम्नलिखित होंगे : . 

(i) समुचित मंजूषण या आवासन , 
( ii ) पंपकिंग एकक, 
( iii) मीटर एकक या आयतनी आधान , 
( iv ) मात्राओं के लिए रजिस्टर, और 

( v ) नोजन सहित नमनीय होज । 
( ख ) प्रत्येक परिक्षेपण पंप में अलग अलग बिश्य सूचक लगा होगा 

जो सभी संभव परिदानों को उपदर्शित करने के लिए अंशांकित 
होगा कोई अन्य गणना करने वाली बोग करने बाली युक्ति जो 
इसके साथ लगाई जा सकती हो इस प्रकार ब्यवस्थित की 
जाएगी कि अलग- अलग विक्रय सूचक के साथ किती भ्रम की 

संभावना से बचा जा सके । 
( ग ) मीटर किस्म के किसी परिक्षेपण पंप की इस प्रकार संरचना की 

जाएगी कि किसी विशिष्ट परिदान चक्र को स्टाटिंग लीवर की 
विरामक स्थिति तक पूरी कर लेने के पश्चात् कोई प्रभावकारी 
स्वचालित अंतःग्रंथन पश्चात्वर्ती परिदान को प्रारम्भ होने से 
तब तक निवारित रखेगा जब तक कि सूचक अवयवों को उनके 

शून्य स्थिति तक नहीं पहुंचा दिया जाता । 
( घ ) किसी प्राधान किस्म की परिक्षेपण पंप की संरचना इस प्रकार 

की जाएगी कि व्यष्टिक विक्रय सूचक तभी रजिस्टर करेगा 
जब प्रत्येक आधान से व्ययन प्रारम्भ हो जाए । पंप पनल पर 
निम्नलिखित को स्पष्टतः और सहजदृश्य रूप में उपदशित करने 
के लिए एक सूचना सहजदृश्य रूप में प्रदर्शित की जाएगो : 
कृपया परिदान प्रारम्भ करने से पूर्व निम्नलिखित सुनिश्चित 
कर लें : 
( i ) कि क्या विक्रम सूचन शन्य पर है । .. 
( ii ) कि क्या प्राधान भरा हुआ है । 


- ( क ) आधा किस्म के परिक्षेपण पंषों में प्रेक्षण खिड़किर्या या अन्य 

साधन यह स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए लगे होंगे कि एक या 

अनेक आधान समुचित रूप से आवेशित और विसर्जित हों । 
( च ) दबाव के अधीन द्रव परिदान करने वाले परिक्षेपण पंप ऐसी 

नम होज पद्धति पर कार्य करेंगे जो ऐसे नोजल से युक्त होगा 
जिसमें नियंत्रण बल्व और स्वचालित दबाव विसर्जन वाल्व का 
ऐसा संयोजन है जो उस दबाव के अंदर सक्रिय हो सके जिस पर 

परिदान करने के लिए पंप का डिजाइन किया गया है । 
( छ ) गुरुत्व के अधीन द्रव परिदान करने वाले परिक्षेपण पंप “ शुष्क 

होजा " पद्धति पर कार्य करेंगे । शुष्क होज की लंबाई और 
दुढ़ता ऐसी होगी जिससे कि होज पाईप की पूर्ण और द्रुत निकासी 
को सुविधाजनक हो सके और इसमें बिना वाल्व के नोजल की 

व्यवस्था होगी । . 
( ज ) किसी परिक्षेपण पंप पर विसर्जन होज की लंबाई पंप के प्रावा . 

सन के बाहर से विसर्जन नोजल के बहिंगामी छोर तक पांच मीटर 
से अधिक नहीं होगी : 
परन्तु विसर्जन होज की लंबाई पांच मीटर से अधिक भी हो 
सकती है यदि निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति का यह समाधान 
हो जाता है कि 5 मीटर से अधिक लंबाई को अनुज्ञात करना 

समीचीन है । 
( झ ) किसी मीटर किस्म की परिक्षेपण पंप में पंपिंग एकक के पश्चात् 

और मीटरी एकक के ठीक पहले एक प्रभावकारी वायु विलोपक 

एकक स्थापित होगा । 
( य ) प्राधान किस्म को किसी परिक्षेपण पंप में समुचित वायु निकास 

होगा जो प्रायतनी प्राधान में वायु पाश ( एयर ट्रेप ) की 

बासंभावना को बाधित करेगा । 
4. परीक्षण 

( क ) किसी परिक्षेपण पंप का परीक्षण व्यवहारिक कार्य स्थितियों 
के अधीन ऐसे द्रव से इस प्रकार किया जाएगा कि यह परिदान के लिए 
आशयित है । 

( ख ) सभी परिक्षेपण पंप का सत्यापन जांच माप द्वारा किया जाएगा 
ये जांच माप 5, 10 और 20 लिटर अभिधान के होंगे । 

( ग ) प्रत्येक जांच माप को यथार्थता का परीक्षण प्रत्येक छह मास 
की अवधि में कम से कम एक बार समुचितकार्यकारी मानक माप के अनु 
सार किया जायेगा और सम्यक् रूप से सीलबन्द किया जायेगा । 

( घ ) परिक्षेपण पंप की जांच प्रारम्भ करने से पूर्व, पंप को कुछ 
मिनट तक यह सुनिश्चित करने के लिए चलाया जाएगा कि इसके सभी 
एकक सुगमतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और विसर्जन होज भी नम हो गया 


( ङ ) यथार्थता के लिए परीक्षण किए जाने के पूर्व, किसी परिक्षेपण 
पंप का क्षरण के लिए परीक्षण पहले पूर्णतः आदिसज्जनित करके किया 
जाएगा । 

( च ) किसी परिक्षेपण पंप के परीक्षण की प्रक्रिया निम्नलिखित 
होगी : 
( 1 ) अभिलेखन यंत्रावलि का संकेतक ( मीटर किस्म ) या पठन 

( माधान किस्म ) तब शून्य पर स्थित किया जायेगा । 
( 2 ) पंप को मानक जांच माप में द्रव परिक्षेपित करने के लिए 

तब तक प्रचालित किया जायेगा जब तक संकेतक ( मीटर किस्म ) 
पुनः शून्य स्थिति पर न आ जाए या पठन ( माधान किस्म ) 

जांच माप की धारिता को अभिलिखित न कर ले । 
( 3 ) यदि परिदत्त द्रव की मात्रा अनुज्ञेय सीमा से अधिक गलत है, 

तो यंत्र को समायोजित किया जायेगा जिससे यह अधिकतम 
अनुज्ञेय गलती की सीमा के भीतर माता का परिदान कर 
सके । 
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( 4 ) ( 1), ( 2) . ( 3 ) कदमों की पुनरावृत्ति तब तक की जाएगी 2. साधारण अपेक्षाएं 
जब तक पंप अधिकतम अनुज्ञेय गलती को सीमा के भीतर दो 

( क ) भरण मशीन की डिजाइन ऐगी होगी कि परिवाग वाल्व के 
अनवरल परिदान न कर दे । 

खोलने पर मापित मात्रा पूर्णतः निकल जाएगी । 
( 5 ) यदि यंत्र को प्रारम्भिक परीक्षण में ही सही माप देते हुए 

( ब ) मेसिन में पर्याप्त , लक्ष्यदर्शी कांच , प्रेक्षण खिड़कियां, अंतक 
पाया जाता है, तो कम से कम यथार्थता संबंधी एक और 

वाल या अन्य युक्तियों की व्यवस्था होगी जो स्पष्ट रूप से यह उप 
परीक्षण किया जाएगा और उसे अभिलिखित किया जाएगा । 

शित करेगी कि बेसिन या बेसिने समुषित रूप से भरी गई हैं । 
( छ ) प्रत्येक परिक्षेपण पंप शुद्ध रूप से युक्तिसंगत समरूप गति पर 

( ग ) मन में समुचित युक्ति की व्यवस्था होगी जोसे कि विस्थापक 
परिणाम करेगा जो प्रति मिनट 10 मीटर से कम नहीं होगा । 

जिगमे बेसिन को धारिता का समायोजन किया जा सके । 
5. अधिकतम मनुज्ञेय गलती 

( घ ) बेसिन में द्रव विसर्जित करने के लिए प्रत्येक नमनीय होज , 
माता सत्यापन निरीक्षण 

जिनके साथ ऐसा वृढ़ परिवान पाइप होगा जो विजित किए जाने पर 
( केवल अधिक होने - - --- - --- -- 

रिस्त हो आता है, इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि द्रव की शीन 
पर गलती ) गलती अधिक गलती कम 

और पर्याप्त निकासी की जा सके । 
20 लीटर 100मिली ठीक वैसा ही 50मिली 

( 5 ) भरण मशीन को किसी स्टेंड पर दृढ़ता पूर्वक लगाया जायेगा । 
जैसा सत्यापन 

( च ) बेसिन को दीवार इतनी मजबूत होंगो कि द्रव के दबाव के 
पर 

कारण उम पर सप्रेक्ष्य विक्षेपण न हो सके । 
10 लीटर 50मिली 

25मिली 

3. परीक्षण 
5 लीटर 30मिली 

15 मि ली 

( क ) किसी प्रायतनी प्राधान भरण मशीन का परीक्षण वास्तविक 
___ सत्यापन के दौरान कमी संबंधी कोई गलती अनुज्ञात नही की जाएगी । कार्यकारी रिक्तियों के अधीन समुचित द्रघ के साथ, अधिमानतः ऐसे प्रय 

के साथ किया जायेगा जिसे परिवान करने को यंत्र पायित है । 
6. सोलबन्द और स्टाम्प लगाना 

( ब ) मायतनी भाधान भरण मशीन की जान करने से पहले बेसिन 
(क ) सही परिवान के लिए समायोजन के पश्चात् लैड भोर तार, 

या मेसिनों के भीतरी माग को भौर विसर्जन होज और पाइप को मशीन 
सील को इस रीति से लगाया जायेगा कि प्रागे कोई समायोजन , सीस या 

को भर कर और रिक्त करके नम किया जाएगा । 
सीलों को विकृत किए बिना, नहीं किया जा सकेगा । लेड , तार सील मा 
सीलों के स्थान पर सादे तार का उपयोग नहीं किया जायेगा | सत्यापन 

( ग ) प्रायतनी माधान भरण मशीन का परीक्षण करने के लिए 
प्राधिकारी का स्टाम्प या सील , लेड-नार मील या सीलों पर प्लायर समुचित धारिता वामे माप का उपयोग किया जाएगा । 
या किसी अन्य समुचित युक्ति के माध्यम से लगाया जायेगा । सत्यापन ( 4 ) यथार्यता के लिए आंच माप का परीक्षण समुचित धारिता 
प्राधिकारी का स्टाम्प परिक्षेपण पंप पर लगे हुए नामपट्ट पर भी अंकित और यथार्थना के कार्यसाधक मानक धारिता माप के अनुसार किया जाएगा 
किया जाएगा । 

( 6 ) प्रायतनी माघान भरण मशीन की क्षमता का परीक्षण करने 
( ब ) पेट्रोल पंप पर पहचान के लिए लगाए जाने वाले नामपट्ट 

की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी : 
मोचे पर्शित माकार भौर डिजाइन का होगा : 
बाट और माप ( प्रवर्सन ) अधिनियम , 1985 के मानक पम्प के 

( 1 ) मशीन को पूर्ण धारिता तफ भरा जाएगा । 
स्वामी का नाम , पम्प सं . . - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 

( 2 ) मशीन के प्रत्येक प्राधान की अंतवस्तु का मापन जांच भाप 
पटोल परिणाम पम्प की क्षमता . . . . . . . . . . लिटर . . . . . . . . . . 

माप द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार माप की गई मात्रा 
एच एस डी . . . . . . . . . . . 

यह उपवर्णित करेंगी कि धारिता अधिकतम अनुज्ञेय गलती के 

भीतर या बाहर है । 

( 3 ) यदि धारिता अधिकतम अनुज्ञेय गलती से अधिक है, तो प्राधान 
* * सत्यापन प्राधिकारी को सील या स्टाम्प के लिए स्तम्भ । 

मा समायोजन गलतियों की अनुशेय सीमा के भीतर लाने तक 

किया जाएगा, और ऐसा परीक्षण तब तक बार- बार किया 
7. धारिता 

जाएगा अब तक कि भरण मशीन अधिकतम अनुज्ञेय गलती 
मीटर किस्म की परिक्षेपण पंप को घारिता डायल या रजिस्टर 

के भीतर, निरन्तर परिवान नहीं कर देती है । 
पर अधिकतम अंशांकन होगी । 

माधान किस्म के परिक्षेपण पंप की धारिसा प्राधान को धारिता होगी 4 . अधिनतम अनुज्ञेय गलती 
या जहां एक से अधिक प्राधान हो महो प्राधानों की कुल धारिता होगी । 

धारिसा 

केवल प्राधिक्य में गनती 
भाग II 

10 लीटर और उससे मांधक 1) . 1 प्रतिशत 
10 लीटर से कम 

0 . 2 प्रतिशत 
मायसनी माधान को भरने वाली मशीन 
1. विवरण 

5. सीलबन्द करना 
( क ) एक पायतनो प्राधान भरने वाली मशीभ एक या अनेक नेगिनों 

मायतनी प्राधान भरण मशीन में विनिर्माता द्वारा एक कोमल धातु 
से मिलकार बनेगी जिसमें प्रत्येक भी पारिता भाधानी को ऐसी धारिता 

का प्लग/ लगे गा बटन /बटन जोगयापन प्राधिकारी के राम्द या मौन ग्रहण 
पर निर्भर पारंगी जिसे भरने के लिा यह प्राणपित है । यह प्रनालन परें । तगाया जाएगा । एमा प्लग /कागं या बटन पर माणीम को मह मनुश्य भाग 
पहले मशीन को अपेभित स्तर तक भरने और उसके पश्चात् अंतवस्तु में ऐसी रीति से लगाई जाएंगी फि सोल/ सीलों को तोड़े बिना इसे हटाया 
को पाधाम या हरधानों में रिका कारने का होगा । 

म जा गो । ममा युमित को भी समुचित रूप से इस प्रकार मील 
( 4 ) मशीन में एक या अधिक निम्नलिखित पारिता होगी : 

बन्द किया जाएगा कि धारिता के साथ किसी छेस से बना आ 
1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100 और 200 लीटर । 

सके । 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


भाग II - -- खण्ड 3( i ) ] 
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भाग 3 - - प्रपुंज मीटर 
___ 1. साधारण 

( क ) यह भाग पेट्रोलियम व्यापार में उपयोग किए जाने वाले प्रपुंज 
मीटरों की शुद्धता नंबंधी अपेक्षाओं के बारे में है । 

( ख ) प्रपुंज मीटर 100 लिटर से कम धारिता के नहीं होंगे । 
2. परिभाषाएं 

( क ) दाब लास-- ~ मीटर के अंतर्गामी और बहिर्गामी दाबों के बीच 
अंतर और द्रव को मीटर के माध्यम से धकेलने के लिए अपेक्षित दाब 
तथा संचलन के लिए इसके प्रतिरोध पर काबू पा सके । 

( ख ) हाईड्रालिक “स्लिप " या "स्लिपेज "- - द्रव की वह माना जो 
बिना किसी अंकन के मीटर से होकर गुजरता है । 

( ग ) प्रवाह रेंज- ~-मीटर की पूर्ण प्रवाह धारिता का वह भाग जिसमें 
यह माप अपेक्षित डिग्री तक शुद्धता लाने के लिए कार्य करता है । 
3. प्रकार और संरचना 

( क ) द्रव पेट्रोलियम उत्पादों को मापने के लिए प्रयुक्त प्रपुंज मीटर 
अनात्मक विस्थापन मीटर होंगे जिनमें सामान्य दाब हेड के अधीन मीटर 
में मापने वाला अवयव धूमने लगे , पश्चाग्र चलने लगे या अन्यथा द्रव के 
मीटर के माध्यम से प्रवाहित होने से पूर्व निर्धारित अनुमापी विस्थापन 
से होकर चलने लगे । यह गति गीयर के अनुवर्धन के कारण द्रव की मात्रा 
के माप को अंक सूचक पर प्रतिपादित करती है । 

( ख) मीटर संरचना में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं , लेकिन साधा 
रणतः वे निम्नलिखित दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं : 
( 1 ) कैपिलरी सील मीटर -- कपिलरी सील मीटर ऐसे मीटर होते 

हैं जो या तो पश्चान चलने वाले धूमने वाले या अन्य प्रकार 
के हों और जिन्हें द्रवमापी के पतली फिल्म से सील किया 

जाता है और प्रायः धीमी दाब ह्रास से अभिलक्षित होते हैं । 
( 2 ) पैक किए गए या यांत्रिक सील मीटर--- "पैक किए गए " या 

यांत्रिक सील मीटर, जो पश्चाग्र चलने वाले पिस्टन किस्म के 
.. हों , “स्लिप " या द्रव के रिसाव को रोकने के लिए समुचित 

रूप से डिजाइन किए हुए पिस्टन रिंग या वाशर से सील किए 

होते हैं । उनमें कैपिलरी सील मीटरों की अपेक्षा उच्चतर 
.. दाव हास होता है । 

( ग ) जहां घनत्व उन्मोजन आवश्यक हो वहां साधारणतया कैपिलरी 
सील मीटर लगाए जाते हैं । पैक किए गए और कैपिलरी सोल मीटर 
दोनों ही , दाब निस्सारण के लिए उपयुक्त होते हैं । 

(घ ) मीटर प्रायः एलुमिनियम, एलुमिनियम मिश्र धातु , कांस्य , 
पीतल या गन धातु और स्टेनलेस स्टील या कुछ छोटे संघटकों के लिए 
विशेष इस्पात के बने होते हैं । कार्बन बैयरिंग और कार्बन फलकों का भी 
प्रयोग किया होता है क्योंकि वे बिना स्नेहक के संतोषप्रद कार्य करते हैं । 

( 3 ) कभी कभी मीटर स्वचालित या हस्तचालित तापमान प्रतिकारी 
युक्तियों के साथ लगाए जाते हैं । ये युक्तियां तापमान के परिवर्तन से 
मापे जा रहे द्रव के प्रसार या संकुचन को शुद्ध करते है और प्रत्यक्षतः 
उस घनत्व को दर्शित करते हैं जिसे द्रव स्टेंडर्ड ताममान पर धारण करेगा । 
ये युक्तियां तभी संतोषजनक रहती है जब द्रव तापमान वस्तुतः स्थिर 
रहता है, किन्तु जब तापमान में विशेष उतार चढ़ाव होता है तब उनका 
शुद्ध मापमान के लिए ही केवल तभी प्रयोग किया जाना चाहिए जब 
तापमान के प्रति प्रतिक्रिया में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है । 
4. मीटर संस्थापन : 

प्रपुंज मीटरों के संस्थापन का इनके प्रचालन पर प्रत्यक्ष प्रभाव 
होता है और यदि ये ठीक प्रकार से संस्थापित नहीं किए जाते तो इससे 
ऐसे लक्षण जैसे कि प्रवाह की गति और शुद्धता गंभीर रूप से प्रभावित 
हो सकती है । अतः यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो अभिन्यास 
निम्नलिखित पर आधारित हो । 


( i ) मीटरों को जाली या फिल्टर के द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा 

और एक वायु निष्काषक के इतने पास जितना संभव हो 
सके , अंतर्गमन लगाया जाए जिससे कि उन कणों को 
दूर किया जा सके जो मीटर के लिए हानिकारक हों 
और जो मीटर की शुद्धता को कम कर सकते हों । यह 

निम्नतर स्तर पर नहीं होगा । 
( ii ) पाइप का कार्य इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहिए कि 

जाली, वाय पृथक्करण यंत्र और मीटर दुर्घटनावश शुष्क 

न हो जाएं । 
( iii ) मीटर संस्थापन के पूर्व पाइप का समस्त कार्य और फिटिंग 

पपड़ी तथा विजातीय पदार्थ को हटाने के लिए साफ और 

प्रक्षालित किया जाए । 
(iv ) मीटर को जहां झटके और कंपन लगने की संभावना हो , 

वहां उसे कम करने के लिए रबड़यक्त पैडों का प्रयोग 
करके क्षतिजीय आधार पर सुरक्षित रूप से लगाया 

जाएगा । 
( v ) अंतर्गामी और बहिर्गामी पाइप कार्य का मीटर के मुख्य 

भाग पर दबाव नहीं पड़ेगा नुकीले बैंडों, टी और एल बी 

का , जहां, तक हो सके , प्रयोग न किया जाए । 
( vi ) अभिन्यास इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा जिससे कि 

पाइप कार्य को अनावश्यक रूप से अस्त व्यस्त किए बिना 
ही मीटर को सुविधापूर्वक हटाया जा सके और मीटर के 
अंसंशोधन, सफाई और छोटी -मोटी सर्विसिंग की अपेक्षाओं 
को अनुज्ञात करने के पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जा 

सके । 
( vii ) यदि पाइप जोड़ने वाले यौगिकों का उपयोग किया जाता 

है , तो इनका प्रयोग धनात्मक भागों पर न कि ऋणात्मक 
भागों पर किया जाए । यह अत्यावश्यक है कि कोई भी 

यौगिक मीटर के अंदर प्रवेश न करने पाए । 
( viii ) मीटर ऐसे स्थान पर अवस्थित होगा जिससे कि प्रचालक 

द्वारा नियंत्रण बिंदु को ही स्पष्ट रूप से मीटरांक पाठ्य 

हो । 
(ix ) प्रवाह नियंत्रण, वाल्व , जब वे लगाएं जाएं तो मीटर के 

बहिगमन के पार्श्व में संस्थापित किए जाएंगे । यदि वाल्व 
अंतर्गमन की ओर संस्थापित किया जाता है तो यह ऊपर 
की ओर समुचित दूरी पर अवस्थित होगा जिससे कि 
जब वाल्व बंद हो तो मीटर से होकर उसका समगति से 

निरंतर प्रवाह बना रहना सुनिश्चित किया जा सके । 
( x ) सपंदनीय प्रवाह से जैसा कि वह पिस्टन पंपों से होता है, 

बचा जाएगा और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो 
मीटर के ऊपर की ओर एक सर्ज टैंक या उपशामक 

संस्थापित किया जाना चाहिए । 
( xi ) मीटर को पंप के कार्य ( संकशन साइड ) की ओर 
___ संस्थापित नहीं किया जायेगा । 


5. परीक्षण 
( क ) सभी मीटरों का ऐसी परिस्थितियों में परीक्षण किया जाएगा 

जो सामान्य प्रचालन परिस्थितियों को , यथा संभव समीप , दो 
गुनाकर देते हैं विशेष कर प्रवाह की गति और अंतर्वलित उत्पाद 

की बाबत । । 
( ख ) किसी मीटर की जांच प्रारम्भ करने के पूर्व मीटर को कोई 

कई मिनट तक यह सुनिश्चित करने के लिए चलाया जाएगा 

कि उसकी सभी इकाइयां ठीक -ठीक कार्य कर रही हैं । 
( ग ) मीटरों के परीक्षण के लिए एक परख टैंक का प्रयोग किया 

जाएगा । परख टैंक की धारिता आकार में इतनी पर्याप्त 
होगी कि जब उसका प्रपुंज लदान के लिए प्रयोग किया जाए 
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तो मीटर से होकर उसकी सामान्य प्रचालन गति पर काम रो मम 
एक मिनट का प्रवाह उसमें अंतर्विष्ट हो सके । परख देंक का 
परीक्षण सचिन पारिता के कार्यकरण मानम धारिता माप में 
अन मारः पि. या भागा। 


( घ ) परीक्षण की प्रक्रिया निम्मलिखित होगी : 
( i ) सभी संयोजन किए आने के पश्चात परण टैंक को उसकी 

पूर्ण मात्रा नक एक भार पूरा भर दिगा जाए जिससे उसकी 
मभी सतह गीली हो जाएं , निस्सारण नली तर भर दें 
और यह सुनिधिचत करें कि संयोजन में कोई रिमन नही 

हो रहा है । 
( ii) परण टैंक को खाली कर दें और जब यह पूरी तरह 

मूख जाए तम निकास पाल्न बंद कर दें । 
( iii ) मीटर के डायरल को शून्य पटन पर सेट कर दें । 
( iv ) मीटर के माध्यम से परब टैक को उस विदु तक भर 

में जहां मीटर का डायल परबट क धारित अभि 
लिखिन करता है । यदि मीटर स्वचालित पुनः सेट करने 
की युक्ति द्वारा लगाया गया है तो इसे सेट कर ₹ जिससे 

कि वह परब टैंक को पारिता सक परिदत्त कर सके । 
( v ) परस टैक के क्रम निमोफित गेज लास पर पठन नोट 

कर लें । वही यह दर्शित करेगा कि मीटर अधिकतम 

अनुज्ञेय गलती के भीतर है या उससे परे है । 
( vi ) यदि यह अधिकतम अन शेय गलती से परे है तो इसे तब 

तक समायोजि करें जब तक कि वह गलती अनशेय सीमा 

के भीतर नही पा आती है । 
( vii ) कदम ( ii ) , ( iii ), ( iv ) और ( v ) की तब तक 

पुनरावृत्ति करते रहे जब तक कि मीटर अधिकतम अनु 

जय गलती के भीतर दो क्रमवर्ती परिदान न कर दे 
( viii ) यदि मीटर प्रारंभिक परीक्षण में ही शव मापमान देने 

वाला पाया जाता है तो भी कम से कम एक बार और 
अभिलिखित सुजसा की जांच करने के लिए परीक्षण कर 
लें । 


भाग पानी के मीटर 

( घरेल किस्म के ) 
I , गाधारण 
___ यह भाग नमानिक ( निज-प्रवास ) और अर्थ पनात्मक प्रकार मे 
चूहोदार. संयोजनों और अभिहित प्राकार के सपा 50 मि . मी . मे मम्मिलित 
पानी के मीटरों को लागू होता है । यह भाग पाई आयल मौर शुक डामल 
मीटरों को लाग होता है । 
2. परिमाधि की 
( क ) मीटर केमिंग---बाही केसिंग जिसमें ममस्त मोटर व रवा 

सा है । 
यह मुमय भाग , गजिस्ट्रेशन वाम्म , कैप और उसकन से मिलकर बनता 

है इनमें से कुछ भाग अभिन्न अंग हो सकते हैं । 
( ख ) ममय भाग - - मीटर केसिंग को इस भाग में प्रेरक पेंवर और , 

प्रानुमानिक पानी मीटर की पारेपण गियर ट्रेन या पानी मीटर 

का अर्धनारमनः मापी चेंगर होता है । 
( ग ) रजिस्ट्रीकरण बाक्स-- - मोटर कसिंग के इस भाग में रजिस्ट्रेशन 

युक्ति होती है । 
( प ) कैप - - मीटर कोमिंग में इस भाग मे डायल कवर और न 

लगे होते हैं । 
( क ) ढकन - ऊपरी नाचर जो कप के लाभ, पारवी डामल कवर 

को गुरक्षित रखने की दृष्टि से, कड़ा होता है । 
( ब ) प्रेरक भेंगर -- नह घेरा जिसमें पानुमानिक पानी के मोटर का 

प्रेरक कार्य करता है । वहाँ पृयम् प्रेरक और की पावश्यकता 
नहीं होगी । यदि मुख्य भाग का प्रेरक पर के रूप में कार्य 
करने क लिए डिजाइन किया गया है । परेषण गियर ट्रेन 

प्रेरक मेंबर के भीतर या बाह्र प्रस्थित की जा सकती है । 
( छ ) मापमामी चयर -- बह घेरा जिसमें प्रर्वधनात्मक पानी के मीटर 

का पिस्टन कार्य करता है, परेषण गियर ट्रेम मापमानी 

बेघर के भीतर या बाहर अवस्थित किया जा सकता है । 
( ज ) रजिस्ट्रेशन युक्ति --- ह इकाई जिममें रिकार्डिग गिभर ट्रेन 
और उपदर्णक युमित , जो डायल पर कार्य करने वाले गणक या 
संकेतक या दोनों के ममुग्गय से मिलकर बनती है, समाविष्ट होती 
है । यह मीटर से होकर जाने वाले पानी की मात्रा को समुचित धनस्ल 
इकाइयों में रजिस्टर करता है । 

( अ ) पानी का मीटर, शुष्क डायल अनार का :---- वह मीटर 
जिमगा पाऊंटर गंव मीटर में टोकर प्रसारित होने वाले पानी से अलग 
होता है । 

( अ ) पानी का मीटर, प्रा डायन प्रकार का ... वह मीटर जिममें 
संपूर्ण काउंटर इकाई पानी से होकर प्रमाहित होने वाले पानी के संपर्क 
में होता है । 

( ट ) पानी का मीटर, मानुनानिक प्रकार - - का वह मीटर जो प्रवाह के 
येग को मापता है जिससे निस्सारण मापा जाता है । 

( 8 ) पानी का मोटर ---प्रर्ध धनात्मक प्रकार का वह मीटर जो पर 
हारिक रूप में शून्य तक, प्रमापी रूप से अपरिवर्मनीय कुछ रिसान के साथ 
जाने वाले पानी के प्रमाह को अभिलिवित करता है । 


6. अधिकतम अनुशेय 
( क ) किसी भी परिमाप निस्स्साण के लिए गलती + 0 . 1 प्रतिशत 

से अधिक नहीं होगी । 
( स ) प्रपूज मीटर मापमान और परिदान से भम्पद मगी भागों और 

संलग्नकों से सम्पूरित होंगे । 


7 . चिहनाकन 
( क ) प्रत्येक प्रांज मीटर, सहजद श्यतः, स्पष्टतः और प्रम खत: निम्न 

लिखित को दणित मारते हुए चिह्नांकित होगा :---- 
( i) रस्टिर करने की धारिसा ; 
(ii ) विनिर्माता का नाम या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिहः 
( iii ) पहचान चिह । 


( ब ) प्रपुंज मीटर की , प्रमख स्थान पर लगी प्लेट के साथ भ्यवस्मा 

की जाएगी जिससे कि उस पर ऊपर ( क ) में थिनिर्दिष्ट मिल 
और निरीक्षक मील की मोहर लगाई जा सके । 


3. अभिहित आझार 

पानी के मीटर निम्नलिखित अभिहित अाकारों के होंगे : 
15 मि . मी ., 20 मि . मो . 25 मि . मी . , 40 मी . और 50 मि , 
मी . । 

पानी के मामान्य मीटर का माकार इसके अंतर्गामी सामान्य छिन 
से अभिहित होगा । 


8 , मील करना 

सत्यापन प्राधिकारी की मुहर या मील लगाने के लिए समुचित मील 
करने के इंतजाम के साथ प्रत्येक प्रपंज मीटर को म्यवस्था की जाएगी । 


[ भाग II- - खण्ड 3 (1 ) ] 
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4 . पदार्थ और विनिर्माण 

( क ) साधारण -- पानी के मीटर और उनके भाग, विशेषत : पानी 
के निरंतर संपर्क में आने वाले भाग, जंग प्रतिरोधी पदार्थी से बनाएं जाएंगे 
और अविषाक्त तथा दोषरहित होंगे । अंतर्जलीय संपर्क में असदृश धातुओं 
का जहां तक संभव हो , विद्युत अपघटीनी जंग को न्यून करने के लिए, 
प्रयोग नहीं किया जाएगा । 

( ख ) ढांचा - - 
(i ) पानी के मीटरों का ढांचा नीचे विनिर्दिष्ट " अ " प्रकार या 

" आ " प्रकार के पदार्थों से बनाया जाएगा : 

प्रकार " अ "---पानी के मीटर हली हुई अलौह धातु या 
उपयुक्त प्लास्टिकों से बनाए जाएंगे । प्रकार " आ " -- 
पानी के मीटर कांस्य , पीतल या किसी अन्य जंग रोधी पदार्थों 

से एलुमिनियम मिश्र धातु के सिवाय बनाए जाएंगे । 
( ii ) ढांचा विनिर्माण और प्रसंस्करण संबंधी त्रुटियों से जैसे वायु 

छिद्र और स्पंजी संरचना , मुक्त होगा और प्लगिंग वैल्डिंग 
या पदार्थों के परिवर्धन द्वारा मरम्मत नहीं किया जाएगा । 
ढांचों का आंतरिक आकार ऐसा होगा जिससे निर्बाध प्रवाह 

और सुगमता से पुरजे खोलना सुनिश्चित हो सके । 
( ग ) रजिस्ट्रेशन बाक्स -- " अ " प्रकार के पानी के मीटरों का 
रजिस्ट्रेशन बाक्स कांस्य पीतल , एलुमिनियम या उपयुक्त प्लास्टिकों से बनाया 
जाएगा " आ " प्रकार के पानी के मीटरों का रजिस्ट्रेशन बाक्स " आ " प्रकार के 
मीटरों के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं भी ढली हुई अलौह धातुओं से, उप 
युक्त प्लास्टिकों या एलुमिनियम मिश्र धातुओं से बनाया जाएगा शुष्क 
डायल पानी के मीटरों में संघनित पानी के संचयन को न्यून करने 
के लिए एक या दो निकास छिद्रों की व्यवस्था की जाएगी । . 

टिप्पणी -- एलुमिनियम मिश्र धातु का आई डायल मीटरों के लिए प्रयोग 
नहीं किया जाएगा । 

( घ ) कैप टाइप ए पानी मीटर का कैप पीतल कांसा, अल्युमिनियम 
मिश्रण या उपयुक्त प्लास्टिक से बने होंग । पाइप बी पानी मीटर का कैप 
प्लास्टिक या अल्युमिपम मिश्र से बना होगा जिसमें कैप और रजिस्ट्रीकरण 
दाक्स अभित्र भाम होगा । कैप की सामग्री बही होगी जो रजिस्ट्रीकरण 
बाक्स के लिए उपयोग किया गया है । कैप को इस प्रकार डिजाइन 
किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण बाक्स में लगाया जाएगा कि पानी और 
धूल के प्रवेश से बचा जा सके । डायल को ढकने वाली पारदर्शी खिड़की 
कैप में भीतर से अन्तःस्थापित की जाएगी संरक्षण हक्कन मजबूत 
कब्जे से या संरचना के अन्य समुचित पद्धति हारा बांधा जाएगा । 

ढक्कन को लाक करने की भी व्यवस्था की जाएगी । इसकी व्यवस्था 
ऐसी होगी कि लाक ऊपर से ही सुविधापूर्वक संचालित किया जा सके । 
जहां पैडलाक के साथ- साथ उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है जहां 
पैडलाक के लिए उपबंधित छिद्र का व्यास 4 मिमि . से कम नहीं 
होगा । 
___ शुष्क किस्म के पानी मीटर में डायल को ढकने वाली पारदर्शक 
खिडकी लगाई जाएगी । उसके भीतरी भाग में संघनित जल को पोंछने 
के लिए पोचा लगा होगा । 
... ( ङ ) संयोजन मीटर केसिंग को पाइप लाइन में दो शंक्वाकार 
या बेलनाकार निपलों या पुंछ टुकड़ों के माध्यम से संयोजन नटों 
के साथ लगाया जाएगा जिसमें प्रत्येक के साथ एक मीटर की 
भी व्यवस्था की जाएगी । टाइप " ए " पानी मीटरों के निपल उन्हीं 
सामग्रियों से बने होंगे जो ढांचा के लिए [ ऊपर ( ख )] में विनिर्दिष्ट 
किए गए हैं । टाइप " बी " पानी मीटरों के निपल उन्हीं सामग्रियों 
से बने होगे जो रे के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, जब वे पानी मीटर 
के डचे के साथ अंतरग रूप से जुड़े हों , जब वे पृथक हों तद अाघात 
वर्धनीय लौह , जस्तेदार इस्पात या समुचित प्लास्टिक का बना 
हो । नट उन्हीं सामग्रियों से बने होंगे जिनका उपयोग निालों के लिए ..... 
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किया गया है । निपल झा जहां वे पाइप लाइन से संयोजित होने 
हैं , वहीं प्रांतरिक व्यास का प्राकार मीटर के सामान्य आकार के तत्स्थानी 
व्यास के बराबर होगा । 

( च ) पेंचों और बटन पेंच और बटनें पीतल की या अन्य संक्षारण 
प्रतिरोधी सामग्री की बनी होगी । 

( छ ) चालनित्र (स्ट्रेनर्स ) पानी के मीटरों में चालनिन लगा होगा 
चालनिन ऐसी सामग्री का बना होगा जो विद्युत संक्षारण के प्रति आति 
संवेदशील नहीं हो वे टाइप ", " और टाइप " बी " मीटरों के लिए प्लास्टिक 
या अन्य संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री से बने होंगे । दूरनम्य हटाने और साफ 
करो में सरल होंगे और पानी मीटर के अंत . गामी भाग में लगाए गए होंगे । 
चालनित का दाया जाना और साफ किया जाना इस रूप में संभव हो सकेगा कि 
रजिस्ट्रेशन बाक्स में कोई व्यवधान या इससे कोई छेड़छाड़ न हो । चालनिन 
में छिद्र का कुल क्षेत्र उप पाइग के जिससे मीटर संयोजित है सामान्य 
अंतःगामी बेध के क्षेत्र के दुगने से कम नहीं होगा । किन्तु ऐसे मीटरों 
की दशा में जिसमें प्रांतरिक चालनिन की अवस्था की गई और जिसमें 
सफाई के लिए रजिस्ट्रीकरण बक्से का खोला जाना अंतवलित है , एक 
अतिरिक्त बाहय चालदिल अंतगामी भाग में लगाया जाएगा 
जो उपर्युक्त अपेक्षायों का समाधान करता है । 
( ज ) (i ) आवेजक और पिस्टन प्रानुवाणिक मीटरों के प्रावेजक 

आमूषी, बल्कनीकृत या समुचित प्लास्टिक या अन्य अनवश्येषक 
सामग्री का बना होगा अथवा यह संक्षारण प्रतिरोधी घातु का 
बना होगा यह यथार्थ रूप से संतुलित होगा, श्रावेजक स्वत : 
साफ़ करने वाली बेयरिंग पर , जिसमेंयथा संभव निम्न घर्षवी प्रतिरोध 
आधारित होगा और यह अनवशोषक और संक्षारण प्रतिरोधी 

सामग्री का होगा । 
(ii ) पावेजक शेफट भी समुचित पलास्टिक का बना होगा और 

इसमें पर्याप्त प्रबलता और क्षरण प्रतिरोधी गुणधर्म 

होगा । 
( iii ) अर्धधनात्मक किस्म की मोटर की दशा में घी या दोलायमान 

पिस्टन अनवशोषक सामग्री जैसे वल्कनीकृत या पावनुषी 
सामग्री का बना होगा पिस्टन यथार्थ रूप से परिसज्जित होंगे 

और निर्बाध रूप से प्रचालित होंग । .. 
( iv ) आजक और पिस्टन टिकाऊ होंगे और यथा शक्य संभव निम्न 
. घर्षनी प्रतिरोध के साथ कार्य करेंगे 

( झ ) पावेजक या मापन चेंबर: -- प्रवेजक या मापन चैंबर संक्षारण 
प्रतिरोधी सामग्री का बना होगा और दुर्दम्य होगा और प्रयोग से अथवा आंतरिक 
प्रतिबल के परिणाम स्वरूप उसके प्ररुप में कोई परिवर्तन नहीं पाएगा । 

( ज ) गियर और दंत चक्रगिरों और दंतचक्रों की संरचना इस प्रकार की 
जाएगी कि वे एक दूसरे के साथ पूर्णत : और सुगमता से जालाच्छित 
हो जाएं और वे अपने अपने शेफटों पर दृढता पूर्वक लगाए जा सकें । 
पानी के संपर्क में आने वाले गियर औरदंतचक्र उपयुक्त ज (i) और ज ( ii ) 
में आवेजक शेफट के लिए विनिर्दिष्ट सामग्री के अनुरूत होंगे । 
( ट ) बियरिंग - - प्रावेजक बियरिंग एगेट नीलम या अक्षय क्षरण प्रति 

रोधी गुणधर्म वाले अन्य समुचित सामग्री का , जो समुचित 
रूप से पिसा हुआ, पालिश किया हुआ हो , बना होगा । 
आवेजक बियरिंग का साकार ऐसा होगा कि बालकणों के 
अंतःप्रवेशन को रोक सके और पानी के घोलों निलंबनों में 
किसी वस्तु के प्रवेश को बाधित करे और पानी के प्रवाह 
के माध्यम से ऐसे निक्षेपों को पखारने को सुगम बनाए । 
गिमरों के शैफ्ट को अपने बियरिंगों में निर्बाध रूप से परि 
क्रामित होंगे , बियरिंगों की लम्बाई ऐसी होगी जो उनके 

प्रभावकारी प्रचालन को सुनिश्चित करे । 
( 8 ) काउंटर - काउंटर ऐसी सामग्री का बना होगा जो संक्षारित 

या विद्रूपित नहीं होगी जैसे पीतल की प्लेट या , समुचित 
प्लास्टिक । काउंटर ऐसे वृत्तीय बहुल संकेतक पैटर्न पर बना 
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होगा जिपके सभी संकलक दक्षिणावर्त रूप से पढे जाएंगे । 

आष्टिक सकता डागाव पर इस प्रकार स्थित होगा कि दक्षिणावर्त 
दिशा में पढ़ा जा सके । सूचक युक्ति सीधे पढ़े जाने वाले 
काउंटर की होगी या संकेतक और काउंटर दोनों के संयोजन 
की होगी । काउंटरों के बेलन निकल के बने होंगे या निकल 
प्लेट लगे होंगे और पीतल या ऐसे प्लास्टिक के बने होंगे जो 
इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं तथा यह स्वतः 

स्नेहक होंगे । 
( 1 ) रजिस्ट्रीकरण का रेंज सारणी 44 में दिया आएगा । 

सारणी-~~-44 : पानी मीटर के रजिस्ट्रीकरण का रेंज 
पानी मीटर का प्रति डायल डिविजन अधिकतम रजिस्ट्री 
सामान्य आकार न्यूनतम रजिस्ट्रीकरण 

करण 
2 . 

3 
मि० मी० 

लीटर 
10, 000, 000 
10, 000, 000 
10, 000, 000 

100, 000, 000 
10 

100 , 000, 000 


6. निष्पादन अपेक्षाएं 
( क ) ताप -- 45° सें पानी ताप तक मीटर उपयोग के उपयुक्त 

होगा । 
( ख ) द्रव स्फैतिक परीक्षण - - मीटर 200 के पी०ए० दाब का 

समाधानपूर्वक मुकाबला करेगा । । 
( ग ) लघु अवधि श्रेणी पर धारिता या नामिक धारिता - - पानी 

" मीटरों का नामिक धारिता वह होगी जो सारणी 46 में 
विनिर्दिष्ट है । मीटर, जैसा कि सारणी में वर्णित है, मीटर के 
भीतर बिना “हैड लास" के न्युनतम विमर्जन 10 एम से 

अधिक दे सकने के लिए सक्षम होगा । 
( i ) मीटर के भीतर हैड लास का माप परिशिष्ट क में दी गई 
_ पद्धति के अनुसार किया जाएगा । 
सारणी 46 : पानी मीटरों की नामिक धारिता 

विसर्जन प्रति घंटा 
मीटर का नामिक प्राकार ------ - 

अर्धधनात्मक प्रकार आनुमानिक प्रकार 
एम एम 

लीटर 

लीटर 


... . ..: 


लोटर 


- 15 - 


20 


50 


2, 000 
3, 400 
5 , 500 
10, 000 
15, 000 


2, 500 
3, 500 

5, 500 
16, 000 
23, 000 


. 


40 
50 


( ड ) डायल - डावल ताम्बे पर विट्र ओस इनेमल का एनेडिजेड एल्यू . 

मिनियम का या प्लास्टिक का अथवा किसी अन्य सम चित 
सामग्री का होगा जो अमिट चिह्नांकन और अच्छी . सपाट्यता 
को सुनिश्चित करेगा । मापन का एकक अर्थात लीटर डायल 

पर मोटे अक्षरों में “ लीटर " के रूप में चिहांकित होगा । 
( ढ ) सीलबन्द किया जाना - - सील करने के लिए छिद्रों की व्यवस्था 

की जाएगी और उनमें मीटरों को इस रीति से सीलबंद किया 
जाएगा कि सीलों को बिना तोड़े हुए मापन एकक तक पहुंच 

को असम्भव बना दे । सीलबंद करने वाला तार रहित होगा । 
( ण ) रेगुलेटर.-.--.प्रत्येक आनुमानिक मीटर में एक रेग लेटर होगा । 

रेग लेटर तक पहुंच बाहर की तरफ से होगी और मोटर को 
तोड़े बिना चाबी से निकाला जाएगा और उसे सीलबंद कवर 
से संरक्षित किया जाएगा या रेगुलेटर युक्ति प्रांतरिक होगी . . 

जिस तक बाहर की तरफ से पहुंच नहीं होगी । 
( प ) कम संख्यांक का स्थान- - मीटर का क्रम संख्यांक पेच ( स्क्रू ) 

के कैप पर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्पष्ट रूप से 
उपदर्शित होगा । 


( घ ) निरंतर चलने की धारिता- - पानी मीटर की निरन्तर चलने की 

धारिता वह होगी जो सारणी 47 में विनिर्दिष्ट है । मीटर 
जैसा कि सारणी में वर्णित है , मोटर के भीतर बिना हैड 
लास में न्यूनतम विसर्जन 3 एम से अधिक दे सकने के लिए 
सक्षम होगा । 
सारणी 47 : पानी मीटर की निरन्तर चालन धारिता 

विसर्जन प्रति घंटा 
मीटर का नामिक 

आकार अर्ध घनात्मक किस्म आनुमानिक किस्म 
मि०मी० 

लीटर - लीटर . 
1, 000 

1 , 500 
20 2, 000 

2 , 500 
3, 000 

3, 500 
6, 000 

85000 
9 , 000 

14, 000 


कवर 


25 


50 


5 सम्पूर्ण विस्तार- - 
. ( क ) पानी मीटरों का सम्पूर्ण बिस्तार सारणी 45 में जैसा विनिर्दिष्ट 

है, उसके अनुसार होगा । 
सारणी - - 45 : पानी मीटरों का सम्पूर्ण विस्तार 

( सभी परिमापन मोटरों में ) 


Homw 


- 


- 


मीटर का सम्पूर्ण लम्बाई में . सम्पूर्ण चौड़ाई 
नामिक प्राकार निपल सम्मिलित हैं अधिकतम 


सम्पूर्ण ऊंचाई 

अधिकतम 


( 1 ) मीटर के भीतर हैड लास का मापन परिशिष्ट " क " में दी गई 

पद्धति के अनुसार किया जाएगा । 
( अ ) चूतम प्रारम्भिक प्रवाह न्यूनतम प्रवाह जिस पर मीटर 

रजिस्टर करना प्रारम्भ कर दे, सारणी 48 में दिए गए , 
अनुसार होगा । 
सारणी 48 : न्यूनतम प्रारम्भिक प्रवाह 

प्रति घंटे न्यूनतम आरम्भिक प्रवाह 
मोटर का नामिक प्राकार -- - - 

अर्ध- घनात्मक प्रकार प्रानुमातिक प्रकार 
मि०मी० 

लीटर 

. 40 
20 

. 15 
20 
25 . 

100 
50 

35 

175 


momen 


250 


130 


180 


15 
- 20 


130 


180 


290 
380 


लीटर 


25 


140 


200 


.. . 15 


10 . 


__ 40 


430 


230 


60 


. 250 
300 


25 


470 


. 75 


50 


250 


40 


सम्पूर्ण लम्बाई पर सहनशक्ति + 5 मि० मो० होगी । 
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- 


- - - - 


- - 


- 
- 


- - 


- 
- 


- 
- - - 


- 
- 


- -- - - - - - - - - 
HARRAMA 


10. सोलबन्द किया जाना : 
- प्रत्येक पानी मोटर में सत्यापन प्राधिकारी की सील करने के लिए 
समुचित सीलबन्द करने की अवस्था होगी । 

परिशिष्टः " क " 
पानी मीटरों के शीर्ष की हानि , अवधारण करने की पति 
( 1 ) दबाव गेज या मोनोमीटर परीक्षणाधीन पानी मीटर के ऊपरी 

धारा और निपली धार पर नियत किए जाएंगे । पानी मीटर 
के अन्तर्गत और बहिर्गमन में से प्रत्येक में मीटर के नामिक 
आधार के बराबर आन्तरिक व्यास का सीधा नल लगा होगा 
जिसकी लम्बाई टी बोन्ड , वाल्वों आदि से मुक्त कम से कम 
उसके व्यास के दस गुने के बराबर होगी और किसी भी 
दशा में मीटर परिमंडल में मुक्त होकर विसर्जन नहीं करेगा । 
नल की प्रान्तरिक सतह चिकनी होगी और जल के प्रवाह में 
कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी । विनिर्दिष्ट गतियों 6 ( ग ) और 
6 ( घ ) देखिए । पर जल विसर्जन करते हुए दाबह्रास नोट 

किया जाएगा, जो सत्समान प्रवाहों में शीर्ष हानि होगी । 
( 2 ) पिन वाल्व ऐसे स्थान पर स्थित होगा जो पानी के मीटर के 

अन्तर्गत सिरे से पाइप के ज्यास से चालीस गुणा दूरी से 
कम न हो । जब पानी का पहुंचाना अधि -ऊर्ध्व टैंक से जाने 
के बजाए पम्प के माध्यम से हो तब पम्प को इस प्रकार 
अवस्थित किया जाएगा और जहां अपेक्षित हो वहां उपयुक्त 
अवगंदन युक्तियां, जैसे वाय धानों या स्वचालित दाब स्विजों 
का इस प्रकार उपबन्ध किया जाएगा कि मीटर द्वारा पानी के 

प्रवाह में पस्लेशन न्यूनतम कर दिया जाए । 
भाग ४ : द्रवों के लिए मीटर ( पानी से भिन्न ) 


( च ) मीटर करने की परिशुद्धता . 
(i ) मीटर करने की परिशुद्धता नीचे ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रवाह को 

निम्न सीमा से ऊपर अर्द्ध-धनात्मक और आनुमानिक पानी 

मीटर दोनों के लिए + 2 प्रतिशत होगी । 
( ii ) + प्रतिशत मीटर करने की परिशुद्धता के लिए प्रवाह की 

निम्न सीमा- - 
प्रवाह की निम्न सीमा जिस पर मीटर + 2 प्रतिशत की . 
परिशुद्धता पर रजिस्टर करना प्रारम्भ करेगा, वह आनुमानिक 
और अर्ध- घनात्मक पानी मीटर की दशा में नामिक धारिता 

के क्रमश: 1/ 20 और 1/ 40 से अधिक नहीं होगी । 
7. तुषार संरक्षण युक्तियां 

तुषार से क्षतिग्रस्त होने योग्य मीटर का संरक्षण समुचित तुपार 
संरक्षण युक्तियों द्वारा किया जाएगा । 
8. परीक्षण : 
___ सत्यापन प्राधिकारी की सील लगाने से पूर्व प्रत्येक पानी मीटर पर 
निम्नलिखित परीक्षण किए जाएंगे 

( क ) द्रव स्थैतिक परीक्षण : 
मीटर समाधानप्रद रूप से 2000 के पी ए का दाव का मुकाबला 

सहन 
करेगा । 
( ख ) नामिक धारिता परीक्षण : 
पालो मीटर की नामिक धारिता ऐसे जल की मात्रा द्वारा मापित 
जो हैड लास के बिना मीटर के भीतर से 10 मीटर से अधिक . 
गज रती है उतनी होगी जितनी सारणी 46 में विनिर्दिष्ट है । यह 
परीक्षण लगभग 1 मिनट के लिए चलाया जाएगा । 
( ग ) निरन्तर चालन क्षमता परीक्षण : 

पानी मीटर निरन्तर चालन क्षमता ऐसे जल की मात्रा द्वारा 
मापित जो हैडलास के बिना मीटर के भीतर से 3 मीटर से 
अधिक उतनी होगी जितनी सारणी 47 में विनिर्दिष्ट है । यह 

परीक्षण लगभग 2 मिनट के लिए चलाया जाएगा । 
( घ ) न्यूनतम प्रारम्भिक प्रवाह परीक्षण : 

मीटर का परीक्षण ऐसी निम्नतम प्रवाह के लिए किया जाएगा 
जिस पर वह रजिस्टर करना प्रारम्भ करता है और यह 
सारणी 48 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप होगा । यह 

परीक्षण लगभग 5 मिनट के लिए चलाया जाएगा । 
( 3 ) मीटर करने की परिशुद्धता परीक्षण : मीटर का परीक्षण 

इसकी मीटर करने की परिशुद्धता के लिए किया जाएगा और 

यह पैरा 6 ( च ) की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा । 
७. चिह्नांकन : 

( क ) प्रत्येक पानी मीटर निम्नलिखित जानकारी 

सशित चिन्हाकित किया जाएगा : 
( 1 ) विनिर्माता का नाम और व्यापार चिह्न 
( 2 ) मीटर का नामिक प्राकार ; और 

( 3 ) मीटर की दोनों तरफ पानी के प्रवाह की दिशा । 
मटाकरण : शंकाओं से बचने के लिए यह घोषणा की जाती है कि 

पानी मीटरों के उपयोग वहां किया जाना आशायित है 
जहाँ निरन्तर पानी का प्रदाय हो । अतः जहां पानी का 
प्रदाय अनिरन्तर हो वहां पानी मीटर का उपयोग नहीं कया 
जाना चाहिए क्योंकि ऐसी दशा में पाइप लाइन से वायु 
क घुस जाने के कारण पानी मीटर के गलन पठन देने की 
सम्भावना हो सकती है । 


1. साधारण 
( क ) यह भाग द्रवों के ( पानी से मित्र ) ऐसे मीटरों से संबंधित 

हैं जिनमें द्रव को मापने से मापक चैम्बरों की जो द्रव के 
किसी आयतन के निस्तर माप को अनुज्ञात करता है, सीमाएं 
परिनिश्चित करने वाली घूमने वाली दीवारों का विस्थापन 
करता है । 
( ख ) “ मोटर " पद से कोई यंत्र पदाभिहित है जिसमें केवल 

"मापक युक्ति ” और “ सूचक युक्ति है । 
( ग ) मोटरों के लिए सहायक युक्तियां तथा मा समायोजन अन्य 

भाग के सहायक हैं । 
2. परिभाषाएं 
( क ) न्यूनतम परिदान - न्य नतम परिदान मीटर के माध्यम से मापे 

___ जाने वाले प्राधिकृत द्रव का छोटे -से -छोटा आयतन है । 
( ख ) चक्रीय पायतन - चक्रीय प्रायतन मापक युक्ति के प्रचालक के 

एक चक्र के तत्बंधी द्रव का आयतन है अर्थात् गतियों का 
अनुक्रम जि के पूरा होने पर मापक युक्ति के सभी प्रान्तरिक 
संचलन भाग पहली बार उसी स्थिति में वापस आता है जैसी 

कि प्रचालन के प्रारम्भ में थी । 
( ग ) आवर्ती परिवर्तन - प्रविर्ती परिवर्तन ऐसा अधिकतम अन्तर है 

जो मापक भागों के विस्थापन और सूचक द्वारा अनि 
लिखित तत्स्थानी आयतन द्वारा निकाले गए प्रायतन के बीच । 
प्रचालन के चक्र के दौरान होता है । पश्चातवर्ती प्ले या मापक 
यक्ति की स्लिप से इस रीति से सम्बद्ध है, कि यह चत्र का 
पूरा होना और इस चक्र के लिए, चक्रीय प्रायतन के बराबर 
आयतन दर्शित करता है । इस परिवर्तन को किमो उपत 

संशोधक युक्ति को लगाकर कम किया जा सकता । 
( घ ) किसी सूचक बना का मुख्य तन्त्र----किसी सूबा य 

में जिनमें कई तत्व हो , वह तत्व जिसमें ऐसा स्केल है जिसमें 
न्यूनतम अंशांक न है, मुख्य तत्व कहा जाता है । 
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3. सूपक युमित 

( क ) साधारण उपबंध 
( 1 ) ऐसो सूचक युक्ति , जिसमें एक या अधिक मंचलन तस्थ हो , 

फ्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीमीटर, इन्स्यूबिक जेसीमीटर या 

लिटर या क्यूबिक मीटरों के मायतन में मापी जाएगी । 
( 2 ) पठन को स्पष्ट, शीन और असविध रूप से दशित फिया 

जाएगा । यदि युक्ति में कई सत्व है सो समायोजन ऐमी 
रीसि से किया जाएगा कि अन्तिम पठन को भिन्न -भिन्न सूचक 
सत्वों के पठनों के साधारण सानिध्य द्वारा अभिप्राप्त किया 

जा सके । 
( 3 ) मुख्य तत्व का न्यूनतम अंशांफम प्रायसन के यूनिटों का 1x 101 
____ या 2x 10 या 5x 10 गुणा होगा । 
( 4 ) सूचफ की मधिकतम पारिता पायतन के यूनिटों का 1x101 

या 2x 100 या 5X 10 गुणा होगी । 
( 5 ) जब किसी तस्व का अंशोफन पूर्ण रूप से दिखाई दे तब इस 

तत्व के एक चक्र का मूल्य , मायसन के यूनिटों का 101 गुणा 
होगा । किन्तु यह सिद्धान्त ऐसे तत्व को लागू महीं होता है 

जो सूचक की अधिकतम धारिता के समान है । 
( 6) किसी ऐसी युक्ति पर जिसमें कई तत्व हैं , उन तत्वों के संचलन 

भागों के प्रत्येक पक्र का मूल्य, जिसका अंशांकन पूर्णतः दिखाई 
दे, पानात्वर्ती तत्वों के न्यूनतम अंशोधन के मूल्य के बराबर 

होगा । 
( ख ) सूचक पद्धति 
( 1 ) सूधक युक्ति का कोई तन मन रूप या अंकीय हो सकेगा , 

किन्तु जब मुख्य तत्वों से भिन्न तत्वों का खिड़कियों के माध्यम 
से दिखाई देने वाले उनके स्केल का केवल एक भाग है तब 
उन तत्वों के अंकीय संचलन होंगे (किन्तु, मुख्य तत्व अनु . 

रूप या अंकीय हो सकेंगे ) । 
( 2) अनुरूप संचलन पाले किसी तस्य में किसी की हुई स्थिति पर 

मापित पायतन दर्शित करने के लिए , एक अशोकन स्केल और 

एक प्वाइंटर होगा । 
( 3) जब वह तत्व लगाए गए वृत्तीय स्केल और घूमने वाली पिन 

सूचक के रूप में हो तब पिम च का सूचक दक्षिणावर्त 

होगा । 
( 4 ) ऐसी सूचफ युक्ति में , जिसमें कई तस्व हों , मुख्य तत्व से भिन्न 

किसी तत्व के , अंकीय गति सहित , अंक का बढ़ना तब रुक 
जाएगा जब पूर्ववर्सी तत्व शून्य दर्शित करें । यह अग्रता 
सब होगी जब पूर्ववर्ती तत्व ऐसे भिन्नात्मक रूप से घूमें जो 

1/ 10 से अधिक न हो । 
( 5 ) यदि सूचक संरेखण संख्याओं में दिया गया है और मुख्य सस्थ 

की गति अंकीय है, तो उस तत्व के वाहिनी ओर लगे एक 

या अधिफ शून्यों का होमा प्राधिकृत है । 
( ग ) अंशांकन 
( 1 ) स्केलों पर मंशांकन रेखाएं अपनी पूरी लम्बाई में 

समान मोटाई की होंगी । उनकी मोटाई अंशांकन मी लम्बाई 

के 1/ 4 से अधिक नहीं होगी । 
( 2) माथतन के यूनिटों के 1 x 104, 2x104 या 5x101 

दर्शित करने वाले अंगांकों में , उनकी लम्बाइयों द्वारा भिन्नता 

लाई जाएगी । 
( 3 ) वस्तुतः पिहित या प्रकाशतः माषित मंगकिन की लम्बाई 

गि मी से काम नहीं होगी । 
( 4) पस्तुप चिहन या प्रमाणत: आखिर मेंको को आई 4 मि . 

मी . से कम नहीं होगी । 


( 5 ) मवि मुगम तय की अनुरूप गति हो भौर ऐसा संबनन स्केल 

छो मिसका केवल एक भाग खिड़की से दिखाई दे, तो ऐसी 
खिड़की की चौड़ाई, स्केल की दिशा में , यो निरन्तर संख्योक्ति 

अंशांकनों के बीच दूरी के 1 . 5 गुणा से कम नहीं होगा । 
( थ ) यांत्रिक सूचक का प्रचालन - - मापक य क्सि द्वारा सूचक युक्ति 

झा प्रवालन स्थायी चुम्बकीय मुक्ति के मध्यवर्ती का सकारात्मक 

और विश्वसनीय होगा । 
4 समायोजक युक्तियाँ 
( क ) मोटरों में अब के सूचित मायतन और वास्तविक पायतन में 

बीच अनुपात को परिवर्तित करने के लिए एक समायोजक 

युक्ति होगी जो मापक युक्ति में से गुजर चुकी हो । 
( ख ) जम समायोषा युक्ति इस अनुपात को अनिरन्तर रीति से 

परिवर्तित करती है, तब इस अनुपात के क्रमिक मूल्य 0 . 002 

से अधिक भिम नहीं होंगे । 
टिप्पण - - इस भाग में आने वाला " n " मार धन, ऋग या शून्य वाली 

पूर्ण संध्या को दर्शित करता है । 
( ग ) मापक युक्ति पर बाह्य पथ पाइप के माध्यम से समायोजन 

प्रतिषिस है । 
5 न्यूनतम परियान से संबंधित विशेष उपबंध 
( क ) न्यूनतम परिवान का इस रीति से अवधारण किया जाएगा 

कि उससे परिदान पर अधिकतम अनुमेय गलती ( 8.फ और 
8- ख देखिए ) निम्नलिखित मूल्यों में प्रत्येक से अधिक हो या 
बराबर हो । 
( 1 ) ( क ) यदि मुख्य तस्य की मनुरूप गति है : इसके स्केल 

के 2 मि मी के तत्संबंधी मायतन का सबसे बड़ा 

या उस स्केल पर प्रशांकन के मूल्य कर 15 
( ख ) यदि मुख्य तत्व की मशीय गति है : 

अंशांकन के दो मूनिटों के सत्संबंधी मायतन । 
( 2) प्रावी परिवर्तन के दोगुना । 
( 3 ) ऐसा पायतन जो सामान्य प्रयोग में, सूचक युक्ति के मुख्य 

तस्व भी मापक सुमित की गति के परेषण में प्ले या स्लिप 

के तत्स्थानी हो । 
( ख ) स्यूनतम परिवान के जहां प्रावश्यक हो वहां सहायक युक्तियों 

और मापक समायोजनों से संबंधित भाग के उपबंधों के अनु 
सार मापक ममायोजन की सहायक युक्तियों के प्रसर को 

हिसाब में लिया जाना चाहिए । 
( ग ) म्यूनतम परिवान का मूल्य, जो उपर्युक्त नियमों को लागू 

करके अवधारित किया जाए, आयतन के यूनिटों के 1x104 

ए 2x100 या 5X 100 रूप में होगा 
6 अधिकतम बहाव और न्यूनतम बहाय 
( क ) मोटर के बहार की अधिकतम और न्यूनतम गति के मूल्य 

को नमूना अनुमोदित परीक्षणों के परिणामों को देखते हए 

नियत किया जायेगा । 
( ख ) बहाव की अधिकतम और न्यूनतम गति के बीच का अनुपात 

माधारण मीटर के लिए, 10 में अधिक पौर प्रवित गैस के 

मोटरों के लिए 5 से अधिक नहीं होगा । 
( ग ) मीटर, अपने किसी माप विज्ञानी गुणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन 

फिर बिना नमूना अनुमोक्न परीक्षणों में अभिप्राप्त परिणामों 
को देखते हुए प्रयधारित की गई अवधि के लिए बहाव की 
इसकी अधिकतम गति के परिवेश में प्रचालन मारने के मोग्म 
होगा । 
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7. म तापमान मीर वान की प्रकृति का प्रभाष : 
( क ) किसी मीटर के नमूना अनुमोदन का प्रमाणपत्र निम्नलिबिस 

वशित और नियत करेगा : 
( 1 ) ऐमेदव, जिसके जिनके मापने के लिए मीटर का प्रयोग 

किया जाएगा । 
( 2 ) मापित द्रव की तापमान सीमाएं, यदि ऐसी सीमाएं --- 10° 

सी से कम या + 50° सी से अधिक है । 
( 3 ) यंत्र का अधिकतम प्रयालम दाब । 
( स ) अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए मीटरों के ममने ऐसे 

होंगे कि उनकी गलतियों में परिवर्तन जो कि निम्नलिखित 
कारणों से होगा, अर्थात् : - - . 
( 1 ) माप किए जाने वाले द्रवों के लक्षणों के अधिकतम 

परिवर्तन । 
( 2 ) माप किए जाने वाले ट्रयों के तापमान के अधिकतम 

परिवर्तन । 
( 3 ) प्रचालन वाब में अधिकतम परिवर्तन ( ये परिवर्तन ऊपर 

( क ) में निर्दिष्ट अनुमोदन के विनिश्चय वारा नियत 

सीमामों के भीतर होंगे ), 
इनमें से प्रत्येक कारणों के लिए मीचे 8 ( क ) और ( ख ) 
में विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुशेय गलतियों के मूल्य के प्राधे 

से अधिक नहीं होगा । 
8. मापक समायोजन के सत्यापन पर अधिकतम अनुज्ञेय गलतियां : 
( क ) प्रयोग की सामान्य परिस्थितियों के अधीन, भापक समायोजन 

फे सत्यापन पर अधिफसम अनुज्ञेय गलतियां वही होंगी जो 
नीचे दी गई हैं : 
मापिठ माना 

अधिकतम अनुज्ञेय गलतियां 
0 . 02 से 0 . 1 लीटर तक + 2 मि ली 
0 . 1 से 0 . 2 लीटर तक + मापित माता का 2 प्रतिणत 
0 . 2 से 0 . 4 लीटर तक 

+ 4 मि ली 
0 . 4 से 1 लीटर तक 

मापित मात्रा का । प्रतिशत .. 
1 से 2 लीटर 

+ 10 मि सी 
2 या इससे अधिक लीटर 

मापित माता का 0 . 2 प्रतिशत 
( 1 ) अधिकतम परिवान पर भधिकसम अनुशेय गलती उस 

परिवान के तसंबंधो माला के लिए ऊपर ( म ) में 

विनिर्षिष्ट गलती से दुगनी होगी । 
( 2 ) भो भी पायतन मापा जाए , अधिकतम अनुज्ञेय गलती 

उससे कम नहीं होगी जो न्यूनतम परिवान पर अनुशास 


( 1 ) मापित माता के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुशेय 

गलतियों का प्राधा, या 

( 2 ) भापित मात्रा का , 0. 3 प्रतिशत । 
9. चिह्न 

( 1 ) प्रत्येक मीटर पर निम्नलिखित विल होंगे : 
मूषक युक्ति के डायल पर या सहजदृश्य नाम पट्ट पर : 
( क ) विनिर्माता का नाम और व्यापार चिह, मदि कोई है, और 

उसका पता । 
( ख ) पहचान संख्या और विनिर्माण वर्ष । 
( ग ) नमूना अनुमोदन की समपा । 
( घ ) ऐसे द्रव या द्रवों की प्रकृति जिस /जिन्हें भाषा जाना है और 

किनेमेटिक या डायनेमिक बिस्कासिटी की सीमाएं, यदि द्रवों 
को प्रकृति का सूचक उनकी यस्कासिटी के लक्षण बताने के 

लिए अपर्याप्त है । 
किनेमेटिक विस्कामिटी को प्रति सेकंड वर्गमीटरों में दशित किया 
जाएगा और डायनेमिक विस्फासिटी को प्रति वर्गमीटर म्यूटन सैकड़ों में । 

( क ) प्रवाह की अधिकतम और न्यूनतम गमि । 
( च ) अधिकतम प्रचालन दाब । । 
( छ) यदि ब्रब को -- - 10° से कम या + 50° सें० १० सापकम 

पर मापा गया है तो तापक्रम मंतराल । 


( ज ) पीय आयतन 
( 1 ) संकेतक युक्ति के डायल पर एककों को चिहांकित किया 

जाएगा जिसमें मापित आयतनों को अभिव्यक्त किया जाता 

है , और न्यूनतम परिवान । 
( 2) ये प्रतरालेखन मीटरों के उपयोग की सामान्य स्थितियों 

के अधीन स्पष्ट रूप से सुपाट्य पोर पमिट होगी । 
( 3 ) संतम युक्तियों का उस युक्ति के लिए विशिष्ट मभि 

नाम और किसी पहचान संसक होगा । 
( 4 ) यदि भ्रम की कोई सम्भावना है तो द्रव के प्रवाह की 

दिणा मापन युक्ति के मंजूषा पर किसी तीर द्वारा 
उपवर्शित होगी । 


( s ) खाद्य अषों के लिए अवरोहन मीटरों पर मीटर की 

पहवाम संख्यांक ( या उम संख्यांक के अंतिम तीन अंकों 
की पुओं पर पुनरावृत्ति की जाएगी जिसका पादान-प्रदान 

मापन के परिणाम को प्रभावित कर सकेगा । 
10. परोक्षण 

प्रत्येक मीटर का उसकी मीटरी यथार्थता के लिए परीक्षण किया 
जाएगा और वह पैरा 8 में विनिविष्ट अपेक्षामों के अनुरूप होगा । 


( ख ) नियंत्रण की विशेष कठिनाइयों के कारण , निम्नलिखित को 

लाग अधिकतम अनुशेष गन्नती :--- 
( 1 ) द्रवित गैस के लिए मापक समायोजन । 
( 2) षों के लिए मापन ममायोजन, जिसे --- 10° पी से 

कम था + 50° सी से अधिक ताप पर मापा जाता है । 
( 3 ) 1 लीटर प्रति घंटा से कम बहाष की म्यूनतम घर के 

साथ भापक समायोजन । 
१ ( क ) के अधीन विनिर्दिष्ट से दुगुनी होगी । 
( ग ) यदि , मापक समायोजन के बहाय रेंज में , बहाव की गति में 

परिवर्तन के कारण गलतियां , जब विनिर्दिष्ट भाषा की मापी 
जाए, यदि ये सभी उसी मान की हैं, तो इन गलतियों में से 
कम से माम एक या अधिक से अधिक निम्नलिखित दो मूल्यों 
से फम होंगी या उसके बराबर होगी : 


11, मीलबंद करना 

( क ) मोटर का मापन के प्रावश्यक भाग या संकेतन युक्ति या 
इन युक्तियों के रखे जाने के स्थान पर जहाँ निरीक्षक स्टाप लगा सके , 
उपबंध किया जाएगा जो बिना खोले ही विखाई दे । 

( ख ) मीटरों के साथ ऐसो युक्तियों का उपबन्ध किया जाएगा जिनमें 
सीलबंद किया जा सके और जो मीटर को आंशिक रूप से खोले जाने 
पर भी ऐसे पुओं तक पहुंच को , जो मापमान और अनुज्ञा के परिणामों 
को प्रभाषित करते हैं, इन सीलों पर लगाए गए संरक्षण चिह्न को क्षति 
पाईपाए बिना , रोक सके । 
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भाग VI - आयतनी प्राधान के प्रकार की द्रव मापन युक्तियां 

1. साधारण 

आयतनी प्राधान के प्रकार की द्रव मापन युक्तियों में कोई बाल्टी , 
प्लव और ऐसी नमन छड़ी जो बाल्टी में विभिन्न ऊंचाइयों पर द्रव के 
आयतन को दर्शित करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रांशांकित किया जाएगा । 
युक्ति का उपयोग सामान्यतया दुग्ध क्रय केन्द्रों पर दुग्ध की मात्रा मापने 
के लिए किया जाता है । 


( ब ) बाल्टी के सिरे पर अर्धन्यास के पारपार कास बैड. का उपबन्ध 
किया जाएगा । बैंड में समुचित आकार का खांचा होगा और डिप स्टिक 
को लगाने के लिए मध्य भाग में अवस्थित होगी । 

( ट ) प्लव समुचित रूप से संविरचित होगा ताकि उसमें वह छिद्र 
पाकेट , डेंट या दरार न पड़े । किसी डिप स्टिक को प्लव के ऊपरी 
केन्द्र पर दृढता से बेल्ड किया जाएगा । प्लब के साथ जुड़ी डिप 
स्टिक की संरचना इस प्रकार को जाएगी कि इस प्रकार बनी युक्ति सभी 
स्थितियों में लंबवत् बनी रहे । 

( 8 ) डिप स्टिक में 20 मि . मि . x 10 मि . मि . के न्युनतम आकार 
का कोई आयाताकार काट अनुपस्थ होगा । अंशाकन लंबवत सतह की 
दोनों और उत्कीर्णन द्वारा या अन्य साधनों द्वारा किया जाएगा । 

( ड ) डिप स्टिक का अंशांकन माप की पूरी सामान्य धारिता पर 
समुचित अंतरालों पर किया जाएगा । 

( इ ) डिप स्टिक पर अंशांकन रेखा स्पष्ट , सीधी, स्टिक की धुरी 
से अभिलंब होगी और 1 मि . मि . से अनधिक समान मोटाई की होगी । 

( ण ) डिप स्टिक बाल्टी के संबंध में ऐसे किसी पहचान संख्यांक 
पहचानी जाएगी जो स्पष्ट रूप से सुपाठ और अमिट होगी । 

7. चिह्नांकन 

बाल्टी पर या बाल्टी से दृढ़तापूर्वक लगी किसी विशेष प्लेट पर के 
किसी सहजदृश्य स्थान पर निम्नलिखित अंतरालेखन किया जाएगा . ; 

( क ) नामित धारिता ( ख ) विनिर्माता का नाम और व्यापार चह्न 
( ख ) “ खाद्य द्रवी " के लिए शब्द । 


नदार 
. . 


2. सामान्य धारिताएं 

( क ) आयतन की युनिट धन डेसी मोटर या लीटर में , या धन 
सेंटीमीटर ( सें . मी . ) या मिलीलीटर में होगी । 

( ख ) आयतनी अाधान के प्रकार की द्रव मापन युक्ति निम्नलिखित 
धारेताओं में से किसी एक धारिता की होगी । 

5dms, 10dm3, 20dms , और 50dm 
( ग ) नमन छड़ी पर लघुतम आंशांकन का मूल्य 1X 100, 2X 10 
या 5X 10" के प्ररूप में होगा , 

जहां n धनात्मक या ऋणात्मक संपूर्ण संख्यांक को प्रदर्शित करती है 
या शून्य के बराबर है । . 
. 3. साधारण अपेक्षाएं 

( क ) बाल्टी उपयुक्त धातु या मिश्रधातु से बनी होगी । प्रयुक्त धातु 
या मिश्रधातु ताप स्थायित्व वाली होगी, खराब न होने वाली होगी , 
घनीय विस्तारण की किसी असम्यक रूप से उच्च गुणांक नहीं रखेगी , 
और मापिक द्रव को किसी रीति से प्रभावित नहीं करेगी या स्वास्थ्य 
के लिए हानिकर नहीं होगी । सामग्रियों में से समुचित समझो गई कुछ 
सामग्री निम्नलिखित है : .. 

(i ) मृदु इस्पात 
( ii ) स्टेनलेस स्टील 
(iii ) पीतल की चादर, 
(iv ) तांबे की चदर 
( v ) ऐलुमिनियम मिश्रधातु 

( ख ) बाल्टी की दीवार की मोटाई का इस प्रकार चयन किया 
जाएगा कि सामान्य उपयोग से बाल्टी में डेंट न पड़े या वह कुछ वर्षों 
तक काम में लाए जाने के पश्चात प्रयोग न किए जाने योग्य न हो जाए । 

( ग ) बाल्टी सतही त्रुटि और दंतुरण से मुक्त होगी । बाल्टी 
की भीतरी और बाहरी सतह मृदु स्टील , तांबें की चादर और 
पीतल की चादर से बनी होगी जो अच्छी तरह रंजित या राँगा लेपित 
होगी । . . 

( घ ) सभी सीवनें भरी जाएंगी और वायु या द्रव के फंसने को रोकने 
के लिए चिकनी की जाएंगी । 

( 3 ) बाल्टी में द्रव के अधःस्राव को सुविधाजनक बनाने के लिए 
सुप्राकृति और अनुपातिक टोंटी का उपबंध किया जाएगा । 

( च ) बाल्टी आकार में बेलनाकार होगी । बाल्टी का तल द्रव के 
भार के कारण आकार के परिवर्तन को निवारित करने के लिए अल्प 
शंक्वाकार होगी । शंक्वता को अधिकतम गहराई 20 मि . मि . से अधिक 
नहीं होगी । 

( 9 ) बाल्टी का तल 5 मि . मि . से अन्यून मोटाई की कोणिय 
पत्ती के साथ प्रवलित होगी । 

( ज ) बाल्टी का गरी किनारा , 5 मि . मि . से अन्यून की मोटाई 
वाले प्रवलन हत्थे के साथ घेरे के चारों ओर प्रबलित होगी । 

( झ ) बाल्टी में टोंटी के सामने की ओर समुचित हत्थे का उबबंध 
किया जाएगा । 


सीलबंद करना 

सत्यापन प्राधिकारी की स्टाम्प या सील लगाने के लिए, समुचित प्लेट 
या अन्य युक्ति का उपबंध किया जाएगा । 

भाग VII - चिकित्सय थर्मामीटर 
1. साधारण 

यह भाग, चिकित्सीय थर्मामीटर में कांच में पारे से संबंधित है . 
जिसमें अधिकतम संकेतन युक्तियां हैं , जो मनुष्य के शरीर के ताप को 
मापने के लिए आशयित है । 

2. थर्मामीटर की यूनिट और स्टेल का अंशांकन 

( क ) थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस ( प्रतीक 0° से . ) में अंशाकित 
किया जाएगा 

( ख ) अंशांकित स्केल के अन्तर्गत 35 . 0° सें . से 43° सें . तक या 
35 . 0° सें . से 42 . 0° से . तक ताप की रेंज सम्मिलित है । 

( ग ) थर्मामीटर प्रत्येक 0 . 10 सें . पर अंशांकित किया जाएगा । 


3. प्रकार 


( क ) चिकित्सीय थर्मामीटर ठोस तने की प्रकार का या परिबद्ध 
स्केल की प्रकार का हो सकेगा । 
( 1 ) ठोस तने को प्रकार के थर्मामीटर में स्केल , कोशिकीय तने की 

.. नलो पर सोधा चिन्हांकित किया जाएगा । 
( 2 ) परिवद स्केल की प्रकार के थर्मामीटर में स्केल, कोशिकीय 

नली के पीछे लम्बाई के अनुसार लगी किसी स्केल पट्टी पर 
चिन्हांकित किया जाएगा और स्केल को किसी वायुरोधी पार. 
दर्शी नली में फयूज कर दिमा जाएगा जो पारे के बल्ब से 
संयोजित है और संरक्षित आच्छद बनाता है । 


( ख ) थर्मामीटर में किसी अधिकतम संकेतन युक्ति का उपबंध किया 
जाएगा, जब थर्मामीटर ठंडा हो जाता है तब वह पारे को स्वतः उतरने 
से रोकता है । 
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4. सामग्री . 

( क ) थर्मामीटर के बल्ल ऐसे कांच से बने होंगे जो परिशिष्ट "क " 
में उपदशित गुणधर्म धारण करता हो । । 

( ख ) जब अधिकतम संकेतन युक्ति के लिए प्रयुक्त कांच का परि 
शिष्ट क में उपदशित पद्धति द्वारा अवधारण किया जाए तब कोशिकीय 
नली और बाल्व कांच का 310 माइक्रोग्राम सोडियम आवसाइड 
( x 192° ) प्रति ग्राम से अनविक निष्कर्षण नहीं करेगा । 

( ग ) परिबद्ध स्केल की प्रकार के थर्मामीटर को स्केल पट्टी पार 
भासी सामग्री , धातु या किसी अन्य सामग्री से बनी होगी जिसमें उस कांच 
के अनुकूल विस्तारण स्थिरता होगी । 
5 . संरचना : 

( क ) ( 1 ) चिकित्सीय थर्मामीटर दृष्टिगोचर बुटियों जैसे गांठ , 
- दरार, बबूला और रंध व्यावर्तन से मुक्त होगा । 
___ ( 2 ) ठोस तने की प्रकार के यर्मामीटर में लंबा अग्रभाग होगा जो 

इस प्रकार डिजाइन किया हुआ होगा कि जब थर्मापीटर का 
पठन किया जा रहा हो तब द्रव स्तम्भ कम से कम मि . मी . 

चौड़ा प्रतीत हो । 
( 3) बल्व के साथ तने के जोड़ चिकने होंगे । 
( 4 ) बल्व और कोशिकीव की कक्षा सीधी रेखा के रूप में प्रतीत 

होगी । 
( 5 ) टोस तना थर्मागीटर में , तने में किसी अपारदर्शी एनेमल बैंकिंग 

का उपबंध होगा । 
( 6 ) कोशिकीय नली ऐसी होगी कि संपूर्ण पारा स्तम्भ और उसके 

नवचंद्रक कोशिकीय की पारपार लंबाई में समरूप चौड़ाई 

आसानी और सुभेदक रूप से दिखाई दे । 
( ख ) प्रयुक्त पारा शुद्ध और शुष्क होगा । बल्ब , कोशिकीय नली 
और पारा फंमी हुई गैसों से मुक्त होंगे ताकि थर्मामीटर की समुचित 
कार्यपद्धति सुनिश्चित की जा सके । 

( ग ) परिबद्ध स्केल की प्रकार के थर्मामीटर की स्केत पट्टी कोशि 
कीय नली के एक सिरे पर दृढ़ता से लगाई जाएगी, ताकि दो पुजों के 
किसी आपसी विस्थापन को निवारित किया जा सके । उसको स्थिति , 
स्तर में आच्छद पर स्केल के संख्यांकित अंशांकन में से किसी एक के साथ 
अमिट चिन्ह द्वारा उपदर्शित की जाएगी । 
टिप्पणी : --- यह चिन्ह कोशिकीय नली की बाबत स्केल पट्टी के किसी 

आकस्मिक विस्थापन के पता लगाने में सुविधाजनक होता 


( ग ) वे लाइनें जो 35, 37, 40 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती हैं 
और अन्तिम डिग्री पूर्ण रूप से संख्यांकित होगी जब कि अन्य डिग्रियों 
का प्रतिनिधित्व केवल इकाई अंक में हो सकती है । संख्यांक उत्कीर्ण 
और उपयुक्त पिगमेंट से भरे जाएंगे या अमिट रूप से मुद्रित होंगे । 
7. अधिकतम अनुज्ञेय गलतियां : 
_ _ तापमान के 20 + 3° में तक शीतित होने के पश्चात् चिकित्सीय 
थर्मामीटर के अंक 41° से . होने पर + 0. 1° में और 41° सें . से 
अधिक होने पर -- 0. 1° से . से अधिक अशुद्ध नहीं होंगे । 
8 . प्रतिग्यिा का समय : 

. स्थिर तापमान पानी में 40 + 1° से . तक अंशांकन पर तापमान 
के निम्नतर सूचक चिन्ह से ( 40 + 0 . 1°) सें , तापमान तक पहुंचने 
का अपेक्षित समय 10 सेकिंड से अधिक नहीं होगा । संप्रेक्षण के दौरान 
विलोडित नहीं किया जाएगा । 
9. चिन्हांकन : 

परिबद्ध स्केल प्रकार के थर्मामीटरों की स्केल पट्टी पर और ठोस 
नली प्रकार के थर्मामीटरों की नली पर निम्नलिखित चिन्हांकन उत्कीर्ण 
और अमिट रूप से मुद्रित किए जाएंगे । 

( 1 ) प्रतीक " सी " ; 
( 2 ) विनिर्माता का नाम और व्यापार चिन्ह ; 

( 3) बैच संख्यांक और कोड संख्यांक । 
__ 10. परीक्षण : 

इस भाग में दिनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पुष्टि के लिए , कांच की 
क्वालिटी को छोड़कर, प्रत्येक चिकित्सीय थर्मामीटर का परीक्षण किया 
जाएगा । परिशिष्ट " क " और " ख " में उपर्दाशत कांच की क्वालिटी का 
परीक्षण , नमूने के अनमोदन के समय, किया जाए गा । 
11. सील बंद करना : 
- सत्यापन चिन्ह को उपयुक्त पद्धति द्वारा ऐसे स्थान पर लगाया जाएगा 
जिससे कि थर्मामीटर के सामान्य उपयोग में कोई बाधा न पड़े । 

. परिशिष्ट क 
थर्मामीटर के बल्ब के लिए कांच की क्वालिटी : 

चिकित्सीय थर्मामीटरों के बल्बों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होने 
के लिए कांच ऐसी क्वालिटी का होगा कि थर्मामीटर , अधिकतम उपदर्शक 
युक्ति के बिना, उस कांच से विनिर्मित होगा और आधे बंटे तक उबलते 
पानी में तापित किए जाने पर शन्य से 0 . 05° सें . से अधिक परिवर्तन 
न दर्शित करे । 


( म ) आच्छद में कोई बाहरी परत नहीं होगी और फंसी हुई नमी 
से मुक्त होगा । 

( ड. ) कम से कम 37 सें . तक थर्मामीटर को अष्मित किए जाने 
के पश्चात और उसे 35° से . ताप तक ठंडा कर लिए जाने के पश्चात 
केवल तब स्तम्भ , न्यूनतम संख्यांकित अंशांकन रेखा से नीचे गिर जाएगा 
जब बल्व के तल के स्तर पर दो मनट के लए पारे को 600 / एम / 52 
के त्वरण पर लाया जाए । 


परिशिष्ट - - ख 
98° में . पर कांच के दानों को हाइड्रालिक प्रतिरोधिता का अवधारण 

1. साधिन 
( क ) अतिशेष, शुद्धता + 5 मि . ग्रा . या अधिक . 

( ख ) ब्यूरेट , 10 मि . लि . , 0 . 05 मि . लि . पर अंशांकन और 
1 मि . लि . और 2 मि . लि . , 0 . 01 मि . लि . पर अंशांकन । 

( ग ) शीतन डुबाव, परीक्षण में प्रयुक्त प्रत्येक फलास्क के लिए एक 
लिटर पाती अंतविष्ट करने के लिए पर्याप्त धारिता वाला । 

( घ ) चिकित्सीय फलास्क , 100 मि . लि . धारिता वाला, रासायनिक 
रूप से प्रतिरोधी कांच से निर्मित और ऊपर तक पानी के भरे जाने के 
लिए पर्व तापित और नीचे खंड ( ङ ) में यथावणित तापन की क्रिया 
वाला । 

( ङ ) आयतनी फलास्क , 50 मि . लि . धारिता वाला, रासायनिक 
रूप से प्रतिरोधी कांच से , कांच स्टापरों सहित , निर्मित ! यह सुझाव दिया 
जाता है कि ऊपरो सिरे के नवले आधे भाग में अंशांकित रेखानों 


6.. अंशांकित और संख्यांकित किया जाना । 

( क ) प्रत्येक सें . के बीच में अंतराल परिबद्ध स्केल की प्रकार के 
थर्मामीटर के लिए 6 मि . मी . से कम नहीं होगा और ठोस तने की 
प्रकार के थर्मामीटर के लिए 5 मि . मी . से कम नहीं होगा । 

( ख ) अंशांकन समान और सुस्पष्ट होंगे । वे समुचित वर्णकों से 
उत्कीर्पित और भरे गए होंगे या अमिट रूप से मुद्रित होंगे, रेखाएं थर्मा 
मीटर की धुरी पर अभिलंब होगी । उनकी मोटाई स्केल अंतराल के 
रांचवें भाग से अधिक नहीं होगी । 


। 
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व्यासवां के टुकड़ों के कम से कम 30 पाम को पढ़ीकत एकास मोरटार में 
प्रसारित कर दें । मोरदार में ये मांग की परी भागमो के अन्तरल 
कर दें और सूक्ष्म कणिकाओं को पृथक करने के लिए सालनी के सैट 
को भोला हिलाए । चालना ( क ) और ( ग ) में भवशिष्ट कोष को मोरटार 
में वापस डाल दें और तब तक पीसने और छानने की भाव सि करें जब 
तक चाल मी (ग ) में 10 ग्राम कांच न मष जाए । पालनी ( ग ) मे 
और ग्रहण करने के पैम में काम को हटा लें । पाम मिनट तक चालनी के 
नेट को हाथ मे हिलाए । परी ण के उन फणों को प्रारक्षिस रख लें जो 
पालनी ( क ) से तो छन जाते हैं कि बालनी ( ख ) पर ठहर जाते हैं । 

परीक्षण में किए कम से कम 10 ग्राम नमूमा अपेक्षिप्त ता , यदि 
और नमूने का पोसमा और छानना प्रावश्यक है तो यह आवश्यक है कि 
पहले ही प्राप्त नमूने को पालनी ( ख ) से हटा में पोर पुनः न छाने । 
____ सारो पिसाई और छनाई पूरा कर लेने के पश्चात् नमूनो को संयोजन 
फर में स्पष्ट नमफवार कागज पर कणों को फैला में और लौह फण 
हटाने के लिए उन पर से चुम्यक चलाए । भंडारण पान में नमूना अन्न 
रित कर दें तथा झाट लगा हैं । 


से य का फलास्क का चयन किया जाए । प्रयोग के पूर्व प्रत्येक फालोस्क को 
अंशांकन के कार तक पानी भरके और एक घंट की मीन पृथक अधिनियों 
के लिए नाप डाल में 100° सें . के ताग धारा प्रत्येक धार फलास्क 
म पानी की स्वच्छ मात्रा भरते हुए, पूर्व परीक्षण किया जाना चाहिए । 

टिप्पण :- - विदेम सिलिकन से बने फलास्कों का भी प्रयोग किया जा 
मकता है , यह नम जब पूर्व उपचार अपेक्षिम नहीं है । 

( च ) हथौड़ा, वजन लगभग 1 कि . मा . । 
( छ ) दह इस्पान के बने मोर्टार और पेस्टल । 
( ज ) पिपेष 25 मि . लि . । 

( स ) चालनी 200 मि . लि . व्यास की चौकोर छिद्रयुक्त 
चालनियों का एक सेट जिसमें अंगरोधी इस्पात को जाती हो और 
हममें निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् : 

--- 500 माइक्रोमीटर छित्र की एक चासनो ( अ ) ; 
---- 300 माइक्रोमीटर छिद्र की एक पालनी ( आ ) : 
- - 600 और 1000 माइक्रोमोटर को सुविधाजनक छिन की एक 

चालनो ( ई ) । 
प्रावेष्टक , पैन और विशेषत : रिंग स्टैमलैम स्टील या सनकारी 
लकड़ी के होंगे । 
( अ ) 90° से . मे 100° में . के रेंज वाले थर्मामीटर 1. 0 . 2 
में , की शुदना तक पाठन के लिए मक्षम होंगे । 

( 1 ) ताप बाघ- गैम या विद्युतीय रूप से तापित , तापस्थापी नियंत्रित 
परीक्षण में प्रयुक्त प्रत्येक फलास्क के लिए 1 लिटर द्रव को रखने की 
समषित क्षमता वाला और नीचे खंड 4 में धणित साप चक्र को चलाने की 
सामथ्र्य वाला 1 

(8 ) डाटवार भंडारण पाय । 
?. अभिकर्मक 

( क ) श्लैपिक श्रेणी के अभिकर्मक पूर्णतया प्रयुक्त किए जाएंगे । 

( ख ) प्रासुत पानी या विप्रायनित पानी, जब उपयोग के ठीक 
पूर्व परीक्षित किया जाता है, सब निम्नलिखित अपेक्षामों का अनुपालन 
करते हुए प्रति विशुखना का होगा । यह क्लियित गैसों और भारी धातु 
मों से , विशिष्टन : डाइथायजोन परीक्षण किए जाने पर, तोबे से मुक्त 
होगा यह विनिर्दिष्ट चालकता पाला होगा , जो 20° सें . पर 1X 104 
एस /एम . से अधिक नहीं होगी और यह मध्यम से मेथिल रेट तफ होमा 
चाहिए । 

(ग ) सिट्रिक अम्ल, 0 . 1 एम . 1 21 . 008 ग्रा . ठोम सिट्रिक 
पम्ल ( सी एच 8° 7, एच0 ) पानी में विलय करें और एक लिटर 
में तजूकस करें । 

( घ ) हाइड्रो लोरिक अम्ल 0 . 01 एन । 

( 5 ) डाइमोडियम हाइड्रोजन फास्फेट 0 . 2 एम . 1 35 . 60 ग्राम 
ठोस आइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट ( एन . ए एच . पी . मो . 4 
2 एच0 (पानी में विलय करे और एक लिटर में तनूकृत करें । 

( च ) बफर बिलयन पी एच = 5. 2 | 

92 . 8 मि . लि . 0 . 1 एन . मिट्रिक अम्न 107 . 2 मि . लि . 
0 . 2 एम डाइमोडियम हाइड्रोजन फास्फेट में मिलाएं, । 

( छ ) मेथिल रेलु उपदर्शक 1 मथिल रेप का 25 मि . ग्रा , मोडियम 
माल्ट 100 मि . लि . पानी में विलय करें । 
3. नमुना तैयार किया आना : - - 

प्राप्त फांच की सामग्री को ऐसे साफ कागज में लपेट दें जिसकी 
पधिमानत : मोटाई 1 . 5 मि . मि . से कम हो और किन्हीं हथोडे की 
कुल वोटों से उसे तो 10 मि , मि , और 30 मि . मी . के बोध के 


4. प्रक्रिया : ---ताजा तैयार किए गए 2 ग्राम नमूने को तीन 50 
मि . मी . के पायतनी फलास्कों में से प्रत्येक में अन्तरित करें । मिन्हीं प्रासंजित 
सूक्ष्म कणिकाओं को पथक 30 मि . ली . जल भाग में कणों को छह 
बार भयरित करके इसना जल निथारते हुए हटाएं जितना प्रत्येक प्रछालन 
के पश्चात् निधारमा सम्भव हो । फलास्क को अंशांकन रेखा मक जल से 
भरें और एक चौथाई फमास्क को लैक टेस्ट के रूप में कार्य करने के लिए 
पासवित जल से भरें । नमूना फलाकों के फलास्क प्राधारों पर कांच 
कणिकाओं को 98° + 0. 50 में . पर धारित ताप बाय पर धोरे 
धोरे हिलाते हुए समान रूप से बांट दें । ताकि ये गर्वन से प्राधे तक सून 
जाएं ( फलास्क को साधने के लिए किसी रक का इस्तेमाल किया जा सकता 
है । तापन की पर बड़ाए जिससे तीन मिनट के भीतर विनिर्दिष्ट ताप 
अभिकारित किया जा सके , पांच मिनट के पश्चात जब फलाम्फ गरम 
हो जाए, उसमें डाट लगा दें । मिमर्थन के समय से 60 मिनट तक सापन , 
सापन इवाय 95° + 0 . 5° से . पर रखते हुए जारी रखें । । 
__ फलास्क को हुवाव मे हटाए आर्टी को निकाल लें शीतल हुभाष में 
फ्लास्क को रखें, धनमशोल जल में देठा होने में और प्रत्येक फलास्क की 
अन्तर्वस्तु को पूरा पूरा हिलाएं फिर उसे स्थिर तब तक होने में अब तक 
फण स्थिर नहीं होते हैं और स्पष्ट अधिप्लयो पल घोल नही बन जाता है । 

25 मि . लि . स्वच्छ पोल को प्रत्येक फलास्क से मलिका के माध्यम 
से ऊपर 100 मि . लि . शक्याफार फलास्क में प्रतरित करें और उन 
फलास्कों में से प्रत्येक में मयिल रैड सूचक को दो बूंदें डाल दें और 
0 . 01 एन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला जो बफर घोल के 25 मि . 
ली , धन पैसे ही शम्वाकार प्रभाव में धारिस सूचक की दो बूंद के अन्तिम 
बिन्दु के अनुरूप हो । इन तीनों नमूना पोलों का अनुमापन करें और 
उसी प्रकार से घोल का ध्यौर परोक्षण करें । 
5. परिणामों की अभिव्यक्ति 

नमूनों से प्राप्त तीनों मूल्यों में प्रत्येक से परीक्षण मूल्य को पटा दें 
और नमूनों के प्रति ग्राम परिणामों के माध्यम का परिकपन करें , हम 
मूल्य की और निष्कषित भार में इस के समतुल्य की गरिपोर्ट बनाएं जिसे 
प्रति एक ग्राम कांच सोडियम प्राक्साइज ( एन ए 2° ) के प्राइक्रोग्राम में 
रूप में परिकलित किया गया हो । 

0 . 01 एन हाइड्रोनारिक अम्ल 1 मि . लो . बराबर मोडियम आश्माइधु 
310 माइक्रोग्राम 

टिप्पण - यदि परीक्षण के लिए उपयोग की गई वस्तु की दीवार की 
मोटाई 1 . 5 मि . मी . से कम है और यदि काम का घनन्ध 20° में . 
पर प्रति मि . ली . .. . 3 रे से 2 . 7 ग्राम की रेंज से भाहर है तो इन मूल्यों 
को भी रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए । 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( i ) ] 
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( ख ) जीरो समायोजन : - अंशांफन धारण करने वाले स्केल या 
जायस इस प्रकार समायोजित किए जा सकेंगे कि वे अपने जीरो मिन्यु 
में समायोजन को अनुशात करे, किन्तु ऐमा प्रयोग में सहगलतियों को प्रधि 
कसम अनुशेय सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा । ये मापन के दौरान 
मोड़ से केपनों या भाषातों से स्वतः नहीं हिलेंगे । 

5. स्फेन : - - 

( क ) म्बेल पर पठन, किसी गुगन गा रूपान्तरण गुणा का प्रयोग 
किए गिना, प्राधिकृत एककों में सीधे ही दाब का परिणाम मनाएगा । 

( ख ) अंशाकन का स्केल 
( 1 ) पारा मैनोमीटर प्रत्येक 2 या 5 म्बार पर प्रशाकिन किया 

जाएगा या नी उपर्शित अनतिम रूप से , प्रत्येक 2 या 5 
एम एम एच जी पर नीने उपणित रीति से अंशाकित किया 
जाएगा । 


एक प्रशफिन का मूल्य 


माकन चिहनों के मीच न्यूनतम दूरी 


- 


2 म्बार 
5 बार 
2 एम एम एम जी 
5 एम एम एच जी 


0 . 7 मि मी 
1 . 8 मि मी 
1 मिमी 
2 . 5 मिमी 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


भाग VIII 
पगमी धिर दान मापन के लिए यंत्रों के मैमोमीटर 

( स्कीममोनोमोमीटर ) 
1 . माधारण 

यह भाग, पमनी रुधिर दाब को मापने के लिए मंत्रों के ममोमीटरों 
के निम्मलिखित प्रकारों के संबंध में है : 

( i ) पारा मनोमीटर , और 
( ii ) बोये मापन रिसीवर युक्त मनोमीटर । 
2. मापन के एकक 
मापने का एकक -मिलीबार सिम्बल ; म्बार होगा । 

टिप्पण : निम्नलिखित एककों को अन्तिम रूप से प्रन शात किया जाता 
है किन्तु उन्हें बाद में अमान्य कर दिया जाएगा : 

पारे का टोर मौर. मिलीमीटर 1 प्रयोग में विचाराधीन यंत्रों के लिए 
1 टौर बराबर एम एम एच जी . मगबर 1 . 33 म्बार 
3 . सामग्री 

टिप्पण ----प्रयुक्त सामग्रियों के माइल -- अनूमीवन के ममय तकनीकी 
परीक्षा की जाएगी । 
( क ) पारा मैनोमीटर 

पारा कुंडों, ट्यूषों और गमुख्य तत्व जिनका पारे से संपर्क है ऐसी 
मामग्री के बने होगे जिमकी कोई रासायनिक क्रिया पार पर 

नहीं होती है जो पीर. म उन पर इसका कोई प्रभाव पाता है 
( ख ) दम, जिममें पारा ऊपर चढ़ता है और जिसकी समाई के 

अन मार पठम किया जाता है , ऐसी सॉफ पारदर्शी वस्तु का बना 

होगा जो पारा में मारिम्स का यथार्थ प्रेक्षण अनज्ञात करता है । 
( ग ) लबोले रिसीवर युक्स मैनोमीटर 
( i) रिसीवर संघटक उस वस्तु का बना होगा जो ऐसे उपयोग के 

लिए उपय कम हो ( अर्थात सांबा मिश्र धातु या इम्पात ) 
( ii ) रिसीवर संघटक पर्याप्त प्रापमिक कालप्रभावन के अधीन होगा 
4, संरचना का म्यौरा : - - 
( क ) पारा मैनोमीटर 
( 1 ) पारा मैनोमीटर के दो स्नभ हो मकंग या यह एक कुंड और 

एक एकल स्तंभ के मिल कर बन मकेगा । 
( 2 ) स्तंभों का प्रान्सरिक व्याम 4 मि . मि . से कम नहीं होगा । 
( 3 ) पारे याल अवयवों का अनुप्रस्थ काट ऐसा होगा कि उपकरण 

का स्केल रैखिक बने । 
( 4 ) कुंड महित मैनोमीटर में , जम कुंड एकल खंड नहीं हो नब 

विभिन्न अवयवों के ममुच्चय की प्रनयना अपने अपने स्थान 

पर मुनिश्चित हो जाएगी । 
( ख ) लचीले अभिग्राही अवयव युक्त मैनोमीटर 
( 1 ) लचीले रिसीवर, यक्त मैनोमीटर , नालिका कार कमानी, मभिन्न 

कमानी, लचीले बाफ्राम, मनीने कंप्यूल , लचीली खोखली बाड़ी 
से मनाया मा मफेगा । 


( 2 ) लषीले मापन रिसीवर युक्त मैनोमीटर, प्रत्येक 2 या 

5 बार पर, अशाकित किया जाएगा या अनन्तिम रूप से , 
प्रत्येक 2 या 5 एम एम एच जी पर निम्नलिखिम रीति से 
अंगापित किया जाएगा : 


- 


- - - - 


- 


एक अंशादन का मूल्य 


प्रणादन चिनों के बीच न्यूनानुम की 

दूरी 
- --- - - -- - -- -- - -- --- - -- - - - -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


दम्बार 


1 . 7 मिमी 


2 एम एम एच जी 


या 


5 म्बार 

1 . मि मी 
5 एम एम एच जी 

- - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( ग ) अंशादन 
( 1 ) अंशांकन रेखा , स्पष्ट और भली भांति परिनिश्चित की 

जाएगी चिन्हांकन गलतियां खाली आंखों को दिखाई नहीं देंगी । 
( 3 ) रेखानों की मोटाई अगाकन के एक मटा पषि से अधिक नहीं 

होगी । 
( 3 ) पाठन को सुविधाजनक बनाने के लिए फतिपय रेबाएं और 

कम से कम प्रत्येक पांचवीं रेखा, अपनी अधिक लागत के कारण 
अन्य रेखाओं में भिन्न होगी । इन रेखामों में से प्रत्मक दसवीं 

रेखा और भी लम्बी होगी । 
( 4 ) कम से कम प्रत्येक ऐसी रेखा संगयांकित की भाएगी । किन्तु 

जय दमयों रेखा अन्य रेखाओं में स्पष्ट म्प में भिन्न है तो 

मंगयांकन प्रत्येक बीमयों रेखा सक ही निर्बन्धित होगी । 
( घ ) संरचना का ब्यौरा 
( 1 ) पाग़ मैनोमीटर में अब अंशाकन उस ट्यूब पर जिमम पारा 

चढ़ना है मोधे नहीं चिन्हित किया गया है, किन्तु इम ट्यूब 
के गाथ लगे मेल पर प्रणाकन किया गया है, नब कल इस 
प्रकार लगाया जाएगा कि वह पाग स्केल के दोनों ओर से 
दिखाई दे । 


( 2 ) मापन यंत्र त्रिया अप्राधिकृत व्यक्तियों की छेरछाइ रो ग्रामछद 

के माध्यम से संगभिम की जाएगी जो सील बन्द किया जा 

मकेगा और जो घूल में बचाव को भी सुनिश्चित करता है । । 
( 3 ) प.: आच्छद सूचकों के पठन में बाधा नहीं डालेगा । यदि इसमें 

पारदर्शी धिडको लगा दी आनी है और यह खिड़की पृथक 
करणीय है तो यह इस प्रकार लगाया जाएगा कि क्षति पहुंचाए 

बिना प्राचछद के बाहर में उसका पृथककरण संभव न हो । 
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मैनोमीटर का , या लांट के एक प्रतिशत का , इनमें से जो भी 
- अधिक हो, निम्नलिखित रूप से परीक्षण किया जाएगा :--- 
"स्केल के अधिकतम मूल्य तक प्रति मिनट 20 से 40 चत्र को 
प्रवृति पर शून्य से दाब का कम से 5000 उतरोतर परिवर्तन किया 
जाएगा । इसके ठीक पश्चात् मैनोमीटर की यथार्थता परीक्षण किया जाएगा 
और वह इस भाग के पैरा 7 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप होगा । " 

यदि , प्रश्नगत मैनोमीटर, उपरोसा ( काल प्रभावन ) परीक्षण के अंनु 
रूप नहीं है तो उतनो हो संख्या में मैनोमीटर के नए नमूने लिए जाएंगे 
जैसा कि पूर्व परीक्षण में लिया गया था । लाट को इस नए परीक्षण के 
आधार पर रद्द या प्रतिगृहीत किया जाएगा । 


9. सीलबन्द करना : 

( क ) सत्यापन प्राधिकारी को सोल या स्टांप सीसे के प्लग पर लगाई 
जाएगी और ( छाप को नष्ट किए बिता ) निम्नलिखित का निवारण 
करेगा : 
- ( 1 ) पारा मैनोमीटर में कुंट या उसके अवलंब का पृथकारण और 

स्केल का हटाया जाना या विस्थापन । 
( 2) लचीले रिसीवर युक्त मैनोमीटरों में आच्छद पर दृढ़ता से 

सील लगाकर माप यंत्र क्रिया तक पहुंच । 
( ख ) मैनोमीटर में बेधन, पेच कसने को या अन्यथा उपयुक्त व्यवस्था 

होगी जिससे सत्यापन प्राधिकारी की उस पर सील या स्टांप 

लगाई जा सके । 
( ग ) यदि 9 ( क ) के अधीन विनिर्दिष्ट संरक्षा, निर्माण के दौरान 
कर दी जाती है तो नियंत्रण सील पारा मैनोमोटर के कुंड पर, लचीले 
रिसीवर युक्त मैनोमीटरों की पारदर्शी खिड़कियों पर या इस प्रयोजन के 
लिए उपबन्धित किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर लगाई जाएगी । 


( 2 ) लचीले मापन रिसीवर युक्त मैनोमीटर में चलायमान संकेतक 

लघुतम अंशाकन रेखाओं की लम्बाई के आधे के अन्यून या दो 

तिहाई से अधिक को आच्छादित नहीं करेगा । 
( 3) उसके पाठन पर संकेतक की मोटाई अंशाकित रेखाओं की 

__ मोटाई से अधिक नहीं होगी । 
6. चिन्हांकन : 

( क ) स्केल आच्छदः या डायल पर निम्नलिखित अन्तरा- लेखन 
होंगे ; 
( 1 ) दाब का एकक अक्षरों में या उसके प्रतीकों द्वारा पूर्णत : 

अभिव्यक्त किया जाएगा , 
. . . ( 2 ) विनिर्माता का नाम या व्यापार चिहृन 

( 3) विनिर्माण संख्यांक, और 

( 4) माडल अनुमोदन का चिहृन । 
( ख ) लचीले रिसीवर युक्त मैनोमीटर, इसके अतिरिक्त विनिर्माण । 
वर्ष से चिनिहत किए जाएंगे । . 

( ग ) प्रतिस्थापनीय ट्यूब युक्त पारा मैनोमीटर के आच्छद पर अति 
रिक्त अन्तरा लेखन होगा जो ट्यूब का आन्तरिक व्यास और विनिर्माण 
सहायता उपदर्शित करेगा । 

(घ ) यंत्रों के मांडलों के अलग अलग अनुमोदन के समय अनुप र क 
अन्तरालेखन विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे । 

7. अधिकतम अनुज्ञेय गलती : 

( क ) प्रारम्भिक और आवधिक सत्यापनों के दौरान, मैनोमीटर का 
पठन , मापन रेंजाट के भीतर दबाव के प्रत्येक मूल्य के लिए, नीचे उप 
दर्शित अधिकतम अनुज्ञेय गलतियों का अतिक्रमण नहीं करेगा : 

( 1 ) पारा मैनोमीटर + मिली बारों में अंशाकित मैनोमीटर के लिए 
4 म्बार ( + पारे के मिली मीटर में अंशाकित मैनोमीटर के लिए 3 

____ एम एम एच जी ) 
( 2 ) लचीले रिसीवर युक्त मैनोमीटर + मिली बारों से अंशांकित 
. मैनोमीटर के लिए 06 म्बार ( + पारे के मिलीमीटर से अंशा 

, कित मैनोमीटर के लिए 4 एम एम एच जी ) . 
( ख ) अधिकतम अनुज्ञेय गलतियां + 15° सें . और + 25° से . 
के बीच सभी तापों पर लागू होगी । 

( ग ) अधिकतम अनुज्ञेय गलती इस बात के होते हुए भी लागू होगी 
कि पाठन बढ़े हुए दाब या घटे हुए दाब पर किया जाता है । 

( घ ) लचीले रिसीवर युक्त मोनोमीटर के लिए घटे हुए दावों और 
बढ़े हुए दावों पर पठनों के बीच का अन्तर मापने के रेंज के भीतर किसी 
दाब के लिए ऋणात्मक नहीं होगा और न अधिकतम अनुज्ञेय गलती के 
आत्यंकित मूल्य का अतिक्रमण नहीं करेगा यद्यपि . घटे हुए दाब सहित , 
स्केल के अधिकतम मूल्य द्वारा उपदर्शित दाब तक पहुंच जाता है और 
वह दाब का घटाना प्रारम्भ करने के पूर्व 20 मिनट तक बना रहता है । 

( ङ ) प्रयोग में आने वाले मैनोमीटर के पठन , माप या उत्क्रमणीयता 
की गलतियों के कारण, प्रारम्भिक सत्यापन के समय तय किए गए मूल्यों 
के 1 . 5 गुणा से अधिक यथार्थ नहीं होंगे । ये गलतियां + 10° से . 
और + 45° से. के बीच सभी ताप को लागू होंगी । 
( 1 ) सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए गए प्रत्येक मैनोमीटर का उसकी 

यथार्थता के लिए, स्केल के कम से कम पांच प्वाइंट पर परीक्षण 

किया जाएगा । 
( 2) जब सत्यापन , विनिर्माता के परिसर में किया जाता है , 

तब लचीले मापन रिसीवर की प्रकार के मैनोमीटर के रिसीवर 
घटक के प्रारम्भिक कालप्रभावन के लिए कम से कम एक 


उपाबंध 


उपयोग और परिवहन 
1. उपयोग : 
( क ) केवल लचीले रिसीवर युक्त मैनीमीटर,किसी दोलती प्रकृति के 

मापमान के लिए प्रयोग किया जाएगा । 
( ख ) पारा मैनोमीटरों का प्रयोग करते समय , उपकरणों के स्तंभों को 

यथासंभव उवधिर रूप में रखा जाएगा । ( आनति 5 सें . से कम 
की होगी ) जब तक कि उधिर के संदर्भ में आनति का 
संनिर्माण में पूर्व अवधारण नहीं कर दिया जाता । पश्चात्वर्ती 
दशा में , उनकी सही स्थिति की जांच करने के लिए उपकरणों 

में युक्ति ( उदाहरणार्थ स्पिरिट लेबल ) की व्यवस्था की जाएगी । 
( ग ) उपकरणों के प्रयोग किए जाने के समय , प्रयोग में आई 

अधिकतम अनुज्ञेय गलतियों , केवल + 10° से. और + 45° . 
के बीच ताप को लागू होती है । 


2. परिवहन : 
( क ) पारा मैनोमीटरों में , परिवहन के दौरान या उपकरण का प्रयोग 

किए जाने के समय पारे के किसी अधिप्लावन को रोकने के 
लिए ऐसी ट्यूब के भीतर जिसमें पारा ऊपर चढ़ता है और 
कुंड में सुविधापूर्वक लगी युक्तियों की व्यवस्था की जाएगी । 
इन युक्तियों द्वारा ले जाए गए पारे के ऊपर चढ़ने को कम 
करना 250 म्बार के दाब ड्राप के लिए 1 . 5 सैकेंड से 

अधिक नहीं होगा । 
( ख ) लचीले रिसीवर युक्त मैनोमीटर के मापविज्ञानी क्वालिटी को . 

परिवहन द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा । यह सुनिश्चित 
करने के लिए, ऐसे उपकरणों के माडल, जो सामान्य रूप में पैक 
किए गए हों , निम्नलिखित परीक्षणा के लिए प्रस्तुत किए 
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जाएंगे :-- 20° सें . के परिवेश ताप पर 6 घंटों के लिए रखें , 
तब + 50° से . के परिवेश ताप पर 6 घंटों के लिए रखें , 
उसके पश्चात् 30 एम के त्वरण युक्त झटकों पर और प्रति 
मिनट 80 से 120 शाक की प्रावृत्ति पर लगभग 2 घंटे रखें , 
तब यह अभिनिश्चित करने के लिए परीक्षण करें कि 8 ( क ) 
(ii ) और 8 ( घ ) के अधीन विहित यथार्थता से संबंधित उप 
बंधों का अतिक्रमण न हो जाए । यह परीक्षण माडल के 
अनुमोदन के समय किया जाना चाहिए । 

भाग 10 टैक्सीमीटर 
1. पारिभाषिक शब्दावली : 
( क ) "टैक्सीमीटर " - --एक ऐसा मापक यत्र जो लगातार जोड़ करता 

जाता है और यात्रा में किसी भी समय , किसी सार्वजनिक 
यान के यात्री द्वारा की गई यात्रा की दूरी के रूप में कतिपय 
रीति से नीचे, प्राधिकृत टैरिफ के अनुसार, पुरक प्रभारों से 
अलग उसमें लगे समय को देखते हुए संदेय प्रभार दर्शित . 

करता है । 
( ख ) मूल दूरी टैरिफ--- दूरी के लिए वह टैरिफ है जो प्रारंभिक 

अंतराल के सिवाय , सभी अन्तरालों के तत्समान है । 
( ग ) मूल समय टैरिफ- समय के लिए वह टैरिफ है जो , प्रारंभिक 

अंतराल के सिवाय , सभी अंतरालों के समान है । . 
( घ ) रिक्त ( बिलयर्ड ) कोई टैक्सीमीटर रिक्त हो जाता है जब उस 

पर किराया दशित न हो और जब उसके सभी भाग उस स्थिति 
में हों जिसमें उन्हें डिजाइन किया गया है, जब कोई यान जिस 
पर टैक्सी मीटर लगा है , किसी यात्री द्वारा उपयोग में नहीं 

लाया गया हो : 
( ङ ) रीडिंग फैस ---टैक्सी मीटर की वह भाग जिस पर यात्री के लिए 

संकेतन हित दर्शित किए गए हों । 
( च ) किराया --किसी यान के भाड़े पर लिए जाने के प्रभार का 

वह भाग जो दूरी या समय यंत्र विधि के प्रचालन के माध्यम से 

टैक्सीमीटर द्वारा स्वयं संगठिण होता है । 
( छ ) फ्लैग -- एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी टैक्सीमीटर की 

प्रचालन परिस्थितियां नियंत्रित होती हैं । 
( ज ) प्रारंभिक दुरी या समय अन्तराल आरम्भिक मुद्राड्राप के तत्समान 

अन्तराल । 
( झ ) मुद्रा ड्राप -- भाड़े में वृद्धि का संकेतन , , 
( ब ) प्रारंभिक मुद्रा ड्राप- यात्री द्वारा भाड़े पर लिए जाने के समय 

टैक्सी मीटर की पठन फेस पर अंकित होने वाला प्रारंभिक 

प्रभार । 
( ट ) दूरी या समय अंतराल ---प्रारम्भिक मुद्रा ड्राप को ठीक आगामी 

मुद्रा ड्राप के तत्समान अंतराल । 
( 3 ) टैक्सीनीटर का स्थिर के - -स्थिर " के " टैक्सी मीटर की 

लक्षणात्मक मात्रा , जो 1 कि . मी . तक की दूरी को शुद्ध रूप . 

से उपदर्शित करने के लिए सिगनलों के ऐसे प्रकार और संख्यांक 
.. . जो उपकरण अवश्य प्राप्त करें , दर्शित करता है । 

यह स्थिर के -~ 
( i ) प्रति उपदर्शित किलोमीटर चक्र चक्र 1 कि . मी . में अभिव्यक्त 

किया गया है यदि यान द्वारा तय की गई दूरी की जानकारी 
टैक्सीमीटर में मुख्य शैफ्ट के चक्रों के संख्यांक के रूप में सामने 

आती है । ( अकारण के प्रवेश बिंदु पर शैफ्ट धुमाएं ) । । 
(ii ) "प्रति उपर्दाशत किलोमीटर आवेग " ( आवेग/कि . मी .) में 
- अभिव्यक्त होता है यदि यह जानकारी विद्युतीय सिगनलों के । 
रूप में सामने आती है । 


उपकरण की संरचना के अनुसार स्थिर के नियत रकमों पर स्थिर 
या समायोजित किया जा सकता है । 
( ड ) यानकाक्षणात्मक गुणांक " डब्ल्यू "---- यान का लक्षणात्मक गुणांक 

डब्ल्यू वह मात्रा है जो टैक्सीमीटर को चलाने के उद्देश्य से 
सिगनल के ऐसे प्रकार और संख्यांक जो घट पर, जो इस 
प्रयोजन के लिए 1 कि . मी . तक की दूरी तक की गई यात्रा , 
के लिए लगाया गया है, सामने आते हैं , प्रकट होती है । 
यह गुणांक "डब्ल्यू " 
(i ) प्रति किलोमीटर, याना किए गए, चक्रों ( चक्र | कि . मी . ) 

__ में अभिव्यक्त किया गया है, या 
(ii ) प्रति किलोमीटर, यात्रा किए गए चक्र ( चक्र/मि . मी .) में 

अभिव्यक्त किया गया है, यह इस बात पर निर्भर है कि 
यान द्वारा यात्रा की गई दूरी से संबंद्ध जानकारी टैक्सी 
मीटर को चलाने वाले घटक के चक्रों के संख्यांक के 
रूप में या विद्युतीय सिगनल के रूप में , प्रकट होती है । 
यह गुणांक अनेक कारण के कृत्यों के रूप में सैद्धांतिक रूप 
से समरों की घिसाई और दाब , यान द्वारा वहन किया 
गया वजन, ने शर्ते जिनके अधीन यान ने यात्रा की परि 
वर्तित होता है । इसको यान के लिए मानक - परीक्षण 

स्थितियों के अधीन मापित किया जाएगा । . 
( ढ ) अनुक लन युक्तियां - ऐसी कोई विशेषयुक्ति जो " के " और 

" डब्ल्यू " का मूल्य अनुज्ञात करती है ऐसी रीति से समायोजित 
. की जाएगी जिससे कि अधिकतम अनुज्ञेय गलतियां, पैरा 5 (ग ) 

में अधिकथित से अधिक नहीं होगी । 
2. साधारण 
( क ) टैक्सीमीटर के लिए निम्नलिखित माप यूनिट का उपयोग किया 

जाएगा ( i) दूरी के लिए, मीटर या किलोमीटर ( ii ) समय के 

लिए सैकिंड मिनट या घंटे । 
( ख ) यात्रा के लिए भाड़ा विधिक मुद्रा यूनिटों में व्यक्त किया 

जाएगा । 
3. तकनीकी विशेषताएं : 
. ( अ ) साधारण प्रकार्यात्मक रूपरेखा 

( क ) टैक्सीमीटर सुदृढ़ और सुसंचित होगा । टैक्सीमीटर की 

प्रकार्यात्मक ऐसी सामग्री से बनाई जाएगी जो पर्याप्त . 

प्रबलता और मजबूती की गारंटी देता है । 
( ख ) टैक्सीमीटर की मंजूषा और उसकी अनुकूलन युक्ति तथा 

संप्रेषण युक्तियों के कवर इस प्रकार बनाए जाएंगे कि 
यंत्र विधि के आवश्यक पुर्जे बाहर की ओर से पहुंच के 
बाहर रहें और धूल तथा आर्द्रता से संरक्षित रहें । 
समायोजन के लिए युक्तियों तक पहुंच सीलबंद किए 
जाने की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना, असंभव कर 

दी जाएगी । 
( ग ) इलेक्ट्रानिक टैक्सीभीटर की दशा में , ऐसी इलेक्ट्रानिक 

युक्तियां जो सदैव प्रभार की संगणना करती है, बिना 
रुकावट के प्रचालित होंगी और किसी भी समय, उनके 
सही प्रचालन की जांच करना संभव हो । ऐसा विशेष 
नियंत्रण कार्यक्रम की युक्ति द्वारा जो स्वचालित या 
हस्तचालित हो , प्राप्त किया जा सकता है । 
इस नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा पाए गए किसी दोष को 

स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाएगा । 
( ख ) मापन युक्तियां - परिकलन युक्तियां 

तबके सिवाय जब टैक्सीमीटर रिक्त किया जाता है, भाड़े के संकेत 
सभी समय स्पष्ट रूप से दृश्यमान होंगे । 
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( ख ) टैक्सीमीटर इस प्रकार रिजाइन किया जाएगा कि वह यात्रा 

( ख ) “मत स्थिमि ( भ मिना ) 
के लिए भाई का परिकलन और मकेत एकमात्र निम्नलिमित 

इस स्थिति में --- 
के आधार पर करता है : 

( i ) मंदत्त किए जाने वाले भारे के लिए काई संमन 
( i) अब यान परिवर्तन गति से उच्चतर किसी गति पर 

नहीं होगा या यह मंकन शुन्य अथवा प्रारंभिक 
चलता है, याना की गई पूरी, या 

मुद्रा बिंदु के मूल्य के बराबर होगा किनु पश्चात् 
(ii ) जम यान परिवर्तन गति से कम किसी गति पर चलता है 

वर्ती दशा में , यह संकेत किसी शटर द्वारा उका 
समय की अवधि परिवर्तन गति समय टैरिफ की दूरी टैरिफ 

होगा ; 
बारा विभाजित करके प्राप्त की जाती है और इन दरिफों 

(ii ) दूरी चालन और समय बालन उस युक्ति को 
में फेरफार के अनुसार परिवर्तन हो सकेगा । 

प्रचालित नहीं करेगी जो संदत्त किए जाने वाले 
( ग ) घालन दूरी पहियों के माध्यम से की जाएगी, और रिवर्स गति 

भारे का मकत करती है ; 
भाड़े या दर्शित दूरी में कमी कारित नहीं करेगी । 

( iii ) यात्रा को गई कुल दूरी को उपगिन करने वाला 
( घ ) समय पालन घड़ी यंत्र के किसी यांत्रिक या इलेक्ट्रानिक गति 

मर्वयोगिन मंद रहेगा । 
द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जिसे केवल टैमसीमीटर की यंत्र 

( iv ) वे खिड़कियां जिनसे संभाव्य अतिरिक्त देखे जाते हैं , 
व्यवस्था को प्रचालन द्वारा संक्रियित किया जा सकेगा । 

खाली होगी या " शून्य " प्राशन करेंगी । 
( 5 ) यदि पडी येन यत्नव्यवस्था की कार्यपद्धति हस्त कुंडलन द्वारा 
प्रचालित की जाती है, तो यह बिना पुन: कुंडलन के कम से 

( ग ) “ कार्यपद्धति " स्थिति ( भाड़ा ) 
कम 8 घंटे कार्य करेगी या यदि इसके प्रचालन में सेट किए जाने 

इस स्थिति में , पालन समय और दूरी और अतिरिक्त संकेतक , यदि 
से पूर्व प्रत्येक हस्त प्रचालन पर पुनः कुंडलन आवश्यक हो कोई हो , लगे होंगे । 
तो , क से कम वो भंटे काम करेगी । 

( प ) "मंदाय करने की स्थिति 
इलेक्ट्रानिक घड़ी यंत्र किसी भी समय कार्य करने के लिए ममर्थ होगा । 

ऐसी स्थिति जो यात्रा के लिए यात्री से शोध्य अंतिम योग भाड़ा 
( च ) दूरी पालन के दौरान, भाड़ा संकेतन ( मुद्रण बिंदु) की प्रथम बुद्धि 

दशित करती है किसी अतिरिक्त को छोड़कर समय बालन 
आरंभिक दूरी की यात्रा करने के पश्चात् ही होगी । पश्चात्वी 

नियोजित किया जाएगा और दूरी गलन प्राधिकृत टैरिफ 
मुद्रा बिंदु उनमें से प्रत्येक के बीच ममानारी के समरूप होगी । 

संयोजित रहेगा । 
( ७ ) समय चालन के दौरान, भाड़ा संकेसन ( मुद्रा जिंदु) की प्रथम 

इलेक्ट्रामिक टम्सीमीटर की दशा में , संदाय करने की स्थिति में 
वृद्धि प्रारंभिक समय अंतराल के पश्चात ही होगी । पश्चात्वर्ती 

किसी विशेष बटन प्रणालनधारा भाले में किसी संभाग्य अतिरिक्त 
मुद्रा बिंदु उनमें से प्रत्येक के बीच समान समय अंतराल के 

को जोड़ने और यात्रा द्वारा संदेय कुल भाड़े को संकेतक पर उप 
ममरूप होगी । 

दर्शित करने के लिए इसे अनुज्ञात किया जाता है । जब इस 

बटन को खोला जाता है तो दोनों रकम पृषक रूप से उपशित 
( ज ) घालान परिवर्तन किए बिना, प्रारंभिक पूरी और पश्चात्यती 

की जाएंगी । 
दुरी के बीच अनुपात उतना होगा जितना प्रारंभिक समय और 

( 5 ) निमंत्रण यंत्रविधि इस प्रकार डिजाइन की जाएगी कि मुक्त 
पश्चात्वी अंतराल के बीच का अनुपात । 

स्थिति से प्रारम करके , टैक्सीमीटर को कार्यपद्धति स्थिति और 
( स ) यंत्र मंजूषा के प्रातरिक मा बाहरी ओर स्थित कोई अनुमूलन 

संदाय करने की स्मिनि में अनुक्रमशः जोड़ा जाएगा । 
युसि टैमसोमीटर ऐसे पान के लाक्षणिक गुणांक से स्थिर टैक्सी 

( स ) निमंत्रण क्षविधि का प्रचालन निम्नलिखित निबंधनों के अधीन 
मीटर के अनुकूलन को अनुपात करेगा जिस पर यह बढ़ा हुआ 

रहते हुए किया जाएगा । 
है किसी ऐसी यथार्थता के साथ ओ पैरा 5 ( ग ) में अधि 
कथित अधिकतम मनशात गलतियों से अधिक नही होंगे । 

( i) कार्यपद्धति स्थिति से प्रारंभ होने पर, टैक्सी मीटर को 

" मुफ्त " स्थिति में वापस लाना “ संदाय करने " की स्थिति 
( अ ) टैक्सी मोटर इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा जिससे कि 

में से जाए बिना संभव नहीं होगा । 
परिझलन युक्ति को टैरिफ में परिवर्तनों के अनुरूप बनाने के 
लिए प्रावश्यक समायोजन की सुविधा प्रदान की जा सके । 

( ii ) "संदाय करने की स्थिति से प्रारंभ होने पर , टैक्सी मीटर 

को " मुफ्त " स्थिति में से जाए बिना " कार्यपद्धति " में 
( ट ) यदि यंत्र पर उपबंधित टैरिफ की संख्याएं प्रवृत्त टैरिफ की संख्या 

रखना मभव नहीं होगा । 
से अधिक है तोटेक्सी मीटर उपरिष्ठ स्थिति में है, प्राधिकृत 

( घ ) समेतन युक्तियां 
टैरिफों में के किसी एक के माधार पर किसी भाड़े की गणना 
और संकेत करेगा । 

( क ) टैक्सीमीटर का " रीडिंग फेस ऐसे डिजाइन किया जाएग 

कि यात्री अपने हिन का संकेत स्वय प्रासानी से पड़ 
( ग ) नियंत्रण यंत्रम्यवस्था 

सके । 
( क ) टैक्सी मीटर की पत्रव्यवस्था, किसी एकल नियंत्रण यन 

( ख ) संदाय किया जाने वाला भाड़ा संभाध्य अतिरिक्सयों को 
व्यवस्था द्वारा लगाए जाने के पश्चात् गति में लाने के 

छोड़कर भाडा संकेतक से मरल पठन द्वारा मंरेखण अंकों 
लिए समर्थ होगी । 

में ऐसे संकेतन से जो न्यनतम 10 मि .मि . की ऊंचाई पर 

हो पभिनिश्चित किया जाएगा । 
इलेक्ट्रानिक टैक्सीमीटर के लिए इस यंत्रव्यवस्था में विशेष 
प्रचालन के लिए विभिन्न पुशबटन और स्विच होंगे । 

जब इलैक्ट्रानिक संकेतन अवयवों का उपयोग किया जाए 
टेनमी मीटर की पत्रव्यवस्था , स्तम्भ ( ब ), ( ग ) और 

सभी संकेतन के प्रधालन की जांच करना संभव होगा । 
( घ ) में उपदशित स्थितियों में से किमी एक में गति लाने 

( ग ) ज्यांही यंत्र को मुक्त स्थिति से नियंत्रण यंत्रविधि को 
के लिए समर्थ होगी । 

प्रचालित करके प्रचालन में लाया जाता है सब सहर 
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मंदाय किए जाने वाले भाड़े के मकन को नियंत्रित करने 

5. अधिकतम अनुशेय गलतियां 
बाला, यदि कोई हो , संकर्ष करेगा और प्रारंभिक मुद्रा 

( क ) दूरी बाग चालन के लिए संकेतों के लिए अधिकतम विमर्मन 
विदु की तासमान रकम प्रकट होगी । 

निम्नलिखित में अधिक नहीं होगी : 
ज्योंही प्रारंभिक मुद्रा बिदु की रकम का उपयोग किया जाता है 

( i ) प्रारंभिक दूरी के लिए वास्तविक मान्य का 2 % किन्तु 
नब तत्पश्चात् भाडा संकेतक , स्थिर मुद्रा मान्य के क्रमिक 

1000 मीटर से कम प्रारंभिक दूरी के लिए विसर्जन 
प्रक्रमों द्वारा आग मलंगा । 

20 मीटर सक हो सकेगा । 
( घ ) टैमसी मीटर , में किसी एसी युक्ति का उपयंध किया 

( ii ) प्रारंभिक दुरी मे उन्तरवर्ती " गियों के लिए वास्तविक 
जाएगा जो व्यवहत कार्यपालन स्थिति के रीडिंग फंस 

___ मूल्य का 2 % ; 
पर किसी ममय संकेतन करे । 

( ख ) समय द्वारा चालन के दौरान संकेतों का अधिकतम विसर्जन 
( अ ) टैक्सी मीटर में रोडिग पंस पर प्रकट हो रही परन की 

निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा : 
प्रदीपन के लिए माधन होगा और मीटर के सील बंद 

(i ) प्रारंभिक समय के लिए : वास्तविक मूल्य का 2 % किन्तु 
किए गए भागों को खोले बिना प्रकाश बल्ब को बदलना 

10 मिनट से कम समय के लिए यह गलती 20 
संभव होगा । 

सेकें तक होगी । 
स्थानापन संकेतकों की दशा में , कोई अतिरिक्त प्रदीपन अपक्षित 
नहीं है , यदि यात्री के हितों में मंकेतों का पठन सुनि 

( ii ) प्रारंभिक समय के उत्तरवर्ती ममय के लिए बाम्नविक 
शिचत हो मके । 

मूल्य का 3 % 
( क ) वैकल्पिक अतिरिक्त युक्तियां 

( ग ) अनुकूलन मानक परीक्षण परिस्थितियों के अधीन किया 

जाएगा जैसे कि टेकसीमीटर का स्थिर " क " उम यार की 
उमझे अनिरिक्त टैमसोमीटरों में निम्नलिम्बित अनुपूरक युक्तियों 

लाक्षणिक मं . " जरल्यू " से 1 % से कम पर भिन्न होता है, 
का उपबंध होगा, अर्थात् :--- 

जिम पर यह लगाया गया है । 
( क ) खंड 3 ( क ) ( ब ) में उल्लिखित भाड़ा सकतन से स्वतंत्र 
अतिरिफ्लों के लिए कोई संकेतक लगा होगा और मुक्त 

6. मंरक्षण और प्रत्याभूति मील 
स्थिति में स्वचालित रूप से शुम्प की ओर वापम होगा । 

( क ) टैक्मीमीटर का नीचे उल्लिखित भाग की इस प्रकार संग्पना 
संदेय स्थिति में किसी पुशवटम को प्रचालित करक अनि 

की जाएगी कि ये सीसे से या संरक्षण नथा प्रत्याभूति के चिन्ह 
रिकतों को जोड़ने के लिए अनुशात किया जाता है । 

द्वारा सीलबंद किए जा सकें । । 
( ख ) ऐमा सर्वयोमिन, जिसकी न्यनतम ऊचाई 4 मि .मि . है , 

( i ) टैक्सीमीटर की आंतरिक यंत्रविधि को घेरने वाली 
जो निम्नलिखिम का संकेमन येता है, अर्थात :-... 

मंजूषा (फेम ) 
( i) किसी यान द्वारा यात्रा की गई कुल दूरी 

( ii ) ममायोजन युक्ति का मंजूषा (फेस ) यदि यह युक्ति 
( ii ) भाड़े पर की गई यात्रा की कुल दूरी ; 

टैक्सीमीटर की मंजूषा के बाहर की ओर है । 
(iii) "डयमहत " कुल संख्या 

(iii ) विशुन या मालिक युक्ति के ढक्कन को जो टैक्सी मीटर 
( iv ) मुद्रा बिंदुओं की कुल संख्याएं 

के प्रवेश और तस्ममान पुजों के, जो यान पर यंत्र के 

संरेखण के लिए लगाये गए है बीच संयोजन बनाते हैं 
सर्वामित्र में " अमिट इलक्ट्रानिक स्मृतियां जिन्हें पुन : पहा जा सकता 

जिमके अंतर्गत ममायोजन युक्ति पृथककरण के पुर्जे भी 
है और टैक्सीमीटर की मुक्त स्थिति में संकेतिक किया जा सकता है । 
वियुत शक्ति के प्रदाय के सफल रहने के पश्चात् स्मृति की सारीख 
को कम से कम 72 घंटे तक संरक्षित किया जा सकता है । 

( ख ) टैक्सीमीटर गियर बॉक्स या टैस्मीमीटर में ही अनुमोवित 

प्राकार और पैटर्न की कोई प्लेट ऐसी रीति से संलग्न की 
( ग ) किसी यात्री ( दाब संवेदफ ) की उपस्थिति का पता लगाने 

जाएगी कि यह परीक्षण प्राधिकारी द्वारा लगाई गई मील को 
की कोई युपिन । 

हटाए मिना या टैमसीमीटर या टैक्समिटर गियर बाक्स को 
4. उत्कीर्ण 

खोले बिना हटाई न जा सके । प्लेट , उठे हुए या निमग्न 
( क ) प्रत्येक टैक्सीमीटर में निम्नलिखित सफेत लगे होंगे : - - 

शब्दों और अंको में कंघ की ऐसी टाईम जिस पर टैक्सीमीटर 
(1 ) विनिर्माता का नाम और पता या उमका व्यापार विल । 

का उपयोग किया जाना है दशिन करेंगी । 
(ii ) पार ई वी के एम या आई एमपी / के एम में स्थिर " के " 

ये सील ऐसी होंगी कि संरक्षित घटकों , विणिष्टत : 
( ख ) प्रत्येक टैम्सी मोटर में निम्नलिखित को अनुझान करने के 

ममायोजन घटकों तक मभी पहुंच सील को नुकमान 
लिए स्थान होगा : 

पहुंचाए बिना असंभव हो । 
.--.-. .- - - प्रारभिक और प्रावधिक सत्यापन के 

7. यान के लिए मानक परीक्षण स्थितियां 
बिहन को लगाने के लिए । 

( क ) यान द्वारा वहन किए जाने वाला भार, जो दो अयम्क 
( ग ) सभी संकेतन युक्तियों की खिड़कियों के समीप्य में दशिय 

___ व्यक्तियों के जिसके अंतर्गत बालक भी है, भार में तस्ममान है 
मूल्यों के अर्थ स्पष्टरूप में , मुपाठ्यरूप में और अमंदिग्ध 

( ख ) टायर, यान विनिर्माण द्वारा विहिन दाब से फुलाए गए है 
रूप में दिए जाएग । 

और अनी मिति में , ( उदाहरणार्थ मटका सुरक्षा निगमों 
( प ) मुद्रा एवक के नाभ या प्रतीक माता के लिए भाड़े संशमन 

के अनुसाप है ) 
और अतिरिक्तों के लिए संदेष किए जाने वाल संकेत के मात्र 

( ग ) यान ममतल मैदान पर सीधी रेखा में 40 कि . मी . प्रति 
हांग । 

घंटा की गति से अपनी शक्ति के अधीन गतिमान है । 
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8. परीक्षण पद्धति 

के शाफ को सहन करने के लिए उपयुस्त रूप से दुड़ भी 
दूरी मह यता को अनुवृति का अवतारण करने के लिए टेक्मीमीटर 

पुगमता से माफ किए जाने योग्या प्लास्टिक पदार्थ से बनाया 
का कोई दुरी परीक्षण , निम्नलिखित परीक्षण पद्धतियों में से किसी एक 

जाएगा । इम्पात के सभी भागों को जंग के बचाने के 
का उपयोग करके किया जाएगा , अर्थान:- - -- 

लिए समुचित हा से संरभित रखा जाएगा किन्तु मरभग 
( क ) मरक परीक्षण --- मड़क परीक्षण में किसी शुद्ध मापिन ममत्र 

विलेपन स्थास्थ्य के लिए हानिकर नहीं होगा । 
पथ पर यान का चालन प्राता है । 

( ख ) पलड़ा या स्कूप प्रासानी से हटाने योग्य होगा और गाट 

तथा प्रामानी मे साफ किए जाने योग्य होगा । यह पूरी 
( ख ) पंचम पहिया परीक्षण ---इस परीक्षण में किसी युक्तिययन 

नरह भरे जाने पर निरछा नहीं होगा । स्कूर , यदि उसकी 
मड़क पथ पर यान का चालन अंग है और "पंचम पहिया " के रूप 

व्यवस्था हो, तो वह कि . प्रा . और ऊपर की धारिता वाली 
में ज्ञान किसी यत्रविधि के उपयोग के माध्यम से जो यान 

किचन स्केनों के लिए , लिटर से फम धारिता का और 
से संलग्न है और स्वतंत्र रूप में दुर्ग की माप करता है और 

1 कि . ग्रा . से कम धारिला वाली फिवन स्केलों के लिए 
मन करता है, वस्नुनः की गई यात्रा की धरी का अवधारण 

आधा लिटर मे कभ घन धाग्लिा का नहीं होगा । 
करता है । 
( ग ) अनुकारिन सरक परीक्षण : - - इस परीक्षण में बेलन घरे और 

( ग ) स्कूप के साथ आयातन सकेतकों की व्यवस्था की जा सकसी 
पहिया टर्न मांफड़े से संगणना जाग यात्रा की गई दरी का 

है और ऐसे संकेतकों का सत्यापन आवश्यक नहीं है । 
अवधारण करना है । 

( घ ) उपदर्णक युक्ति समान वजन दर्शित करने वाले अंशांकनों 

में विभाजित किया जाएगा । न्य नतम अंशांकन दणित करने 
9. परीक्षण प्रक्रिया 

वाली लाईनों के बीच की दूरी - --- 
( क ) किमी टैक्सीमीटर की दूरी परीक्षण के , चाहे वह ( क ) 
( ख ) या ( ग ) हो , अंतर्गत कम से कम तीमरी मुद्रा बिंद 

(i ) यदि अशांकनों को प्रत्यक्ष महा से पड़ा जाता है तो 
या एक कि . मी . को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा की 

1 . 2 मि . मि . से कम नहीं होगी , और 
दुहरी दौड़ जो भी अधिक हो , भी है, और उस गति पर होगी 

( ii ) यदि प्रावधक युक्ति को व्यवस्था की जाती है, तो 
जो सामान्य सेवा में यान द्वारा यात्रा की गई प्रोमन गति 

आवर्धन के पश्चात जैसा कि प्रकट होता है , 2 मि . मि . 
के सन्निकट होगी । 

से कम नहीं होगी । 
( ख ) यदि टैक्मीमीटर किसी ऐसी यंत्रविधि मे मुमग्जिन है जिसके 

( र ) वह वजन जो न्यूनतम अंशांकन के तत्समान है, धारिता के 
द्वारा ममय अंतरालों के लिए प्रभार किए गए हैं , यह अय 

एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 
धारित करने के लिए कि ममय पौर दूरी क्रिया विधि के 

( य ) अंशांकन का मूल्य केवल मीट्रिक इकाई में उपशित किया 
बीच कोई हस्तक्षेप है या नहीं कोई परीक्षण किया जाएगा । 

जाएगा और निम्नलिखित मूत्रों में व्यक्त किए गए किसी 
हम परीक्षण के दौरान यान का प्रचालन परिवर्तन गति से 3 या 

एक में किलोग्राम को संख्यांक के समान होगा । 
. कि . मी . प्रति घंटा की तेज गति से किया जाता है । 

1x10 एन 2x 10 एन या 5x10 एन 
नवीं अनुसूची 
( नियम 14 वेखिए ) 

जहां एन " या तो शून्य या पूर्व मध्याक वास्तविक या 

प्रभावा रमफ दर्शित करता है । 
साधारण 
इम अनुसूची के उपबन्ध कवाल घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग 

( छ ) अशांकनों का पूर्ण संख्यांक 100 से कम नहीं होगा कन् 
किए जाने वाले बाटों और मापों को लागू होंगे और इस अनुमूची का कोई 

1000 में अधिक नहीं होगा । 
उपबन्ध व्यापारिका या वाणिज्यिक उपयोग के किन्ही बाटों और मापी 

( ज ) डायल और संकेतक को उपयुक्त लेंस में पठन को मुनाठ्य 
पर लाग नहीं होगा । 

करने के लिए पारिबद्ध किया जाएगा । 
इम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक बाट और भाप उपकरण पर " कवल 

( स ) अमांकन की लाइने उसकी पूगे सम्बाई में उपयुक्त रूप से 
घरेल उपयोग के लिए " निर्देश लिखा होगा , और ऐमा प्रत्येक निर्देश 

ममान मोटाई की होंगी । 
सहजदृश्य और सुपाठ्य होगा सथा ऐसे रंग में लिखा जाएगा जो उपकरण 

( अ ) प्रत्येक पांचवों अंशांकन लाइनें लंबी होगी और कम में कम 
के रंग से भिन्न हो । ऐमा कोई निर्देश उपकरण के निधने भाग पर या 

प्रत्येक दसवीं अंगांकन लाइन मण्यांकित होगा । 
ऐसे भाग पर जहां ऐमा निर्देश दृश्यमान न हो , नहीं लिखा जाएगा । 

( ट ) संकेतक अंशाका लाइनों और डायल में अधिमान्ननः भिन्न-भिन्न 
भाग 1 किचन स्कल 

रंगों में होगा संफेतक अंशांकन लाइनों में मिल सकता है और 
1. परिभाषाएं : "किचन स्फल " से ऐसा तोलन उपकरण अभिप्रेस 

उमे नक मकता है किग्त उन्हें पूरी तरह धूमिन नहीं करेगा । 
है जिसमे माल रखने का पलड़ा हो औरः अंशांकन स्केल , जो घरेलू प्रयोजन 
की वस्तुओं या संघटकों को तोलने में उपयोग की जा सके । 

( ) जय अंशांकन नियत भार में आरम्भ होता है तो संकेतक 

की स्थिति जब उस पर कोई भार न हो , तब स्पष्टतः शून्य 
१. क्षमता : किचन स्केल निम्नलिखित पारिता के होंगे : 

चिहन से पशिन किया जाएगा । 
500 ग्रा . 1 कि . ग्रा . , 2 कि . प्रा . 5 कि . मा . और 10 कि . ग्रा . 

( अ ) स्केल के माथ शून्य मेट युक्ति की व्यवस्था की जाएगी मिवाय 
टिप्पण : फिचन स्केल की धारिमा , किसी भी दशा में , 10 

तब के जय उसके जहां पर स्वत : शूग्य पाने की पद्धति की 
कि . ग्रा . से अधिक नहीं होगी । 

व्यवस्था की गई हो । 
3. गांधार अपेक्षा 

( घ ) स्का में ऐभी युलिन की व्यवस्था होगी जो प्रतिभार 
( स ) निबन स्केन का दावा , पहा या कप और संघटक उप . 

प्रभाव को , जो माप मंबंधी मानिटी पर पतिकने प्रभाज 
युक्त यालिटी के इस्पाता. प्रलोट धातु पा गाभाय उगमोग 

डाल माना हो , रोक पो । 


[ भाग II -- खण्ड 3(ii)] 
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4 परीक्षण 
( क ) स्केल का परीक्षण दृढ़ सपाट और समतल सतह पर किया 

- जाएगा । .. . 
( ख ) धारिता के बराबर भार के जो आधे घंटे तक उपकरण पर 
. रखा गया हो , हटाने के ठीक पश्चात शून्य पर लौटाने पर 

जो अंतर होगा वह निम्नतम अंशाकन के मूल्य के प्राधे 
मे अधिक नहीं होगा । कम से कम एक या लाट का एक 

प्रतिशत जो भी अधिक हो इस परीक्षण के अधीन होगा । 
( ग ) पूर्ण धारिता तक किसी भार पर अधिकतम गलती आरंभिक 

सत्यापन के समय न्यूनतम अंशांकन के तत्समान मूल्य से 

अधिक नहीं होगा । 
( घ ) । कतम धारिता के एक चौथाई भार को जब स्कूप या 

पलड़े के मध्यम स्नेल से 50 मि . मी . की दूरी तक किसी 
भी दिशा में हटाया जाता है तब स्कूप या पलड़ा तिरा या 

ल के नहीं । 
5 सील बंद करना 

सन्यापन प्राधिकारी की सील प्राप्त करने के लिए किचन स्केल 
के साथ उपयुक्त सीलबंद करने की व्यवस्था की जाएगी । 

भाग I ] नलकाकार तुला 
1 साधारण 
यह भाग अंशांकन स्केल की न. लकाकार तुला की अपेक्षाओं से 

संबंधित है । 
2 परिभाषाएं 
नलिकाकार तुला से अभिप्रेत है तोलन उपकरण , जो तोले जाने 

वाले भार के रखे जाने पर स्प्रिंग के विस्तारण द्वारा भारं का 
वजन उपदर्शित करता है ऐसा विस्तारण अंशांकन स्केल , पर 
जो टयूब पर अनुलंबीय रूप से चिह्नित हो सकेतक द्वारा 

उपदर्शित कया गया हो । 
3. धारिता 

न लकाकार तुला पर धारिता और अधिकतम अनुज्ञेय गलतियां ऐसी . . 
होंगी जो सारणी 49 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4 साधारण अपेक्षाएं 

( क ) उपकरण का ढांचा पीतल , कांस्य , ऐलुमिनियम , मृदु इस्पात 
या कसी अन्य उपयुक्त पदार्थ से बनाया जाएगा या विनिर्मित किया जाएगा 
किन्तु टयूब केवल जंग रोत्री पदार्थ से ही बनाई या विनिर्मित की जएंग । 
शेष ढाबा रचना में दृढ़ होगा । 

( ख ) य. दे पलड़े या स्कृप की व्यवस्था की जाती है तो वह 
पीतल , कांस्य , ऐलुमिनियम, मृदु इस्पात, स्टेनलेस स्टील या पालिस्टाइरीन 
धातू से बनाया जाएगा । यदि पलड़ा या स्कूप न हो तो चेन , हुक या धातु 
अवलंब की व्यवस्था की जाएगी । जब पलड़ा मृदु इस्पात से बना और 
विनिर्मित हो तो उसकी उपयुक्त रूप से जंग से संरक्षा की जाएगी । 

( ग ) संकेतन युक्ति को समान बाटों वाले अंशांकनों में समान भागों 
में विभाजित किया जाएगा और निम्नतम अंशांकन वाली रेखाओं के 
बीच दूरी 1 . 25 मि . मी . से कम नहीं होगी । . 

( घ ) निम्नतम अंशांकन का तत्समान वजन सारणी 49 में दिए गए 
मूल्यों से अधिक नहीं होगा । 

( इ ) जब अंशांकन नियत भार प्रारम्भ होता है तब संकेतक की 
स्थिति जब उस पर कोई भार नहीं तब , स्पष्ट . रूप से जीरों 
चिह्न उपदर्शित करेगी । 

( च ) नलिकाकार तुला स्टेड , अवलंब या ब्रैकेट में स्थायी रूप से 
हटा ली जाएगी । 


( छ ) स्केल में ऐसी युक्ति की व्यवस्था की जाएगी जो अतिभार 
के प्रभाव को रोक सके जो माप विज्ञान संबंधी क्वालिटी पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाल सकता है । 

5. परीक्षण 

( क ) जब भार ( हुक या पलड़े या स्कल पर ) डाला जाता है तब 
अधिकतम अनुज्ञेय नती अधिक नहीं होगी ( सारणी 49 देखिए ) 
. ( ख ) प्रत्येक अंशांकन का शुद्धता के लिए परीक्षण किया जाएगा । 

( ग ) तुला ठीक होगी, चाह परीक्षण उत्तरोत्तर बढ़ने वाले या 
कम होने वाले भार द्वारा परीक्षण किया जाए , परन्तु प्रत्येक दशा में , . 
पाठन लेने से पूर्व स्प्रिंग को हिलने दिया जाएगा । 
.. ( घ ) एक जैसे परीक्षण भार के अनेक तौलों के परिणामों के बीच 
अंत उस भार के लिए अधिकतम अनुज्ञेय गलती से अधिक नहीं होगा । 
. ( ड ) तुला पर उसकी पूर्ण धारिता तक , भार रखा जाएगा और 
2 4 धंट तक भार को रखा जाएगा तत्पश्चात् उसे हटा लिया जाएगा । भार 
के हटाने के चार घंटे पश्चात् तुला कोई स्थायी सेट दर्शित नहीं करेगी 
इसके अतिरिक्त जब इस खंड के उपखंड ( ग ) में उल्लिखित 
परीक्षण किया जाता है तब तुला शुद्ध पठन अभिलिखित करेगी । 

( च ) नलिकाकार तुला का सुग्राहिता के लिए परीक्षण नहीं किया 
. जाएगा । 

( छ ) स्केल के त्यापन के लिए प्रयुक्त मानक परीक्षण , बाट 
सापेक्ष गलती के दिए गए भार के लिए स्केल को अधिकतम अनुज्ञेय 
गलती , 0 . 3 गुना से अधिक अशुद्ध नहीं होगा । 

6. सील करना 

नलिकाकार तुला को मृदु सीसा प्लग या तार को सील करने के संबंध 
में उपबंध किया जाएगा और जहां कहीं साध्य हो यह प्लग फ्रेम से होकर 
गुजरेगा । सीसा प्लग या तार की सील इस प्रकार लगाई जाएगी 
जिससे उपकरण को कोई जोखिम या क्षति न हो । निरीक्षक की 
स्टाप सीसा प्लग या तार के साथ जुड़े उपयुक्त सीसा प्लग पर लगाई 
जाएगी । 
सारणी 49- नलिकाकार तुला के लिए धारिता और अधिकतम 

अनुज्ञेय गलतियां 


धरिता 


न्यूनतम अंशांकन के 
बीच के अन्तर का . 
तत्समान अधिकतम 
वजन 


प्रारंभिक स्त्यापन किए 
जाने पर अधिकतम 
अनुज्ञेय गलती 


.. 2 


3 


1. कि . ग्रा . 
5. कि . ग्रा .. 
10 कि . ग्रा . 
20 कि . ग्रा . 
50 कि . ग्रा . 


20 ग्रा . 
100 ग्रा . 
200 ग्रा . 
500 ग्रा . 
500 ग्रा . 


+ 10 ग्रा . 
+ 50 ग्रा . 
+ 100 ग्रा . 
+ 250 ग्रा . 
+ 250 ग्रा . 


टिप्पण --निरीक्षण गलतियां स्तम्भ 3 में दर्शित मूल्यों से दुगनी 
होगी । 

बाथ रूम स्केल 
भाग III 
1 . साधारण 

( क ) यह भाग बाथरूम स्केल की ऐसी अपेक्षाओं के संबंध में है 
जो प्राईवेट गृहस्थी के किसी व्यष्टिक व्यक्तियों की वजन लेने के 
लए प्रयोग किए जाने के लिए आशयत है । 
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. ( ख ) बाथरूम स्केल का उपयोग वहां नहीं किया जाएगा जहां अनेक 
व्यक्तियों का वजन बार बार किया जाता है जैसे कि विद्यालय, अस्पताल 
चिकित्सालय , या ऐसे चिकित्सकों द्वारा नहीं किया जाएगा जो जीवन बीमा 
प्रयोजनों के लिए या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए 
चिकित्सीय परीक्षा करते हैं । 

( अ ) बाथ रूम स्केल का सत्यापन विक्रय से पहले किया जाएगा 
और यदि प्रयोग ऐसी वाँछा करे तो पुन: सत्यापन किया जाएगा । 
. 2 परिभाषा - 

बाथरुम स्केल से ऐसा तोलन स्केल अभिप्रेत है जिसमें तोले जाने 
वाले व्यक्ति को ग्रहण करने वाला प्लेट फार्म लगा हो , एक तोलन 
यंत्रविधि और एक धूर्णी डायल या तौल के स्वचालित संकेतन के संकेतक है । 

3. धारिता 
बाथरूम स्केल की धारिता 120 कि . ग्रा . से कम नहीं होगी । 
4. साधारण अपेक्षाएं 
( क ) प्लेट फार्म, आधार और संघटक समुचित क्वालिटी इस्पात 

अलौह धातु या शाक अवशोषक प्लास्टिक सामग्री से बना 
होगा जो पर्याप्त रूप से इतना प्रबल हो कि सामात्रय उपयोग 
सहन कर सके । सभी इस्पात पुर्जे पर्याप्त रूप से जंग लगने 

से बचने ` लिये समुचित रूप से सुरक्षित होंगे । 
( ख ) संकेतन युक्ति ऐसे अंशांक्तियों में विभाजित होगी जो समान 

तौलों का प्रतिनिधित्व करेंगे । न्य नतम अंशाकन को दर्शित , 

करने वाली लाइनों की बीच की दूरी निम्नलिखित होगी : 
( i) यदि अंशाकन का सीधे पटन किया जाए तो 1. 25 मि . मि . 

से कम नहीं होगा , और 
( ii ) यदि आवर्धन युक्ति की व्यवस्था की जाती है तो आवर्धन 
___ के पश्चात् 2 मि . मि . से कम नहीं होगा । 
( ग ) न्यूनतम अंशाकन के अनुरूप तोल एक किलोग्राम से अधिक 

नहीं होगा । 
( घ ) अंशाकन का मूल्य भीतर के एककों में उपदर्शित किया 

जायेगा और निम्नलिखित सूत्रों में से एक में किया गया 

किलोग्राम की संख्या के बराबर होगा : .. 
___ 1X10 " 2x10 " या 5x10 " 

जिसमें या तो शून्य का प्रतिनिधित्व करता है या एक पूर्णांक जो 
मनात्मक या ऋणात्मक हो बताता है । 
( ङ ) अंशाकनों की कुल संख्या 100 से कम नहीं होगो किन्तु 

___ 1000 से अधिक भी नहीं होगी । .. 
( च ) पठन की सुपठनीयता बढ़ाने के लिये डायल और प्वाइटर 

समुचित वीष से परिबद्ध किया जा सकता है । 
( छ ) अंशाकन लाइनें अपनी पूरी लम्बाई में युक्ति युक्त रूप से 

समरूप मोटाई वाली होंगी । 
( ज ) प्रत्येक पांचवीं अंशाकन लाइन अधिक लम्बी और कम से कम 

प्रत्येक दसवीं अंशांकन लाइन संख्यांकित होगी । 
( झ ) स्केल में शून्य सेटिंग युक्ति से युक्त श्रेणी जो स्केल के बाहर 

से प्रचालित की जा सकेगी । शून्य सेटिंग युक्ति की यदि 
यह लगाई जाती है, समायोजन की पहुंच. 5 किलोग्राम 

से अधिक नहीं होगी । 
. ( ) ऐसे किसी अतिभरण के प्रभाव से जो इसके मापविज्ञानी 

क्वालिटी पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सके निवारित 
- रखने के लिये स्केल में युक्ति लगी होगी । 
5. परीक्षण 
( क ) स्केल का परीक्षण किसी ठोस सपाट और समतः सतह पर 

किया जायगा । 


( ख ) प्रारम्भ में स्केल कम से कम 50 कि . ग्रा . संकेतन तक 

भारित किया जायेगा और यह भार आधे घंटे के लिय बनाय 
रखा जायेगा । भार हटाने के तुरन्त बाद शून्य पर 
लौटने पर अंतर न्य नतम अंशांकन के मूल्य के आधे से अधिक 

नहीं होगा । 
( ग ) उपरोक्त ( ख ) के परीक्षण के पश्चात् स्केल को शून्य पर 

सेट करने के बाद प्लेट फार्म पर लगभग 5 कि . ग्रा . का 
दाव हाथ से डाला जायेगा और तब छोड़ दिया जायेगा । 
यदि स्केल शून्य पर वापस नहीं आता है तो स्केल को पुनः 
शून्य पर सैट किया जायेगा और इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति 
तब तक की जायेगी जब तक दबाव छोड़ देने पर यह शून्य 

पर वापस नहीं आ जाता । 
( घ ) परीक्षण भार जो 20 कि . ग्रा . के कदमों में बढ़ता जायगा 

और प्लेट फार्म के क्षेत्र पर समान रूप से वितरित होगा , 
सावधानीपूर्वक स्केल की पूरी धारिता तक लागू किया 
जायगा । परीक्षण दाव के प्रत्येक वृद्धि पर दो पठन प्राप्त 
करने के लिये परीक्षण की पुनरावृत्ति की जायगी । प्रत्येक 
परीक्षण भार दो पठन का समान्तर माध्य उस भार के लिये 

अधिकतम अनुज्ञेय गलती से अधिक अशुद्ध नहीं होगा । 
( ङ ) एक ही परीक्षण भार के अनेक तोलनों के परिणामों 

के बीच का अन्तर उस भार के लिये अधिकतम अनुज्ञेय 

गलतियों से अधिक नहीं होगा । 
( च ) प्रारम्भ में बाथरूम स्केल के एक लाट का पांच प्रतिशत का 

सत्यापन उपकरण को पूर्व धारिता के बराबर परीक्षण भार 
बाट घंटे को अवधि के लिये रखकर किया जायेगा । भार 
लादने के तुरन्त पश्चात् प्राप्त किये गये संकेतक और 8 
घंटे पश्चात् प्राप्त किये गये अनवरत संकेतक के बीच का 
अन्तर उस भार के लिये अधिकतम अनुज्ञेय गलती से 

अधिक नहीं होगा । 
( छ ) माडल अनुमोदन के लिये परीक्षण किये जाते पर , बाथरूम . 

स्केल, पूर्ण भार पर 2000 तोलन से गुजरने के पश्चात् 
ऐसी गलती नहीं दर्शित करेगा जो अधिकतम अनुज्ञेय गलती 
से अधिक हो जाती हो । ये तोलें लगातार शीघ्र को 
जायेगी किन्तु ये प्रति 20 तोलों से अनधिक तक ही सीमित 

होगी । 
( ज ) स्केल के सत्यापन के लिये प्रयुक्त बाट परीक्षण मानक इस 

दिये गये भार के लिये अधिकतम अनुज्ञेय गलती के 0 : 3 
. गुणे से अधिक सापेक्षिक गलती तक अशुद्ध नहीं होती । 


दिया 


6. अधिकतम अनुज्ञेय गलती 
अधिकतम अनुज्ञेय गलती वह होगी जो नीचे विनिर्दिष्ट की गई है : 


परीक्षण भार 


प्रारंभिक सत्यापन में 
अधिकतम अनुज्ञेय 
सत्यापन 


+ 500 कि . ग्रा .. 


कि . ग्रा . से 50 कि . प्रा . तक ( जिसमें 50 कि . 

ग्रा . सम्मिलित है ) 
50 कि . ग्रा . : पर 


+ 1 कि . ग्रा . 


टिप्पण : पनः सत्यापन , यदि कोई हो के समय अधिकतम अन ज्ञेय 
. गलतियां सारणी 1 में विनिर्दिष्ट की गई गलतियो के . 

दुगुनी होगी । 
7. सीलबंद किया जाना 

बाथरूम स्केलों में सत्यापन प्राधिकारी की सील ग्रहण करने के लिये 
समुचित स्थान की व्यवस्था की जाएयेगी । 


[ भाग II- - मण्ड 3 ( 1 ) 
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____ मौजी -- क अनुसूची 

( नियम 18 देखिए ) 
यान टेंकों आदि का अंशशोधन किये जाने की प्रक्रिया 
भाग 1 - पट्रोलियम उत्पादों और अन्य द्रवों के लिये यान टेंकों 

का अंशशोधन 


1. परिभाषाएं 
( क ) यान टेक - ऐसा समन्वय जिसका प्रयोग एफ टैंक में द्रय के 

गापन और परिदान के लिये किया माये , ओ कम्पार्टमेंटों 
में उप विभाजित किया जा सका है या नहीं मावश्यक 
नालियों वाल्मों मीटरों आदि के माथ यान पर चढ़ाया गय 


( ख ) कम्पार्टमेंट सम्पूर्ण टेंक यदि यह उप विभाजित नहीं है , 

अन्यथा प्रय धारण किये जाने के लिये विजाइन किया गया 

टेक के किसी उस विमानों में से की ए । 
( ग ) अंशशोधन -~ यान टैंक या इसके कम्पार्टमेंटों की धारिता का 
सत्यापन और स्टाम्पित किया जाना । 

( घ ) दीप स्टीक - - एक वर्गाकार या आयताकार धातु शलाका को 
पासल का या किसी अन्य समषित कठोर वस्सू का हो , जिसका प्रयोग 
टक में द्रव की गहराई निर्धारित करने के लिए किया जाए । 

( प. ) नोदक रिक्ति स्टीक ---एक टी पाकार का धातु शासाको जो 
पीतल या अन्य समुचित वस्तु का हो जिसका प्रयोग प्रूफस्तर से द्रव की 
गहराई स्तर निधारित करने के लिए किया जाए । 

( च ) नोदक रिक्ति संकेतक - - मन होल मेकरिंग में भीतर से वोल्ट की 
गई युक्ति जिसमें किमी वांछित सर पर जहां तक टैंक में प्रव भरा जामा 
अपेक्षित है । मेट किया गया संकेतक । 

( 8 ) प्रूफ स्सर - निर्देश स्तर जिममे सभी गहराई मापन सम्मिलित 


4. अंग गोधन प्रक्रिया 

( क ) मापों के रूप में उपयोग लिए जाने वाले यान टैंक बारित 
मापों के रूप में अंशशोधित किए जाएंगे । मीटर युस्त टैंकों की दशा में 
अंगाशोधन के प्रयोजन के लिए मीटर को एक पथक मापन उपकरण के 
रूप में माना जाएगा । 

( ब ) कम्पार्टमेंट धारिता या धारिताओं को ऐसी धारिता के रूप में 
माना जाएगा जिसमें आपात सुरक्षा या मास्टर वाल्ब से लेकर बहियम 
(विमर्गन वाल्व ) तक परिवान लाइन की पारिताएं सम्मिलित हो परन्तु 
ऐसे मान कम्पार्टमेंट की दशा में जो ऐसे एकल परिदान पाइप लाइन में 
ममाप्त होता हो जिसमें बहिर्गम वाल्व लगाया गया हो, कम्पार्टमेंट धारिता 
या धारिसाओं को ममा जाएगा कि उनमें परिवान पाइप लाइन को 
घारिता सम्मिलित नहीं है । यान टैंक पर महज दृश्य रूप से एक नोटिस 
प्रदर्शित की जाएगी जो स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से निम्नलिखित 
फो उपदर्शित करेगी :---- 
चिहनांकित धारिता के अन्तर्गत परिवान लाइन की धारिता भी है । 

मा 
चिहनांकित धारिसा के अन्तर्गत परिवान साइन की धारिसा ( पया 
स्थिति ) नहीं पाती है । 

सुरक्षा या मास्टर बाल्य कमार्टमेंट प्राउटलेट के निम्नतर बिस्नु पर 
स्थित होगा । 

( ग ) प्रमाणन माप या प्रपुंज मीटर, किसी ऐसे मजबूत और सतही 
अधिमानतः कंक्रीट के प्लेटफार्म के ऊपर जिस पर अंगशोधन के दौरान 
यान खड़े होते हैं मुविधाजनक स्थिति में किसी उपरिशीर्ष ( सेंद्री ) या 
किसी पृथक ढांचे पर लगाए आएंगे । 

( ) यान अंशशोधन प्रारम्भ होने से पूर्व सतहो स्थिति में रखे जाएंगे 
क्योंकि अंशशोधन को शुबना टैंक को सतह पर निर्भर करती है ; वह 
अनुक्रम जिसमें कंपार्टमेंटों का अंश शोधन किया जाता है ऐसा होता पाहिए 
कि पाम की धुरी के ऊपर असमान स्प्रिंग विक्षेपण को न्यूनतम लिया जा 
सके । 

( . ) यान के अगले गौर पिछले टायरों को सही दाव पर होना 
चाहिए । टायरों का जोर्गन के लिए निरोमण किया जाना चाहिए जो 
युक्तियुक्त होना चाहिए अंशशोधन के समय टायरों के अगले सेट मौर 
पिछले सेट के पपन्यास में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए । 

( च ) जहाँ आवश्यक हो कंपार्टमेंट के अंत: भाग का निरीक्षण और 
साफ किया जाना चाहिए । 

( छ ) अंशशोधन प्रारम्भ करने से पूर्व , पाइप लाइन , माउटलेट बल्ब 
और अन्य संयोजकों का क्षरण के विरुव प्रत्येक कंपार्टमेंट को बारी बारी 
से आउटलेट बाप के माध्यम से पांशिक रूप से भरकर और निकासी 
करके परीक्षण किया जाएगा । प्रक्रिया के दौरान परीक्षण माध्यमों की 
पर्याप्त माला , टैक और पाइपलाइन की प्रांसरिक सतह को मम करने के 
लिए कंपार्टमेंट के भीतर पुराः स्थापित की जानी चाहिए । 

( ज ) ऊपर वर्णित पूर्वावधानिया घरतने के पश्चात् अंशशोधन किए 
जाने वाले कंपार्टमेंट में कम्पार्टमेंट की बिहनांकित पारिता तक समषित 
प्रमाणन माप या अपुग मीटर , आउटलेट वास्व को ले जाने वाली 
परिवान लाइनों सहित जो ऊपर ( प ) में यथा उपर्वधित पूर्ण या रिक्स 
होंगे, भरे जाएंगे । रिप /नोरक रिक्ति चिह न सावधानीपूर्वक लिए जाएंगे 
और लाइन कि नोकरिकि छपर घरी के समकोण पर ट्राइ-स्क्वेयर और 
स्काघबर को महायता से काटी जाएगी । यदि कोई नोक्करिक्ति प्रयुक्त 
की जाती है, मो इसे ठीक से सेट और सील बंद किया जाएगा । 

( 1 ) "प्रमाण तल " को उपशित करने के लिए एक चिहन भी 
लगाया जाएगा । नोदक रिक्ति की दगा में , छलो पर नोक रिति बिन्दु 
से T जोड़ तक की दूरी बिहनापित की जाएगी । 
टिप्पण-~- अंगशोधन कंपार्टमेंट के लिए अनुक्रम उनको भरने का अनुक्रम 

होना चाहिए विसर्जन का अनुक्रम उस मराई अनुक्रम के विमोम 
अनुक्रम में होगा । 


( ज ) डीप पाइप -एक पाप जो दृढतापूर्वक टैक के शीर्ष से संलग्न हो 
लंबवत नीचे की ओर वहां तक जाती हो जो टैक के तल से लगभग 
15 में . मी , पर हो । पाइप में अधिकतम द्रव स्तर से ऊपर शीर्ष में 
छिन्त्रण होंगे । 

2. परीक्षण माध्यम 

( क ) कम्पार्टमेंट परीक्षण ---पानी या अन्य समुषित प्रब का प्रयोग 
यान टैक कम्पार्टमेंट की धारिता अवधारित करने में परीक्षण माध्यम के 
रूप में किया जाएगा । 

( ख ) मीटर परीक्षण यान टेक मीटर का परीक्षण एक ही किस्म के 
या लगभग उमी मानता वाले द्रव से जैमा मीटर के माध्यम से मार किए 
जाले साले द्रव का हो , किया जाएगा । 


3. उपस्कर और औजार 

यान टैक के अंशशोधन के लिए निम्नलिखित उपस्कर और औजार 
की अपेक्षा होगी । 
( क ) प्रमाणन माप - पदि उपलब्ध है, तो यथार्थता के लिए उनकी 

जांच मुचिन कार्य मानक माप के विरद की जाएगा । 
( A ) अंगणोधित प्रपंज मोटरफ यथार्थ मीटर जिममें पूर्व नियम 

बाल्य वायुनिराकरक और वालनिन से युक्त किया गया हो 

और जिसको ययार्थता के लिए जाँच समुचित कार्यकरण मानक 

माग के निमन की गई हो । 
( ग ) माना पाणिज्यिक मागों का मेट । 
( घ ) पत्र जामकर, और औजार जैसे हौज पाइप स्माइबरम पर 

म्क्वेयर, टायर वाय गेम यौटे मादि । 
554 GI/ 87 --14 
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( अ ) प्रत्येक कंपार्टमेंट मगले अनुक्रम में पहुंचने से पूर्व पूर्ण छोड़ा 
जाना चाहिए । 


कंपार्टमेंट स . कंपार्टमेंट धारिता 

(लिटर में ) 
. . _ - - - .. - --. 


निरीक्षक को स्टाम्प के 

लिए स्थान 


|- 


लं 


5. अधिकतम अनुशेय गलती 

( क ) प्रमाणन मापों में निम्नलिषित धारिताएं होंगी और निम्न . 
लिखित अनुशैय गलतियों के भीतर समायोजित की जाएंगी । 
धारिसा , लिटर में 

अनुशेय गलती मिलीलिटर में ( + ) 


- 


- - - 


- 


- 


--- -- 


-- - -- 


-- - 


50 


50 


100 


100 


200 


200 


500 


500 


1000 


1000 


1500 


1500 


2000 


2000 


5000 


5000 


( ब ) यान टैंक कंपार्टमेंट के लिए अधिकतम गलती, कंपार्टमेंट की 
चिहनाकित धारिता से 0 . 05 प्रतिशत अधिक होगी । 


6. पिहमाकन 

( क ) यान में , निरीक्षक को स्टाम्प प्राप्त करने के लिए, उसकी किसी 
मध्य स्थिति में रिबेट की गई कोई पीतल की प्लेट होगी । पीतल की 
प्लेट में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी : 


बाट माप अधिनियम का शीर्षक , माम के स्वामी का नाम , यान 

रजिस्ट्रीकरण सं . और क्रम में . सथा प्रत्येक कंपार्टमेंट की 
श्रम सं . और पारिता । प्लेट पर निरीक्षक की स्टाम्प के 
लिए स्थान का उपबंध होमा पाहिए । प्लेट के लिए एक 
सरल डिजाइन नोधे शित की गई है । 


नाम प्लेट 
भाग ॥ लववत तेल भंडारण टैक अंश के शोधन के लिए पति 
1. विस्तार 

यह भाग लगवस टैफ के अंगशोधन को पति का अवधारण परि 
पट्टन और प्रांतरिक मापन द्वारा करता है ये टैक पैट्रोलियम और प्रय 
पैट्रोलियम उत्पादों के प्रपुंज भंडारण के लिए है । 

2. मापन के लिए शर्ते 
( क ) ऐसे मभो योक और पद्धतियां, जिनके द्वारा मापन अभिप्राप्त 

किए जाते हैं जो मंशशोधन मारणियों की निर्मिति के प्रावश्यक 

हैं, अच्छे इंजीनियरी सिमान्तों के अनुसार होंगी । 
( ख ) जब टैंक के लिए रेखाधिन उपलब्ध हों , तब सभी मापनों की 

तुलना उपलध रेखाषित्रों से की जाएगी और 9 ( ग ) में 
विनिर्दिष्ट महायता से अधिक विसंगतियां दर्शित करने वाले 
मापनों का सत्यापन किया जाएगा । जय की वैसी ही कोई 
प्रक्रिया उन सभी मामलों में नियोजित की जाएगी जहाँ लिए 

गए मापनों के परे विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो । । 
( ग ) मापन केवल तभी किया जाएगा जब टैंक को , एक बार उसकी 

वर्तमान अवस्थिति सक उमको कार्यसाधक धारिता तक भंसारित 
किए जाने वाले उत्पाद से या उसकी समतुल्य ऊंचाई तक पानी 
से भरे जाने के पश्चात् मोर ऐसे उत्पाद या पानी को टैक 
में कम से कम 24 घंटे तक स्थिर होने तक अनुशात किया 

गया हो । 
3. अवगेघ मापन 

यदि किसी टैक के अंगागोधन का भवरोध किया जाना अपेक्षित है 
जमको न्यूनतम विलंब से पहले पूरा किए गए कार्य की पुनरावृत्ति किए 
बिना पूरा किया गया परन्तु यह सब लव --- 
( 1 ) उपस्फर में कोई मुख्य परिवर्तन नहीं है और यथाशक्यसंभव 

कोई फार्मिक परिवर्तन नहीं है , 
( 2 ) किए गए कार्य के सभी अभिलेख पूरे और सुपठनीय है ; मौर 
( 3 ) टेक में यथापूर्व वैमा ही अवस्थैतिक शीर्ष अनुरक्षित है । 
1. विवरणात्मक प्रांक 

( क ) उपयोग किए जा रहे टैक मापन अभिलेख प्ररूप पर पूर्ण 
विवरणात्मक मांकड़ों की प्रविष्टि की जाएगी । मिफारिण किया गया 
अभिलेख प्ररुप मारणी 51 में वशित है । 

( ब ) प्रत्येक पूर्ण किए गए, पहपान किए गए सारीख और हस्ताक्ष 
रित अनुपूरक पेंसिल रेखा चित्र या संकेतन क्षेत्र मांक का महत्वपूर्ण 
भाग होंगे । वे , प्ररूपी कैतिज और लंबवत जोड़ों, प्रति मन क्रम ( मुद्रिका ) 
प्लेटों को मं . अनुक्रमों ( कोसों ) की ये अवस्थितियां जिन पर प्लेटों की 
मोटाई परिवर्तित होती है, कवच के सिरे और कोणों की व्यवस्था पौर 
पकार , पाइप और मैनहोल को अवस्थिति तथा प्राकार , कवल प्लेटों में 
कति और उभार, ठाल की लंबवत मे विणा, बड़ी बाधा को पार करने में 
प्रयुक्त प्रणाली , जैसे मफाई का बाक्म या घरे वाले माप के किसी मार्ग 
में अवस्थित रोधन बाक्म , टेप , पथ की अवस्थिति, संभाव्य प्रकिटा प्लेट 
घोर हित की सभी मवें तथा मुख्य जिसका भमागमन किया जाएगा , को 
उपणित करने के लिए बनाए जाएंगे । 


( ख ) कंपार्टमेंट की धारिता कंपार्टमेंट के मैनहोल कवर पर अमिट 
रूप से अंकित की जाएगी और कंपार्टमेंट के प्रत्येक मोर चित्रित की 
जाएगी जि से कि यह स्पष्ट रूप से दृश्यमान हो । यदि एक से अधिक 
कंपार्टमेंट हों तो प्रत्येक कंपार्टमेंट पर यथाउपर्युक्त उसकी धारिता पुषक 
रूप से चिह माकिस होगी मौर कंपार्टमेंट क्रमिक रूप से मब्याकित होंगे । 
फंपार्टमेंट की सं . कंपार्टमेंट से संबंधित विसर्जन वाल्व पर भी चिनाकित 
होगी । 


( ग ) कंपार्टमेंट का रजिस्ट्रीकरण स . मौर धारिता विप/ नोदम रिक्त 
छड़ी पर अंतिम सिरे पर अमिट रूप से संख्योकित होगी । यदि एक से 
अधिक कंपार्टमेंट है तो एक सिप छड़ी के विभिन्न फेलों को मिहनांकन के 
लिए उपयोग में लाया जाएगा और प्रत्येक फेम पर, यान सं ., कंपार्टमेंट 
को क्रम सं . , उस कंपार्टमेंट की प्रमाण डिप और हिप रेखाएं और 
कंपार्टमेंट की धारिता होंगे । 


बाट पौर माप ( प्रवर्तन ) अधिनियम , 


1985 के मामक 


कंपनी का नाम -- . - - --. 
भर टक . -. - . - - . 
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- 


- 


सारणी - - 15 लंबवत टैकों के मापन के लिए 

सिफारिश किया गया प्रल्प । 
[ खंड 4 ( क ) ] 

रिपोर्ट सं . - - --- -- - -- - -- - - - - 

तारीख ..... 
बैंक सं , - --- - - - - - 
( पुराने टैंक सं . ) - -- - --- -- - 
स्थामी का नाम-----...- - -- 
संपेन और संपत्ति का नाम - - -- - 
अवस्थिति------ - 

- --- - --- - द्वारा विनिर्मित 


. 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- -- - - 


- - 


। 


विवरण - - -- - -- ------ ---- - - - - - - -... 
- - - - - --- -निर्मित ----- - - .... - प्रतियाँ - - - - -- - - -- - - में वृद्धि - -- - - - - 
. .. ..-- -.- -. .- .- . - से भाग ---- -- - - - - वांछिन सारणो प्ररूप और 
ऊंचाई : पावच ---- - - - - - - - - - - प्रमापन ( गेसिंग ) -- --- --- - ---- - --- - -- 
छत का प्रकार - - - - ------ --- ----- - - - - अस्थाई छत का भार 
टैक अंतर्वस्तु - --- - - - - - - - - नाम -- -- - - - - -- ------- - -- औसत 
प्रय तापत्रम से . प्रमाप----------- से मी और मि . मी . शेल्फ , फर्श या 
बहिरंग से अधिकतम 
से . --- ----- -- --- ----नमूना तापक्रम पर जलमापी रीडिंग --- ---- - - - - - - 
.- -.-.-.-. - - . .- - - से . मी . या मि . मि . -- - - - ---- - --- -- - - -- सामान्य 
मिन्यु से शीर्ष कोणों के शीर्ष तक प्रमापन निर्देश :- - 

सेवा---- ---....- -- 
फवष घेरा या अर्ध व्यास : 


कवच प्लेटों पोर जोड़ों का विवरण : 
अनुक्रम (फोर्स ) मोटाई लेववत जोड़ों पातंररिक या संग्रथन के 

का प्रकार बाहरी मैट लैप की 

पौड़ाई 
संग्रथम की मोटाई जोड़ों की संख्या अनाकृत अनुक्रम प्रांतरिक अनुक्रम 

( कोर्स ) (रिंग ) ( कोर्स ) (रिंग 
की ऊंचाई की ऊंचाई ) 


मोटाई -- - - - - ------ - ------ --- वारा मापी गई उर्व सेटैक के मुकाप 
की मात्रा 

प्रयुक्त परिधि फीता -- - -- -- -- - -- -तारीख---- - --- - - को -- - -- - - - 
- - -- ---पर जांच की गई --- -- - - - - - के लिये -- - - - - - -- - - -वारा 
टैक मापा गया । 
रेसबुर और टेंक का प्रधरतल - - - - - - - - - पृथक कागजों का प्रयोग करें । 
उजवर के प्रत्येक टुकड़े या मय का वर्णन, प्राकार, घटनामों की संख्या 
तथा अन्य ऊचाई मापित अभिलिखित मांकड़ों में संवा प्रवस्पिति 
मभिलिखित फरें । 

स्पष्टीकरण टिप्पण ( जैसे काऊन का मस्तल ऊंचाई और महराई का 
का प्रकार, प्रावि ) 

( ग ) टेक अंशाकक द्वारा किये गये सभी माप , स्थल पर ही 
अभिलिखित किये जायेंगे और उनमें तत्पश्चात् संशोधन नहीं किये आयेंगे । 

5 . शुद्धता को डिग्री 

अंशाकन सारणी में अधिकतम अभिप्राप्य शुस्वा को अभिप्राप्त 
करने के लिये, निम्नलिखित परिवर्तनों के प्रभावों का समायोजन 
मारणी में सम्मिलित किया जायेगा :---- 

( i) स्टील टैक शैल का प्रय है । के कारण, विस्तार और संकलन ; 
( ii ) सीधी स्थिति से मुकाव , और 
( iii ) टैंक के अधस्तल , जो बेडोल माकृति में है । 

टिप्पण : किमी विनिदिष्ट टैंक के लिये संपूरित अंशांकन सारणी 
में पाछिस या अपेक्षित शुद्धता की डिग्री, मनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 
के अवधारण में मुख्य मंतक होगी । 

6. द्रव हैड और तापमान के कारण स्टोल टेक पौलों का विस्तार 
और संकुचन 

ये प्रभाव , जब टेक पानी से कम से कम दो तिहाई भरा हो या 
उत्पाद से लगभग पूरा भरा हो तो टंक के संग्रपन द्वारा दूर किये जा 
मगे [ ये 2 ( ग ) भी देखिए ] संग्रथन अभिलेख में शात, निर्देश बिंदु से 
पानी और उत्पाद का स्तर , टेक की अंतर्वस्तुओं का और पार्षस्थ बाय 
का सापमान , सम्मिलित होगा । 

अनुभाग 1 -- संग्रथन द्वारा अंशाकन 
7 . साधारण 
( क ) यह पति बाहरी परिधि के माप पर आधारित है जो सही 

भीतरी परिधि की प्राप्ति के लिये सत्परवात शुव की जाती है , 
( ख ) परिधि , 2 ( ग ) और 6 के अधीन दिये गये प है की 

दशाओं के मधीन मापी जायेगी । 
( ग ) बाहरी परिधि माप का , जहां मावश्यक हो , समनुषंगी मापों 

सहित फीते में सही वृताकार पथ से निवचलन को शुद्ध 
करने के लिये नियत संख्याक , जैसा 9 में वर्णित है, तदनुसार 

अभिप्राप्त किया जा सकेगा । 
( प ) भीतरी व्यास लगभग उसी ऊंचाई पर मापा जा सकेगा 

जिस ऊंचाई पर परिधि मापी गई है, यघि उस परिषीय माप 

के सत्यापन की पांछा हो । 
( 1 ) व्यवहारतः यह आवश्यक हो सकता है कि सभी टैक रिप 

को , टैक अंशोकनों के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त प्राधार विव 
से भिन्न आधार बिंदु तक निर्विष्ट किया जाये । यदि ऐसा 
हो सो इन प्राधार विदुओं के स्तर के बीच के अंतर का 
अवधारण या तो सर्वेक्षण पद्धतियों धारा या अन्य उपयुक्त 

साधनों द्वारा किया जा सकेगा । 
( च ) डिग-फीता और डिप-भार का प्रयोग करके रिप आधार बिंदु 

से शिपिंग हैप पर निर्देश बिदु (विपिंग निर्देश बिदु ) तक 
समग्र ऊंचाई मापी जायेगी । यह समग्र ऊंचाई टेक के ऊपर 
रिप हैव पर भभिलिखित और चिन्हित की जायेगी । 


- - - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - 


3 ----- - - - - - - - - 
2 -- - - - -- - - -- ---- - -- - - -- 


सं . 


अयस्तल कोस (रिंग ) शैल संयोजन 
वर्णन उत्थापन, संयोजन के 

अधरतल से फर्श का शिखर 


अधरतल का प्रकार - - - - - -- - - -- - काऊन की ऊंचाई -- - - - - -- - - - - 
डे स्वूड और टिप्पणियों ( यपि प्रावश्यक हो तो पृष्ठ भाग का प्रयोग करें ) 

उत्थापन - 
वर्णन 

प्राकार से तफ 


सं . 


- - - - - - - - - - 
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यह फीता उपयुक्त स्थिति में हो और इसका कसाव इन कुण्डलियों 
को टेक के इर्द -गिर्व घुमाकर समान रूप में विभाजित कर दिया 
गया हो । 


8 . उपस्कर 
( क ) स्टील फीता------- -- से छठी अनुसूची के भाग 7 के अधीन 

विनिर्देशों के अनुरूप होगा । फीते को उपयोग के पूर्व 

मच्छी तरह से पीस लगाया जायेगा । 
( ख ) कमामीवार तुला -- फीता . पर के बचाव को मापने के 

षिये 0 . 1 कि . मा . के अंशाकम के साथ 10 कि . प्रा . तक 
पाठन । वो तुलाएं रखना बहुत अच्छा होगा । कमानीवार 
तला सातमी अनुसूपी के शीर्षक " क " के भाग 4 में के 

मिनिर्देशों के प्रमुरूप होगी । 
( ग ) स्टेप बोवर- - स्टेप बोवर वो अंकित बिंदुओं को कसकर 

पकड़ने वाला फेम है और ऐसी दूरी पर है जो ( घ ) के 
मधीम अधिकधित प्रयोग की शर्तों की पूर्ति करता है । फ्रेम , 
लकड़ी का बनाया जा सकेगा । यदि अपेक्षिप्त हो तो उस 

पर रंग किया जायेगा । 
यह फीते को उसके सामान्य वृत्ताकार पथ से विचलन, अर्थात् 

फिटिंगों या प्लेटों के बीच जोड़ों को इधर -उधर हो जाने 

को सही करने के लिये प्रयुक्त होता है । 
( प ) डिप-फीता और डिप भार - छठी अनुसूची में भाग 9 के 

अधीन दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप होंगे । 
( 6 ) फुण्डली और रस्सी--- एक या अधिक धातु की कुण्डलियां जो 

फीते पर बिमा बाधा के सरक सकती है और जिसके साथ 
टैक के ऊपर से धरातल तक पहुंचने के लिए उपयुक्त संबाई 
की दो रस्सियां लगी हों । 


( ब ) पानुषंगिक उपस्कर 
(i ) रस्सा 
( ii ) हुक 
( iii ) स रक्षा पेटियां 
( iv ) सीढ़ियां 
( छ ) प्रकीर्ण उपस्कर 
( i ) स्टील स्ल 
( ii ) स्पिरिट का स्तर 
( iii ) सुभा और खुरपनी 
( iv ) चिन्हांकन केयन 
( v ) अभिलेख कागज 
( vi ) साहुल सूत्र 
( vii ) डेपी-स्सर 
( viii ) धनात्मक स्थानान्तरण प्रज मीटर 


9. परिधि मापन 
अ . संग्रथन स्तर 

परिधि, प्रति कोर्स (रिंग ) कम । कम दो संमथनों द्वारा निम्म 
लिखित स्तरों पर मापी जायेंगी: -- 


प 


- 


- 


- - 


frien 


- 


- 


A 


- -- A3 


। 


H 


- 


- 


। 


- 


% 


- 


- 


- 


- 


- 


संप लिग 

अट बल्डिग 
वल्ड किए गए टेको मे मापाके के स्थल 


4 


. 


कोलक ( गे बेटेड ) 
आकृति • ५६ 


आकृति - ५७ 
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भारत का राजपक्षः असाधारण 

-- - - -- - - - - - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - -- 
( क ) कीलक टेंकों के लिये 

मंशाककों के संप्रेक्षणाधीन है । ( क ) ( iii ) और ( क ) 
(i ) देंफ के प्रधान कोणीय लोहे क गिबर स्तर से कार और 

( iv ) को शतों के अधीन रहते हुए , टेंक की बाहरी परिधि 
कोलों (रिंग ) के मोष के प्रत्येक भिम अंगगन के ऊपरो 

नब अंकित पंक्तियों के बोन की लंबाई का योग होता है । 
सिरे से ऊपर प्रमि कोर्म (रिग ) के प्रभात भाग को 

(iii ) यदि उपयोग में लाया जाने वाला फीसा, टेंक को पूर्णतया 
ऊंचाई के 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत पर ( देखिए चित्र 53 

घेर मकता है तो फीता-पथ का स्तर जुने जाने के पश्चात्, 
का अ ) ; ओर 

फीता , परिधि के इर्द-गिर्द लगाया जायेगा और इस प्रकार 
( ii ) कोसौं (रिंग ) के यीच के प्रत्येक क्षमिज अंशाछावन के निचले 

रखा जायेगा जिससे प्रथम अंशाकित सेंटीमीटर किसी प्लेट 
सिरे से नीचे और टेक के शिखर कोणोग सोहे के सत्र में 

के मध्य को तिहाई परिधि के भीतर पा जाये । फोते का 

दूसरा सिरा उसके पास लाया जायेगा । तब मनाय , फनानी 
निचले भाग के निम्न स्तर में मीचे प्रति कोम (रिंग ) के 

दार तुला से होफर उपयोजित किया जायेगा और फोते की 
अनावृत्त माग के 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत पर ( देखिए 

ममग्र लंबाई में पारेषित किया जायेगा । 
चित्र 56 का प्रा ) 

(iv ) परिधि के मापे जाने के पाचात् ऊपर ( iii ) देखिए । फीता, 
( ख ) वह किये गये टैंकों के लिये 

टंक के चारों मोर थोड़ा खिसकाया जायेगा, ऊपर की तरह 
( i ) दो स्तर ( देखिए चित्र 57 हा प्र और ग्रा ) जारा और 

म्नर और तनाव में लाया जायेगा नया पाठन दोहराया 
निचले स्तर , कोमो ( रिंग ) के शिखर और मवस्तल पर । 

जायेगा । प्रतिम पाठन , पाठनों का अंकगणितीय प्रौमत होगा । 
कोणीय लोहों या परतों से दूर संबंधित कोर्स (रिंग ) के 

इ . सह्यता -- माप का निकटतम I मि . मी . तब पाठन किया जायेगा 
अनावस भाग की ऊंचाई के 20 प्रतिशत होंगे । 

और वे निम्नलिखित माता के भीतर सब होंगे जब पाठन उसो विदु 

पर लिये जाते हैं : 
( ii ) ऊपर ( क ) के अधीन जैसे उत्थापनों पर अवस्थित किये गये 
परिधीय फीता पपों का ऊर्व जोड़ों को बाधाओं और प्रकारों 

परिधि 

सपता 
के लिये परीक्षण किया जायेगा । उर्ट और स्केन का प्रोग्न 

30 मीटर तक 

+ 2 मि . मी . 
या हर पथ से हटाया जायेगा । 

30 से ऊपर मौर. 50 मीटर तक + 4 मि . मी . 
( ii ) कभी-कभी संरचना के कुछ भाग, जैसे मेनहोल या इन्सुलेशन 
बाक्स विहित अवस्थिति में परिधि मूल्यांकन के प्रयोग को 

50 से ऊपर और. 70 मीटर तक + 6 मि . मी . 
असाध्य बना सकता है । यदि बाधा को स्टेप- प्रवर द्वारा 

70 से ऊपर पौर 90 मीटर तक + 8 मि . मी , 
दूर किया जा सकता है तो परिधि को ( घ ) के अधीन 
दी गई उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करके , विहित उत्थापन 

90 मीटर से ऊपर 

+ 10 मि . मी . 
पर मापा जा सकेगा । यदि बाधा स्टेप प्रवर द्वारा मुविधा 
पूर्वक दूर नहीं की जा सकती है तो कोर्ग (रिंग ) के केन्द्र 

ई. स्टेप-प्रोवर 
के निकतटम अवस्थित प्रतिस्थानी पत्र को चुना जा सकेगा । 

(i ) यदि फीता वाधामों जैसे प्रोग विनियों , फिटिंगों या 
संग्रथन अभिलेख में प्रतिस्थानो पथ की अवस्थिति और 

चढ़वा जोड़ों से होकर गुजरता है तो यह सही वृताकार पप 
विचलन का कारण सम्मिलित होगा । 

से विचलित हो जायेगा और इसका परिणाम गलत परिधीय 

माप होगा । ऐसी गलतियों से बचने के लिये, ऐसी बाधामों 
( iv ) माप की पद्धति और अपेक्षित उपस्कर स्थापित करने के लिये 

के लिये उपयोजित शुद्धता को मापने के लिये "स्टेप-प्रोपर " 
उध्वं जोड़ों के प्रकार और लक्षण , गहन परीक्षा द्वारा 

का प्रयोग किया जाता है । 
अवधारित किये जायेंगे । 

( ii ) संरचना - स्टेप मोवर, दो अंकन वितुषों को कसकर पकड़ने 
मा . संग्रथन प्रक्रिया 

याला पौर ऐसी विभागों का एक फेन है कि ये सिंदु , 
(i ) टमा, नीने के (ii) और ( 3) के अधीन विहिन किसी 

फोने पर बाधा और फोना-पय पर उसके प्रभाष से मुक्त , 
एक पनि द्वारा संग्रथित किया जायेगा । प्रत्येक दशा में 

उस समय अयोजित किये जा सकते हैं जप फि फैन स्वयं 
टेप पर 4 . 5 + 0 . 5 कि . मा . का सनाव उपयोजित किया 

आधा या दृक शैल का स्पर्म नहीं करता है । संरचना की 
जायेगा, और यदि आवश्यक हो तो , उपयुक्त साधनों द्वारा 

दृता अनिवार्य है, उपयुक्त डिजाइन का दृष्टांत चित्र 58 
अर्थात् फीते पर अबाध रूप से धातु कुलियों को , 

में दिया गया है । 
कुंडलिया प्रचालकों द्वारा हरूकी को या रस्सियों को सहायता 
से टैंक के इर्द-गिर्द फैलाया जायेगा, मरका कर उसकी लंबाई (iii ) स्टेप पोर का प्रयोग 
में पारेषित किये जायेंगे । 

( क ) बाधामों के पिये , संघवन फीते को इस तरह खोंचा जायेगा 

मानो किसी ऐसे टेक का परिधि के मापन में हो जो अंशांकित 
फीला पथ टेंक को परिवीय परसो के समानान्तर होगा । 

की जा रही है, किन्तु किमो तिनीय परत के 30 सेंटीमीटर 
(ii ) यदि उपयोग में लाया जाने वाला फीता, इसना लंबा नहीं 

के भीतर नहीं है । नब अंकन बिंदु फीने पर , प्लेट के मध्य 
है कि टैक को पूर्णतया घेर म सो कोता-पय का सर चुने 

के पास , जहाँ फीता पूरी तरह टैक फी मनह के संपर्क में 
जाने के पश्चात्, हम पथ पर अभिलप बारीक पंक्तियां, 

है लगाये जायेंगे । बितुओं के बीच की लम्बाई का , जो वक्र 
परिधि को अनुभागों में मापे जाने के लिये पंफित को 

फोने पर मापी गई है जहा तरू होगो निकट से पाठन 
जायेंगी । कित पंक्तियां, किसी प्लेट के मध्यम फी तिहाई 

किया जायेगा और फीते के प्रखंडों के भागों का धनुनान 
परिधि में इतनी दुरी पर खींची जागा जिमरो य मुनिश्विन 

लगाया जायेगा । परिधि के वारी पोर समान पूरी वाला 
Bो सक कि प्रयुक्त फोते की पंपूर्ण लंबाई एक या दुभरे 

कम से कम दो और अधिक से अधिक पार ग्नेटों पर 
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पाठनों की पुनरावृत्ति की जायेगी और प्राप्त परिणामों का 

10. शैल प्लेट की मोटाई 
प्रोसत लिया जायेगा, चूंकि स्टेप मोकर टेक के ग्यास के 

( क ) जहां संरचना का प्रकार ऐसा है कि प्लेट की कोरें खली रह 
साथ कभ- बढ़ती होगा तथा संबंधित कोर्स में भी ऐना होगा 

जाती हैं वहीं परिधि के पास लगभग समान दूरी वाले 
क्योंकि वे भिन्न निम गोनाईशर सतह पर बने हुए हैं । 

बिदुओं पर प्रत्येक कोर्स (रिंग ) की न्यूनतन चार स्थूलता 
मापमान लिये जायेंगे । प्रत्येक कोर्स (रिंग ) के लिये भापमानों 
का संकगणितीय प्रोसत अभिलिखित किया जायेगा । समषित 
रूप से शिनाख्त किये गये सभी स्थूलता मापमानों को अनुपूरक 
प्राकटा- पन्न पर नोट किया जायेगा जो भापन अभिलेख का 
एक भाग होगा । अवस्थानों पर " हां कोर का संधिरोवन 
धारा विकृति हुई है वहां प्लेट स्थूलता की मापन का परिवर्जन 

किये जाने के लिये सावधानी बरतनी होगी । 
( ख ) जहाँ प्लेट कोर, सन्निर्माण के प्रकार द्वारा छिपे रहते हैं , 

यहाँ संग्रथन अभिलेखों को "टेक में अभिनाय नहीं " चिनिन 
किया जायेगा । मनकल्पतः, नेट की मोटाई का माप , नीचे 

नीचे ( ग ) के अधीन जैसा वर्णित है उसके अनुसार प्रभि प्राप्त 
म्टेप • ओवर 

किया जा सकता है । 
आकृति -५८ 

( ग ) मन्निर्माण के पूर्व या उसके दौरान अभिप्राप्त प्लेट की 
__ मोटाई के माप और परिलक्षित संग्रपन अभिनेख पर समुचित 

रूप से अभिलिखित, स्वीकार किये जा सकते हैं । सनिर्माण 
( ख ) स्थिर फीने पीर संप्रयन में प्रयुक्त तनाव सहित स्टेप प्रोवर 

से पूर्व या उस के दौरान अभिप्राप्त पीर अभिलिखिम स्थान , 
फीता पथ पर पाने वालो प्रत्येक बाधा क दोनों ओर फोरो 

मोटाई के प्रत्यक्ष माप के प्रभाव में , या सो संविरचक के 
को उपयोजित किया जायेगा और अंकन बिवुमों के बीच 

पारेख णों पर दशित को स्वीकार किया जा सकता है और उस 
सम्मिलित फीतों की लम्बाई के पाठन लिये जायेंगे । सभी 

प्रकार संगणिम अभिलेखों में परिलक्षित किया जायेगा या 
स्टेप प्रोवर पाठन गणना में पश्वात्र्ती प्रयोग के लिये 

किसी अन्य व्यवहार्य पति का प्लेट को मोटाई के माप के 
अभिलिखित किये जायेंगे । 

लिये प्रयुक्त किया जा सकता है । 


( ग ) परिणीय पत्र में विरुति से बचने के लिये प्रत्येक बाधा पर 

सही स्सर की स्थिति में उसकारण रखने में सावधानी बरती 
जायेगी । मापेक्षतः संबी दूरी के स्टेप प्रोवर, की यशा में 
स्थानों पर से अंकित चिन्ह हटाये जाने के पूर्व उसकी मही 
स्थिति अवधारित करने में एक महायक के रूप में स्पिरिट 
स्तर के प्रयोग की सिफारिश की जाती है । 


11. उध्यधिर माप 
( क ) टाप कर्ष कोण से सनीय अनुक्रम (रिंग ) तक खोल की 

दीवार के साथ साथ एक फीते को अन्दर की भोर लटकाया 
जायेगा और अनुक्रम (रिंग ) की ऊंचाई के निकटमम मि . 
मी . सक मापा जायेगा । प्राधार प्लेट, जिस पर डिप लिया 
जाता है और सलीय अनुकम ( रिंग ) के बीच की ऊंचाई में 
अन्तर को मापा जायेगा और अनुक्रम (रिग ) की ऊंचाई के 
शीर्षों को संशोधन लागू करके प्राधार एने ? को प्रस्तारित कर 

लिया जायेगा । ( देखि ए 59 ) । 
उदाहरण : प्राकृति 4 में , तमोय अनुकम (6ि7 ) और मावार प्लेट 
के बीच का अनर 152- - 150 सें . मी . = 1 . 5 सें . मी . है । इस 
संशोधन को लागू करके , अनुक्रम (रिंग ) की संशोधित चाई : 


बी - 307 . 5 सें . मी , 


( घ ) जब किसी बट्ट-संप्रथक या चयां जोड़ या टेक पौल में 

कोलक या अन्य भभिलक्षण सम्मिलित हैं जो फीते और टेक के 
बीच जोर से जोड़ के पारिणामिक रिक्ति पर असमान 
प्रभाव डालते हैं तब स्टेप ओवर की अपेक्षा की जायेगी । 
प्रयोग के पूर्व उपकरण के फैलाथ का उपरोक्त ( क ) के 
अमुमार मापन किया जाना चाहिये । फीते पौर शैल के बीच 
पाने वाली प्रत्येक रिक्ति को मापने के लिये पर्याप्त दूरी 
सक उसके दोनों पादों को फैला देना चाहिये । पाद मंतः 
महयोगी संघटक और टक प्लेट या बाधा की बीच संपर्क का 
निवारण करने के लिये पर्याप्त लंबाई वाले होंगे । जोड़ों के 
ऊपर फीता नान दें और फीने तथा सैल के बीच की रिक्ति 
की प्रत्येक अवस्थिति पर स्टेप प्रोवर इस प्रकार रखें कि 
रिक्ति पूर्णनः ठक आये जिसके अंकन बिनु, फोते की अकोर 
पर शैल के संपर्क में पा जायें । उचित स्थिति और नाय 
में रखे गये फीसे के साथ मंकन बिमों द्वारा परिवलयित 
फीते की लंबाई निकटतम 0 . 5 मि . मी . तक प्राक्कलित की 
की निी चाहिये । प्रसः प्रत्येक स्टेप - पोवर अवस्थिति में 
अंकन विधुओं द्वारा परिवलयित फीतेर को संवाई और उपकरणों 
के शात दूरी के बीच का अंतर, यथा मापित परिधि के उस 
बदु पर रिक्ति का प्रमाव होगा । किसी दिये गये पथ में 
ऐसे तर या योग , मापित परिधि से पटाये जाने पर सही 
परिधि बतायेगा । 


सी . - 468 . 5 में . मी . 
ही - 623 . 5 सें . मी . 
ई = 793 . 5 सें . मी . 


( ख ) जन मनुक्रन (रिंग ) को प्रांतरिक ऊंचाइयों का मापना 

प्रसुविधाजनक हो तो उनकी विसित्रीय मीमा प्रोवरलोपों 
के प्रभाव के लिये सम्यक् मोक देते हुए बाल मापों से 
संगणना की जा सकेगी इस प्रकार अभिप्राप्त ऊनाइयां 
उध्वाधर दूरियां होंगी , जिन्हें टेंक में प्रान्तरिक रूप से प्रकट 
अमुकम (रिंग ) फे उत्तरोतर सिरों के पाच निकटतन मि . 
मी . नक मापा जायेगा । इस प्रयोजन के लिये , लेप संयुक्तों 
की दणा में , प्रत्येक अनुकार में लैप को चोड़ाई को पधारित 
करना प्रावश्यक होगा । 
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भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 
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( ग ) यदि आवश्यक हो तो , टैंक के चारों ओर, एक अधिर से ( च ) परिवर्तनीय हैसपुर, जैसे नौजन और मनोन के लिए , जो टैक 
अधिक ऊंचाइयों पर लिया जा सकेगा , और प्रत्येक मनुक्रम 

के तल के एक या दो अनुक्रम (रिंग ) में सम्मुख पाए, एक 
( रिंग ) के लिये , औमत परिणाम अभिप्राप्त किया जायेगा । 

प्रीमन वुद्ध संशोधन किया जाएगा । 
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13 . टेक नल । 
( क ) फलंद टाइप 
( i ) वेक तल जो भिम भिन्न व भारों के अधीन फट और 

मजबूत है, उन पर ज्यामितीय सिद्धान्तों के प्राधार पर टैक 

धारिता प्रवनमिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़गा । 
( ii ) जहाँ ₹क तल की स्थिति में अनियमितता, स्लोप और अस्थिरता 

विद्यमान हो , और जहां अकेले लाइनियर माप से ही सही 
धारिता का प्रासानी से अवधारण नहीं किया जा सकता हो , 
वहीं या तो प्रव अंशशोधन या फर्ण सर्वेक्षण करना आवश्यक 

होगा । 
(iii ) द्रव अंश शोधन - - प्रय अंश शोधन करने की प्रक्रिया पामी के 

शात पायतन या अन्य प्रवाष्पशील द्रव में टैंक की मात्रा को 
तब तक भरना है जब पक प्राधार बिन्दु बफ नहीं जाता है और 
कुल मात्रा अभिलिखित नहीं कर लिया जाता है तब अतिरिक्त 
मात्राएं सब तक जोड़ी जाएगी जब तक नल का उच्चतम बिन्दु 
ठीक ठीक ढक नहीं जाता । इमे यथायोछित एक या दो प्रक्रमों 
में किया जा सकता है और पि पठन और माना प्रत्येक प्रक्रम 
पर अभिसिसित की जा सके । यह हिप पठमों के लिए यह 
सुविधाजनक है कि उसे लगभग 3 सें . मी . के उत्तरोसर अन्न 
रालों पर लिया जाए, उत्तरोदार अंतरालों का समरूप हाना 

पावश्यक नहीं है । 
( क ) इस द्रव को पोजिटिव प्रतिस्थापन मीटर द्वारा टेक में मुविधा 

पूर्वक मापा आ सकता है जो द्रव के लिए पुर्वतः अमांकिन 
किया ना चाहिए और बहात्र की गति का प्रयोग किया 
माना चाहिए । अनुकल्पतः, किसी सही अंशामित माप या टैक 

का प्रयोग किया जा सकेगा । 
( iv ) टेक अंशणोधन पायतन मारणी इम उत्थान के ऊपर लाइनियर 

मापों द्वारा संगणित की जाएगी । । 
( v ) फर्श सर्वेक्षण --- फर्श सर्वेक्षण में , स्पिरिट स्तर को महायता से 

किसी इंपी स्मर द्वारा फर्श के अभिलेख का स्तर होगा , संपूर्ण 
फर्श का काम मेक्शन और मनुष्य सेक्शन संगणित किया जा 
सकेगा । सर जय भालेधित किया जाए , पब प्रोफाइल और 
टैक के तल के ज्योमिनीय पद्धति को परिनिश्चित करेगा । 

इस प्रकार टैक धारिता की संगणना की जा सकेगी । 
( vi ) टैंक तल अंशशोधन के दोगन, माधार प्लेट और मल अनुक्रम 

(रिंग ) के सल के बीच की ऊंचाई के असर को , जहाँ कहीं 

मंभव हो , अभिलिखित किया जाएगा । 
( ख ) शक्वाकार, अर्ध गोलीय, अर्ध वीर्घ वृत्तजोय और गोलीय खंड 
(i ) ज्योमितीय पाकारों के अनुरूप रैक तल के ऐमे पायतन हैं जो 

या तो रखिक माप या वृद्धिक भरण के सब अंण शोधन बाग 
या यथा वांछित फर्श मर्वेक्षण द्वारा संगणित किए जा मरोंगे । 
प्रायमन पर प्रभाव डालने वाले प्राकार में किन्हीं प्राकार के 
अन्नरों को , जसे कोना ( नकल ) अर्धव्यास ( राही ) आदि का 
मही पायतन की संगणना अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त व्यारे 
में मापा और अभिलिम्बित किया जाएगा । 


1 -50 
- BOTTON COURSE ( RING ) 


आकृति • ५६ 


12 डेट पुर 
( क ) कोई एसी फिटिंग जो टैक की धारिता को बढ़ाती है या कम 

करती है, जे खुए कही जाती है । रेडबुर का निम्नलिग्नित को 
अनुशात करने के उद्देश्य से प्राकार और प्रवस्थिति के लिए 

निकटतम मि . मी . में सही मही हिमाब दिया जाएगा : 
( i) विभिन्न भागों द्वारा विस्थापित या स्वीकृत द्रव के पायतनों के 

लिए पर्याप्त मोक ; और 
(ii ) टैंक के भीतर विभिन्न उत्थानों पर प्रभावों का पर्याप्त प्रबिंटन । 
( ख ) यदि संभव हो तो उडबुड में टेंक के भीतर मापा जाना चाहिए 

निर्माता के प्रारेखणों पर दणित विमाएं, यदि वास्तविक माप 

अव्यवहार्य हो तो , स्वीकार की जा सकेगी । 
( ग ) घुड के माप से निम्नतम और उच्चतम रार दशिन करेंगे 

जो शेल के ममीप टैंक के नीचे जिम पर बुर धारिता को 
प्रभावित करता है, मापिन है माप ऐमी वृद्धियों में होना चाहिए 
जो विभिन्न उत्थानों पर टैक की धारिता पर प्रपन विभिन 

प्रभाव के लिए मोक अनुमाप्त करता है । 
( प ) अनियमित प्रकार के बड़े बड़े बैठत्रु को गमुचित रूप से चुने 

या प्रलग प्रग्नग खंडों में मापा जा केगा । 
( 5. ) ये कार्यशीट को , जिन पर युर के व्योरे को कहा रेखा बनाई 

गई है लम्बाई चौड़ाई मापी गई है और वे अवस्थित है, स्पष्ट 
सा में परिलक्षित किए जाने चाहिए , और ये संग्रथन अभिलेख 
के भाग होने चाहिए । 


14. ना (टिल्ट ) का माप । 
( क ) ऐसी मात्रा, का यदि कोई है, अवधारण करने के लिए , 

जिसके द्वारा टैक नत (दिल्ट ) होता है, माप लिए जाएंगे । 
इसे टाप कोण से मंब लाइन लटका कर और तल कोण 
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( आकृति 60 देखिए ) पर आफसैट को मापकर सुविधापूर्वक 
किया जा सकता है अनु कल्पतः, यदि टैंक तल को किसी डंपी 
स्तर से फर्श सर्वेक्षण द्वारा अंश शोधित किया जा रहा है 
जैसा 13 ( क ) ( iii) में है तो , नत (टिल्ट ) का , टैंक तल की 
परिरेखा के साथ पठन लेकर आकलन किया जा सकता है । 
इसके अतिरिक्त यदि तल का द्रव अंशशोधन भी बनाया जा 
रहा है, जैसा कि 13( क ) ( iii ) में अंकित है, तो नत 
( टिल्ट ) का अवधारण टैंक तल के द्रव की सतह से मापमान 
लेकर किया जा सकता है । इन किन्हीं पद्धतियों में , अधिकतम 
आफसैट का अवधारण करने के लिए परिधि पर भिन्न भिन्न 
बिन्दुओं पर पर्याप्त संख्या में माप लिया जाएगा । 


HAVE:दाम 


-- 
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( i ) यह सलाह दी जाती है कि लगभग उसी धनत्व के द्रव का प्रयोग 
किया जाए जिसके लिए टैक आशियत है । यदि यह व्यवाहाँ 
नहीं है तो पानी का प्रयोग किया जा सकता है और उपयुक्त संशोधन 
लाग किया जाए । 

( ii ) द्रव अंश शोधन के दौरान छत के नीचे किसी स्थान की जो गस 
कोट्रेप करे वायु मंडल में निकासी की जानी चाहिए । 

( iii ) द्रव अंशशोधन के पूर्व, प्राधार बिन्दु के संदर्भ में छत की निम्न 
तम जोड़ की उंचाई को जहां कहीं संभा हो , अभिलिखित किया जाना 
चाहिए । 

(iv ) वह बिन्दु अवधारित करने के लिए जिस पर छत तेलयुक्त 
( प्रायलबोर्न ) हो जाती है निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए । 
छत को अपने प्राधारों पर पूर्व रूप से खड़े हो जाने पर टेंक की साइडो पर लगभग 
3 सें . मी . चौड़ी चार सफेद छोटी क्षितिजीय रेखाएं ऐसी स्थिति में पेंट 
करें कि किसी निश्चित बन्दु से देखने पर, उनके निचले सिरे छन 
के सिरों या शूज पर चिहनत चारों ऐसी हो रेखाओं के ऊपर हों । तब टेंक 
में धीरे धीरे तेल को प करें, जब सभी छत के चिहन ऊपर जाते दिखाई 
पड़े , तो छत को तेलयुक्त समझे और इस स्तर पर तेल का डिप पठन 
ले । अनुकल्पत: ; डिपिंग प्लेट फार्म पर किसी चुने हुए स्थान से, पेंट 
के बजाय,क्षितिजीय सीमा या टेंक पर अन्य चिहनों पर रिवेट सिरों 
के सामने छत की स्थिति को देखें । दोनों ही दिशाओं में , निर्देश बिन्द को 
टैंक के अन्तर के बड़े भाग के चारों और वितरित करें और सभोगिन्द ओं 
से संबंधित गति को देखें । 
( घ ) भार-प्लवन - - संपूर्ण छत के प्लवन भार के अन्तर्गत छत का 

भार तथा रोलिंग लैंडर तथा अन्य हिज और सुनम्यता से 
आधारित सहायक वस्तुओं के जिन्हें छत के साथ टैंक के ऊपर 
और नीचे ले जाया जाता है, वजन का आधा सम्मिलित होगा । 
इसे टैंक संघिरचा द्वारा संगणित किया जाता है और इन्हें 

पारे खानों और छत नाम पट्ट पर लिया जाता है । 
( 3 ) डेडवुड 
( 1 ) फिक्स की गई डैडबुड को जैसा 12 में यथावतित है 

मापा जाएगा । ड्रेन लाइन और छत की आंतरिक भाग से 
संलग्न अन्य सहायक वस्तुओं को फिक्स की गई डेडवुड 
स्थिति में तब माना जाएगा जब वे उस स्थिति में बनी 

रहें जिनमें छत अपने आलंबों पर खड़ी रहती है । 
( 2 ) जब छत का संपूर्ण भार या उसका भाग अपने 

प्रालंबों पर खड़ा रहता है तो स्वयं छत ही डेडवुड है 
और ज्यों ही द्रव स्तर ऊपर उठता है, उसकी ज्योमितीय 
आकार यह अवधारित करेगा कि कैसे इसे घटाया जा 
सकता है । ज्योमितीय आकार संविचरक के आरेखणों से 
लिया जाना चाहिए या जब छत अपने प्रालंबों पर खड़ी 
रहती है, तो किसी इंजीनियर की सहायता से फील्ड 

में मापा जाना चाहिए । 
16. परिवर्ती प्रायतन छन 
( क ) छतों में , जैसे उत्पादक , नम्य मेम्बरेन, ब्रीदर या बैलून के लिए 

विशेयकर छत के भागों के लिए जो कभी- कभी डबे हूए होते 
हैं , विशेष डेड वुड मानों की आवश्यकता होती है जब ये भाग, 
ज़ से कालम,टैंक लि के समीप फिक्स किये जाते हैं , तब , उन्हें 
सामन्य रोति से डंडवड के रूप में मापा जाना चाहिए । जब ये 
भाग छत के साथ बढ़ते हैं और द्रव में लटक जाते हैं , तब 
उन्हें निम्नतर स्थिति में छत के साथ फिक्स की गई डेडवुड के 
रूप में कम किया जाना चाहिए । ब्यौरे संविचरक से प्राप्त 

किए जा सकते हैं या फोल्ड़ में मापे जा सकते हैं । 
ख ) कुछ परिकता प्रायजन छतों के नम्प मैम्बर होते हैं जो सतह पर 

नम्य मैंबर होते हैं जो सतह पर पलायन कर सकेंगे जब मैबरेन 
अपस्फीत किए जाएं और द्रव स्तर ऊंचा हो जाता है । मेम्बरेन 


. 


बाकृति . ६० 


15. प्लवी छत टैक 


__ 


( क ) सभी अंशशोधन माप ठीक उसी प्रकार से किए जाएंगे जैसा 

कि फिक्स किए गए टैंकों के लिए हैं , 
( ख ) प्लवी छत विस्थापन के लिए द्रव अंश शोधन : 
(i ) छत और इसके साथ सहयुक्त डंडवुड के वजन से उत्पन्न प्लवी 

छत विस्थापन के लिए संशोधनों को अंशशोधन माप में अनुज्ञात 

किया जाएगा , 
( ii ) यदि प्लवी छत का वजन ठीक ठीक ज्ञात हो जाए तो , विस्था 

पित द्रव के लिए वास्तविक सूची का अवधारण करने के समय 
टैक की अंतर्वस्तु की संघनता और ताप का पता लगाते हुए 

संशोधन लाग किया जा सकेगा । 
(ग) अनुकवियता प्लवी छत और डडवुड के कारण विस्थापन 
का अवधारण टैंक के तेल को अनुज्ञात करके तब किया जा सकेगा जब डिप 
पठन छत के निम्नतम बिन्दु के ठीक नीचे है । सही रुप से ज्ञात मात्रा 
( उदाहरणार्थ किसी सुबाह य टेक या माप से फलोमीटर या निकास जिसे 
सही रूप से अंश शोधित किया गया है ) तब टेंक में प्रवेश की जाती 
है और उपयुक्त अन्तरालों की संख्या पर तत्संबंधी डिप , पठनों को तब 
अभिलिखित किया जाएगा जब वाइस बिन्दु तक पहुंच जाए तब छत 
तेल ग्राहो हो जाएं । ( प्रयुक्त तसे की धनत्वं और तापमान अभिलिखित 
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का एलवी भार द्रव के कम पायतन को विस्थापित करता है । 
लवी भार पर ग्यारा संविधरक से प्राप्त किया जाना चाहिए 
और यदि आवश्यक हो तो फील्टु संप्रेक्षण और भाप द्वारा उसे 

पूरा किया जाना चाहिए । 
( ग ) कुछ परिवर्ती भायतन छतों में द्रव सील द्रोणिकाएं या अन्य 

उपकरण होते हैं वो शैल के ऊपरी बाह्य भाग को बाध परिधि 
की माप के अगस्य बनाता है । शैल के इस भाग का प्रय अंश 
शोधन किया जा मकेगा, या ( 1 ) संविचरक के पारेखणों से 
मैतिक बिमाएं प्राप्त की जा सकती है , या ( 2 ) उच्चतम 
मापीय परिधिक माप का उपयोग उम हैक के भाग के लिए 
जिसे मापा नहीं जा सकता, आधार के रूप में किया जा मकता 
है । जब ( 1 ) या ( 2 ) पति का उपयोग किया जाता है तब 

इसे अंश शोधन मारणी पर उपदर्शित किया जाना चाहिए । 
खर II - आन्तरिक माप द्वारा अंगशोधन 
17. साधारण 

( झ ) यह पद्धति प्रान्तरिक व्यास की भाप पर आधारित है । 
( ख ) व्यासों को केवल तभी मापा एगा जब टैंक को उसकी कार्य 

पालन धारिता के उत्पाद के साथ या इसकी समतुल्य ऊंचाई के 
पानी के साथ अपनी वर्तमान अवस्थितियों पर कम से कम एक 
बार भर दिया जाता है । और ऐसा उत्पाद या पानी मैटिंग 
अनशात करने के लिए टैक में कम से कम 24 घंटे के लिए 

रोका गया है । 
( ग ) प्रांतरिक व्यासों को अनुबंधित संख्या 19 ( क ) ( ) के अधीन 

यथाणित बाग अभिप्राप्त की जाएगी । 
( ) जहां व्यवहार्य हो, वहीं बाहय परिधि को लगभग उसी ऊंचाई 

पर मादा जाएगा मिम पर न्यासों का सेट जिसका सत्यापन 
यांछित . . लिया गया है , परिणामिक प्रांसरिक उपासों की 
सुलमा की जाएगी , और यदि कोई भिन्नता पाई माए तो माप 

का सत्यापन किया जाएगा । 
( ) व्यवहार में यह पायक है कि देक अंण शोधन के प्रयोजन के 

लिए प्रयुक्त आधार बिंदु से अन्यथा किसी प्राधार बिंदु में सभी 
टैंक डिपो को निदेशिम किया जाए । यदि ऐमा हो तो इन आधार 
विदा के बीच के स्तरों में परिवर्तन को या तो सामान्य 
सर्वेक्षण पनि माया प्रत्य उसात गात्रा द्वारा अपबारित 

किया जाएगा । 
( च ) कुल ऊंचाई को रिप टेप और हिप भार का प्रयोग करके ऊपर 

( 3 ) में उहिलखित डिप्पिग प्राधार बिंदु से डिपिग निर्देश 
बिंदु पि हैव पर निर्देश तक भार मापा जाएगा । कुछ ऊम्राई 
को अभिलिखित किया जाएगा और हिप हेपा पर टंक पर 

चिलिन किया जाएगा । 
13. उपस्कर 
( क ) स्टील टेग - - छठी अनुसूची के भाग 7 को अधीन दिए गए 

विनिर्देश का अनुपालन फरफे । टप को प्रयोग में पूर्व अच्छी 

तरह से प्रीम किया जाएगा । 
( च ) डायनोमोटर -- इसे स्ट्रोल टेप में तनाव लाग करने में लिए 

प्रयोग किया जाता है । 
( ग ) 8 के अधीन यथानिर्दिष्ट अन्य उपकर । 
19. व्यास माप 
( क ) प्रक्रिया 
( i ) सभी व्याम माप, डायनेमोमीटर द्वारा यथा दशित टेप को 

लाग 4 . 5 + 0 . 5 कि . ग्रा . के सनाष के बनाए 

जाएंग । 
( ii ) मभी टेप माप पर कर अर्थात् दागनेमोमीटर की लंबाई 

का सम्मिान न किए बिना, अभिलिखित किए जाएंगे, 
545 GI/ 87 -- 15 


( iii ) 4. 5 कि . प्रा . पर डायनेमोमीटर को सही रूप में , इसके 

चालू करने से पूर्व, लिया जाएआ, और तत्पश्चात प्रत्येक 
टैक के अंश शोधन के पहले और बाद में जांच की 

जाएगी, अंतिम जांच स्थल छोड़ने से पूर्व की जाएगी । 
( iv ) माप, ध्यासत: सम्मुख बिदुओं के बीच प्रत्येक मनुफम 

( फोर्स ) पर निम्नलिखित स्तरों पर लिया जाएगा 
जिममें प्रत्येक स्तर पर म्यनतम अनुमेय संख्या प्रत्येक 
अनुक्रम ( कोर्स ) पर दो होगी जो एक दूसरे के समकोण 

पर होगी । 
( क ) लंबगकी लित (रिबेटेड ) झों के लिए -- (चिन्न 56 देखिए ) 
( 1) टैंक के सली कोण लोह के शीर्ष स्तर के बारे में प्रत्येक 

अनुक्रम ( कोर्स) के खुने भाग को ऊंचाई का 10 प्रति 
पात पर और अनुक्रमों की बीच प्रत्येक क्षतिज प्रतिव्यापन 

के ऊपरी सिरे के ऊपर होगी ; और 
( 2 ) अनुक्रम (रिंगे ) के बीच प्रत्येक क्षेतिम ( अतिव्यापन ) के 

नीचे के सिरे के प्रत्येक अनुक्रम ( रिंग ) के स्तर से नीचे 
खुले भाग की ऊंचाई के 10 प्रतिशत पर और टैंक की 
तली कोण शोध को गोय लोह से निम्न तर भाग के स्तर 

से नीचे होगा : 
( ब ) वैल्ड किए गए टैक लिए (चित्र 37 घेखें ) तो स्तर अनुपम 

(रिंग ) के शीर्षस्थ और तल पर उनतम और निम्नतर स्तर 
कोणीय लोह या सीम से दूर अपने अपने अनुक्रम (रिंग ) के 

खुले भाग की ऊंचाई का 20 प्रतिशत होगा । 
( ग ) सभी टेक - -किसी लंबवत सीमा से 30 से भी . के निकट माप 

नहीं किया एगा । 
( v ) यदि उपर्युक्स वर्णिम स्पिनियों में किसी कारण से माप 

लेना अव्यावहारिक हो , तम ध्याम उचित स्थिति से 
इतना पास से लिया जाएगा जितना व्यावहारिक हो , 
किंतु क्षेतिज मीम के ता पास नहीं जिता कि 

उपर्युक्स ( घ ) में विनिर्दिष्ट है । । 
( vi ) वस्तर जिनपर माप किया गया है, उन कारणों सहित जो 

विहित स्तर को छोड़ने के लिए हो , लेखबद्ध किए जाएंगे । 
( vii ) माप बाटमापी से संलग्न स्टीक टेप के शुन्य सिरे के 

माथ किया जाएगा , एक प्रमालक पूर्व प्रतिनिश्चित बिंदु 
पर वारमापी का स्थापन करके और दूसरा प्रचालक किसी 
व्यास्तः सम्मुख के बिंदु पर रूम के अंतिम सिरे का स्था 
पन करके करेगा । अंकित और के साथ टेप पूर्णत : 
अग्रमित किया जाएगा तब मन के साथ तब तक पींचा 
जाएगा जब तक अपेक्षित तनाव की , घाटमापी में गुंजक 
की ध्वनि द्वारा रजिस्टर नहीं कर दिया जाता है । टेप 
और कल को मापेक्षा स्थिति किसी दृक निप द्वारा तब 
तक बनाए रखी जाएगी जब तक टैंक की मार से सूल 
हटा नहीं लिया जाता है और माप टेप पर उस रूल 
के अंतिम सिरे पर जोक साईट के साथ पूर्णतः संपर्क 
में था , पड़ा महीं जाता । संक्रिया की गेसो विभिन्न 
स्थितियों में पुनरावृति की जाएगी जिस पर मा संपूर्ण 
देंक पर पोभित हैं । 

मापों को स्टील प्लेटों पर स्पष्ट रूप से सफेद 
खडिया द्वारा किमी ऐसी रीति से लेखबद्ध की जाएंगी 
जिमगे ये चिनियाँ उपदशित हो जिन पर ये ली गई 
थीं । 


T 


( viii ) च्याम का प्रत्येक माप निकटतम तम लेखबद्ध किया 

जाएगा । 
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( ख ) सभी अन्य मा धारा 1 के अनुसार की जाएंगी । 
भाग III लंबवत तेल भंडारण टैंकों के लिए धारिता सारणियों की संगणना 
के लिए पद्धति 


1 . विस्तार 

यह पद्धति , पैट्रो यम और द्रव पैट्रोलियम उत्पादों के प्रपूंज भंडारण 

के लिए प्राशयित लंबवत भड़ारण के लिए धारिता सारणी की संगणना 
की पद्धति को विहित करती है । 


2 . साधारण 

( क ) संगणना स्वीकृत गणित के सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी । 
( ख ) प्रत्येक धारिता सारणी के शीर्ष पर यह स्पष्ट रूप से कथित 

होगा कि डिप धारिता संबंध केवल एक विनिर्दिष्ट बिंदु पर 
ली गई डिप को लाग होते हैं । यह बिंदु स्पष्ट रूप से टैंक पर 
चिह्नित होगा और डिपिंग निर्देश बिंदु को ऊंचाई धारिता 
सारणी के शीर्ष पर लेखबद्ध होगी । 


भाग 1 संग्रथन पद्धति 
4. घेरे को मापने में लागू किए जाने वाले संशोधन 

( क ) स्टेप ओवसं 
( 1 ) प्रत्येक बाधा के लिए, टेप मापन जनक की अधिकता या 

कमी, संबंधित अनुक्रम (रिंग ) के लिए स्टेप ओवर अंतराल 

से यथा तुलनीय रुकावट संग्रथन द्वारा अभिप्राप्त घेरे के ( अंकों ) 
__ में घटाई या जोड़ी जाएगी और परिणाम संशोधित घेरे के 

रूप में लिया जाएगा, जो संबंधित बाधा द्वारा उसके समुचित 

मार्ग से टेप के विस्थापन के कारण गलती से मुक्त होगा । 
( 2 ) स्टेप मोवर संशोधन सभी लंबवत सीमों के लिए सम्मिलित 

किए जाएंगे जहां वह लबंवत सीमों की दशा में पता लगाने 
योग्य है परन्तु यह कि प्रयुक्त टेप पाथ रिबेट शीर्ष से संपूण 
रूप से स्पष्ट था , कोई औसत स्टेप ओवर संशोधन , प्रत्येक 
अनुक्रम (रिंग ) के लिए अवधारित किया जा सकेगा और ऐसे 
ओवरलेपों के लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए उस अनुक्रम (रिंग ) 
की मापित धेरे को लागू होने वाले कुल संशोधन को अभिप्राप्त 
करने के लिए प्रति अनुक्रम (रिंग ) सीमों की संख्या से गुणा . 

किया जाएगा । 
( 3 ) एकल बाधा के लिए , केवल स्टेप ओवर संशोधन 2 मि . मी . 

या उससे ऊपर सम्मिलित किया जाएगा । 
( 4 ) स्टेप ओवर का उपयोग उन लंबवत सीम ओवरलेपों के ऊपर 

प्रभाव के लिए घेरे को संशोधित करता है , किन्तु प्रभाव के 
लिए टैंक सारणियों को सीम की धारों के प्रांतरिक प्रक्षेपों 
के डेडवुड की भांति संशोधित नहीं करता है । ये सभी डैडवुड 
के रूप में संगणित किए जाएंगे और उनका हिसाब दिया 
जाएगा । 


3. टैक सारणी का प्ररूप . 
. परंतु यह कि टैंक सारणियां इस मानक में अधिकथित सिद्धांतों के अनु 
सार निर्मित की गई है, वह प्ररूप जिसमें सारणी बनाई गई है वह इससे 
अभिप्राप्त अंकों को यथार्थता को परिवर्तित नहीं करेंगे , किंतु टेंक सारणियां 
तैयार करने में निम्नलिखित सिद्धांत लाग होंगेः 
. (i ) उस डिप के अंतराल जिन पर सारणियां बनाई गई हैं इतनी 

अधिक नहीं होगी जिससे कि मध्यवर्ती डिप के लिए अंतर्वेशन 
कठिन हो सके । 5 सें. मी . से अनधिक डिप के अंतराल पर 
सारणियां बनाना सुविधाजनक है, किसी आनुपातिक भाग से 
लघु सारणियों के लिए जो प्रति य निट गहराई के अंतर्वस्तु पर 
संगणित किए कए हैं , अंग । 


( 5 ) अनुषंगी पदार्थों से बचने के लिए टेप अनुक्रम का चयन, स्टेप 

ओवर्स का उपयोग अधिकतम सीमा तक हटाया जा सकेगा । 
( ख ) प्लेट की मोटाई-मापित प्लेट मोटाई निकटतम 0 . 1 मि . मी 
तक लेखबद्ध की जाएगी । 


दशमलव डिप के तत्समानी लिटरों की संगणना के लिए प्रयुक्त किए 
जा मकेंगे । सूक्ष्म बिन्दुओं की दशा में तथापित प्रानुपातिक भाग सारणी 
प्रत्येक अनुक्रम (रिंग ) के लिए बनाई जानी चाहिए । वे तल जो अनिय 
मितताओं और डैडबुड द्वारा प्रभावित हैं , आनुपातिक भाग सारणी के लिए 
प्रयुक्त औसत धारिता प्रति यूनिट गहराई की संगगना करने में सम्मिलित 
नहीं होंगे ; और यह सारगी इन स्तरों के अंतर्वेशन में लागू नहीं होगी । 
( 2 ) सारणी अधिक पूर्णता से बनाई जा सकेगी ; यह उन कुछ 

मामलों में न्यायोचित हो सकेगा जहां संगणना में अधिकतम 
प्रति वांछित हो , किन्तु यह स्मरण रखा जा सकेगा कि ऐसी 
* कोई सारणी जो कागज की किसी एकल शीट पर बनाई गई . 
है जिनका उपयोग उनसे प्राय : शीव्र होता है जिनमें अधिक 
पन्ने होते हैं । 


( ग ) तापक्रम संशोधन - - जहां संग्रथन और डिपिंग टेपों का 200 
सें . पर अंशशोधन किया जाता है और प्रत्येक मापित धेरे से 15 से . ० 
पर कवच के साथ उपयोग के लिए टैंक सारणी का संशोधन किया जाता है 
वहां जहां अांकड़ों को और संगगना में लिए जाने से पूर्व मापित घेरे 
को 0 . 0000 9 बार घटाया जाएगा । 


5. संगणना - -- 

( क ) किसी अनुक्रम (रिंग ) का माध्य ( मीन ) बाह्म धेरा उस पर 
मापित घेरे का औसत होगा और 0 . 1 मि . मी . के निकटतम संशोधित 
किया जाएगा । . 


( 3 ) यह याद रखा जाना चाहिए कि , सर्वोत्तम रूप में कोई तेल 

माप विश्वसनीय नहीं हो सकता है जितना कि एक भाग में 
10, 000 है । वाणिज्यिक सारणियां, किसी लिटर की भिन्नों 
को दर्शित करने के लिए कभी भी नहीं बनाई जानी चाहिए 
और इस सीमा के भीतर छोटी विसंगतियों पर ध्यान नहीं 
दिया जाएगा । 


( 4 ) साधारणत : यह सिफारिश की जाती है कि मध्यवर्ती डिपों के 

लिए किसी प्रानुपातिक भाग सारणी के साथ डिप में 5 से . 
मी . के अंतरालों पर लिटर दर्शित करने के लिए सारणी बनाई 
नी चाहिए पश्चात्वतीं सारणी किलोमीटर के अनुसार बनाई 


( ख ) अनुत्रम ( रिंग ) का माध्य ( मीन ) प्रांतरिक घेरे की संगणना 
अनुक्रम (रिंग ) के माध्य ( मीन ) बाहु य धेरे से बाद में मीटरों में प्लेट 
की मोटाई के दो गुने को घटाकर, की जाएगी । 

( ग ) प्रत्येक अनुक्रम (रिंग ) की खुली धारिता, अर्थात् डैडवुड के 
लिए अनुज्ञात किए बिना उसकी धारिता संगणना ऐसे की जाएगी मानो 
उपर्युक्तं ( ख ) में यथा अवधारित माध्यम अांतरिक घेरे का कोई वास्तविक 
सिलेंडर था । यह नियम टेलिसकोपिक या सींग लेड की अंतरिक और 
वाह य संरचना के लंबवत सिलिडरों के लिए लागू होगा । 

( ख ) प्रति सेंटीमीटर ऊंचाई के प्रत्येक अनुक्रम (रिंग.) की लिटर में 
धारिता निम्नलिखित सूत्र या कोई अन्य गणितीय समतुल्य प्रक्रिया का 
उपयोग करके अभिप्राप्त की जाएगी : 


( 5 ) बट वैल्ड किए गए टैकों के लिए अंशशोधन का कोई सिफारिश 

किया गया फारमेट सारणी 52 में दिया गया है । 


- - - - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


जहाँ 


भाग I! - - खण्ड ( i) 1 भारत का राजपत्र : असाधारण 
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प्रति सेंटीमीटर बुनी धारिता लिटर में ---- 

(iii ) ( ii ) के परिणाम में 6 खंड ( ख ) में यथा विनिविष्ट 
सीx 10000 

डायनेमोमीटर लम्बाई जोड़ दें । 

( ग ) जहां मापन और हिप फीते 20 सें . पर अंशांकित हो और 
in x 1000 . 028 

टैंक मारगी को 15 सें . शैल के साथ प्रयोग के लिए शुद्ध 
या 0 . 795 x सी . 

किया जाना है, वहीं मंकों के प्रागे परिकलन में लेने से 

पहले उपरोक्त स ( i ) में प्राप्त परिणाम का ( 1 --- 
मो - माध्य ( मीम ) प्रातरिक पेरा मीटर में 

0 . 06009) से गुणन करें । 
( 5 ) ऐसे टेको के लिए जो लंबवत की ओर पानत है, ये सूब वह 

इम अफ को 0 . 1 मि० मि . के निकटतम पूर्णाकित करें । 
( 1 ) में जमा दिया गया है उसके अनुसार उपातरित किए जाएंगे । 

( घ ) प्रत्येक कोर्स ( रिंग ) की खुलीधारिता यानी उगवुड के लिए 
( च ) नमूना सगणना स्तंभ 12 में दिए गए हैं । 

अनुशात किए बिना इसको धारिता का ऐसे परिकलन करें 

मानी फोर्स ( रिंग ) उपरोक्त ( ख ) के अधीन अवधारित 
भाग II . प्रांतरिक माप पद्धति 

माध्यम मारतरिक ब्याम का वास्तविक सिलिडर हो । यह 
6. याम मापों को लागू होने वाले संशोधन 

नियन पूरी अत. मी या शिगलित संरचना वाले ऊर्व सिलि 
( क ) मैग के प्रभाव के लिए अनुशात करने के लिए मापन व्यास में 

परों को लागू होगा । 
अभिप्राप्त औसत टेप पठन से कटौतियां की जाएंगी । मीटर में व्यक्त ( ऊ ) ऊंचाई प्रति सेंटीमीटर लिटरों में प्रत्येक कोर्स ( रिंग ) की 
की गई मैग के लिए संशोधन Z, निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया गया है : 

खुली धारिता निम्नलिखित सूत्रण में प्रयोग द्वारा या किसी 
Wise 

अन्य अंकगणितीय वैसी ही प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाएगी : 
Z - - ---- - - - K. S 

DoZX 
24 P 

- -- - - या 0 . 000785 -- - 376X D2 

1000 . 028x4 
p = कि० ग्रा० में टेप पर पुल 

जहाँ D = सेंटीमीटर में माध्यम प्रान्तरिक व्यास 
S - टेप की विस्मृति अर्थात् मि . मी . में टैंक के बाहरी और ( स्पेन ) 

( च ) ऐसे टैंकों के लिए जो ऊर्ध को और मानत हों , ऐसे सूत्रणों 
W =कि० ग्रा०/ मी . में देश का भार, और 

को जो 11 में दिए गए हैं उपान्तरित कर लें । 
Wa 

( छ ) जब स्तर. या स्तरों जहां से सेल की गहराई मापी जाएगी 
K - - - -- -- - - - --- - ---- - - - स्थिर 

ऐसे प्राधार से तल भिन्न हो जिममे टैंक सारणी पहले तैयार 
24 PP 

की गई है, तब भिन्नता की शुद्धि अन्तिम सारणी में की 
उदाहरण : --- 78 50 कि ग्रा / Ps के घनत्व की स्टील से बने किमी 

जाएगी । 
10 मिमी चौथे और 0 . 25 मि . मी . मोटे टेप के लिए, सेंटीमीटर मे . 

( ज ) नमूना परिकलन खंड 13 में दिए गए हैं । 
संशोधन देने के लिए K का मूल्य अब टेप को चपटौ तिज की ओर 
तनित , निम्नलिखित होगी : 

8. डेडबुट 

( क ) प्रत्येक कोर्स ( रिंग ) की खुलो धारिता समायोजन उममें 
P 
4 . 4 कि ग्रा . 8 . 29x 10 - 3 

अन्तर्विष्ट किसी डेडबुड के लिए किया जाएगा । 
4 . 5 कि ग्रा . 7 . 92x10 

( म्ब .) प्रत्येक डेडबुड के टुकड़े का कुल आयात निकटतम लिटर 
4 . 6 कि . ग्रा . 7 . 58X 10 = 5 

में परिकलित किया जाएगा । इस संदर्भ में " डेउवुड का टुकड़ा " 
उपर्युक्त सूत्र व्यावहारिक रूप से वैसे ही परिणाम देता है जैसे कि 

पद में ऐ मी मदें सम्मिलित हैं जो टैक के पारों और एक 
केटिनरी का समीकरण है और कम दुर्वहनीय है । 

ही रेखा में कीलक है जिन्हें एक साथ “ उडवुड के एमाल 

टुकड़े " के रूप में लिया गया हो । 
( ख ) मोल के लिए शुद्ध किए गए प्रत्येक कोर्स ( रिंग ) के 
औसत न्यास में डायनेमोमीटर की लंबाई जब बह 4 . 5 

( ग ) बेडबुड के छोटे टुकड़ो के प्रभाव की उपेक्षा की जा सकती 
कि . ग्रा , क : अभिकर्षण रजिस्टर कर रहा हो, जोड़ दे । 

है यदि ( i ) ऐसी किसी उपेक्षा का कुल प्रभाव टैंक सारणी में 
( ग ) तान के प्रभाव के लिए शुद्धियां अनावश्यक है क्योंकि उपयोजित 

ऐसी गलती तब न ले जाए जो डेउवुड वाले कोर्स ( रिंग ) 
तनाव ऐसा है जिस पर फीता मानकीकृत हो जाता है । 

कुल धारिता के 0 . 005 प्रतिशत का अतिक्रमण करती हो 

और ( ii ) इस प्रकार उपेक्षित किसी बेडवुड का . वितरण 
( घ ) ताप के लिए शुद्धिया 7 ( ग ) में विनिर्दिष्ट रूप में की जाएगी । 

समान रूप से अपवा पर्याप्त रूप से कोर्स ( रिंग ) की संपूर्ण 
7. परिकलन 

ऊंचाई पर किया गया हो । किन्तु सारणी का परिकलन करने 
( क ) माध्य छयास माप मोल के लिए पाख- कृत पपफ फीता पाठनों 

में किसी अपुष्ट के प्रभाव को चाहे कितना भी छोटा हो 
____ का औसत घन आइनेमोमीटर की लम्बाई से मिलकर बनेगा । 

मम्मिलित किया जाना अनुज्ञेय होगा । 
( ख ) प्रतः प्रक्रिया ऐसी होगी : 

9. टैंक तली 
( i ) प्रत्येक कोर्स ( रिंग ) पर के इन सभी पठनों के योग 

( क ) जब टेक तली पर्याप्त रूप से सिजिक हो , उदाहरणार्थ, जब 
फल को उनके अंकों से विभाजित करके , प्रत्येक कोर्स 

टैक समतल कंकरीट रैफ्ट या इस्पात संरचना में ले जाया 
( रिंग ) से प्राप्त फीता पठनों का औसत निकालें । 

जाए तब तली संबंधी अनियमितताओं की उपेक्षा की जा 
इस औसत को निकटतम 0. 1 मि . मी . तक पूर्णा 

सकती है । 
कित करें । 

( ख ) जय टका सली को द्रव के समुषित शात पायतनों में मापकर 
( ii ) 6 ( क ) में विनिर्दिष्ट रूप में साल के लिए (i ) 

अंकित किया गया हो तब इन स्तरों के लिए टैक सारणी 
के माध्य परिणाम को शुद्ध करें । 

ठोस गणितीय सिवान्तों पर किए गए इम मापों से तैयार 
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की जाएगी । इ प्रकार सैयार की गई टैंक तली अंशांकन ____ में उपरोक्त " ख " के सभी स्तरों पर डेबुख के लिए कटौती के रूप में 
सारणी में दर्शाया गया उषतम स्तर और धारिता सब हिसाब में सी जाएगी । 
प्राधार तल और धारिता होगी जिससे पाकी सारणी बनायी 

"क " और " " के बीच के स्तरों के लिए डेमबुद्ध के रूप 
जाएगी । सारणी इम अनुभाग में वणित रूप से परिकलन द्वारा 

में हिसाब में लिया जाने वाले छत विस्थापन के मनुपात का परिकलन 
तयार की जानो पाहिए । 

व मान छत के विस्तार से किया जा सकेगा । ये प्रोमिक विस्थापन 
10. प्लवमान छत टैंक 

या तो उस रूप में अनुपूरक , सारणी में " फ " और " " के बीच 
( क ) निम्नलिखित उपान्सरों को छोड़कर, मारणी अनुभाग 1 और के स्तरों को लागू रूप में प्रविष्टि किए जाएंगे या अंतिम सारणी 
अनुभाग 2 के अनुसार तैयार की जाएगी । 

तयार करने में हिमाष में लिए जाएंगे । अनुकलतः जहाँ टैक में तेल 
( i ) डेउवुड के लिए मोक खंड 8 में वर्णित रूप में दिया जाएगा । 

की मापित मात्रा भर ली गई है और मुक्त तेल समद का तत्स्थानी 

स्तर डिप द्वारा प्रधारित कर दिया गया है वहां " क " और " खें " 
( ii ) छत के अधो भाग से संलग्न नाली रेखा और अन्य 

स्तर के रंज के भीतर टेक धारिता से संगणित किया जा सकेगा । 
उपसाधनों को , जय छत अपने पावलंबना पर स्थिर 

स्सर " क " पोर मर " ख " के बोच मारणी का भाग " अयभार्य " के 
है उनके द्वारा दखल किए गए स्थान में स्थावर डेडबुड 

* प में चिह्नित किया जाएगा । 
के रुप में समक्षा जाएमा । इन उपसाधनों की स्थिति 
अंशांकन सारणी में विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए । 

( v ) टंक सारणी में छतबारा धारित बाल वस्तु के प्रभाव के लिए, छत 

नालों के विभिन्न अंशों और छा पालम्बमों के विभिन्न निमज्जनों 
( iii ) दोनों स्तर परिनिश्चित किए आएंगे वोमों प्राधार बिन्दु 

के लिए गुंजाइश रखना मण्यावहारिक समझा जाता है । 
मे जिससे डिप्प पठन किया जाएगा ऊपर ठोक सेंटी 
मीटर संख्यांक होगा । पहला स्तर पभिहित " क " जब 

IL. उठावर मानत टैंकों की अन्तर्वस्तु को संगणमा 
छत स्थिर होगी तम , छत प्लेट की निम्मतम बिन्दु से 

[ खण्ठ 5( ङ ) और ( च ) देखिए ] 
मीचे 4 सेंटी . से अम्यून और 6 सें . मी . से अमधिक होगा । 

( क ) उध्वाधर क भाग्नत टैंक 
दूसरा स्तर "अभिहित " ", जब छत निम्नतम तेल वाहक ( i) 5 ( 5 ) और 7 ( 3 ) में प्रचारित धारिता ऐसे टैंकों को लागू 
स्थिति में हो , मक्त सेल सतह से ऊपर 4 स०मी० से अम्मून 

होती है जो उधिर हैं । ० कोण पर उर्ध्वाधर पानत टैंकों 
और 6 में०मी० से अनधिक होगा । 

लिए उर्ध्वाधर ऊवाई की प्रति सेन्टीमोटर खुली धारिता 

र में निम्नलिखित द्वारा दिया जाता है : 
(iv ) सम्पूर्ण छत के प्लवमान भार में छत का पजम अन्यून वेलन 

0 . 795 752xcxSec 0 
सोपान का प्राधा वजन और अन्य कम्जेदार तथा मम्य 

जहां Cमीटरों में माध्यम अांतरिक परिधि 
रूप से प्रालम्पित उपसाधन सम्मिलित है जिन्हें टैक 

में छत के साप ऊपर नीचे ले जाया जाता है । 
छत के भार के कारण विस्थापित मायतन का मिम्नलिमित द्वारा 

0 . 000786 376XD, xSece 
सरलता से परिकलन किया जा सकता है । 

जहाँ D - सेन्टीमीटरों में माध्यम प्रांतरिक व्यास । 
छस का भार कि० ग्रा० में 

50 में 1 तफ के झुकाव वाले कोणों के लिए Sece की 
टैक तापक्रम पर स्टाक की सषमता कि०मा०/लिटर में इस विस्थापन 

अनदेखी की जा सकती है , यह अधिक से अधिक 0. 02 प्रतिशत 
को ऋण देउवुड का प्रायतम जिसको पहले ही उपरोक्त (ii ) में हिसाब की गलती से संबंधित है । 
में लिया जा चुका है आजवुड की ऐसी मव के रूप में माना जाएगा जो ( ii ) ऊपर विनिविष्ट शुद्धियी डेडवुड के लिए शुद्धियां किए जाने 
उपरोक्त सभी " ब " स्तरों को लागू हो । उसकी प्रविष्टिः इस हैसियत 

से पहले लागू होगी । 
में या तो प्रतपुरक सारणी में की जाएगी या अंतिम सारणी तैयार कर मे 

[ खण्ड ( i ) देखिए] 

12. संग्रथम पति के लिए उदाहरण 
( क ) संग्रथन द्वारा अभिप्राप्त प्राकडे 
अनुक्रम ( रिंग ) सं० 

मापी गई बाह्य परिधि स्टेपोबर शुठियां प्लेट की मोटाई अनुक्रमों की (रिंग ) की भांतरिक ऊंचाई 
मीटरों में मीटरों में 

मि०मी० में 

पुथफसः सें० मी० में संचयी सें० मी० में 


187 . 0 


1 475 . 0 


179 . 0 


1288 . 0 


8 ऊपरी 
8 मध्य 
8 तल 
7 ऊपरी 
7 मध्य 
7 सल 
6 ऊपरी 
6 मध्य 
6 सल 
5 ऊपरी 
5 मध्य 
5 तल 
4 ऊपरी 


113 . 040 
113 . 086 
113. 085 
113. 127 
113 . 133 
113. 130 
113 . 090 
113 . 096 
113 . 092 
113. 152 
113. 180 
113. 165 
113 . 085 


0 . 002 
0 . 003 
0 . 002 
0 . 002 
0 . 002 
0 . 002 
0 . 003 
0 . 003 
0 . 003 
0 . 004 
0 . 004 
0 . 004 
0 , 010 


U 


10 


10 


190 . 0 


1 190 . 0 


13 


13 


179 . 0 


919 , 0 


[ भाग 11 - - 


(i )] 


भारत का राजपन : मसाधारण 


117 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


3 


5 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


113. 92 


0 . 010 


13 


0 . 010 


191 . 0 


7 10 . 0 


16 


16 


16 


3 . 010 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 013 
0 . 013 


178 . 0 


4 मध्य 
4 सल 
3 ऊपरी 
3 मध्य 
3 तल 
2 ऊपरी 
2. मध्य 
2 साल 
। ऊपरी 
1 मध्य 
1 तल 


549 . 0 


113.00 
113 175 
113 . 176 
113 , 170 
113 . 077 
113 . 081 
113. 075 
113 . 187 
113 , 188 . 
113 . 175 


18 


18 


18 


191 . 10 


0371 . 0 


0 . 013 
0 . 015 
0 . 015 


20 


0 . 015 


20 


180 . 0 


180 . 0 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . . . . 


- - - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


( ख ) मतिरिमत प्राकरे 

(i ) रेडबुड 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


अनुक्रम ( रिंग ) सं . 


लागू ऊंचाई से . मी . 


1) में०मी० 


डेडवुड 
लिटर, 


अनुक्रमों में डेडवुड का योग 

लिटरों में 


. - । - - - 


- -- - - 


- 


-- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - . - - - .. . - -- 


-- - 


- - - - 


- - - 


- 


- - -- -- - -- 


5 
- - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


. . 


- 


- - 


- 


- 


। 


- - - --- 


- - - - - - 


-- -- 


- - 


- 


- 


38 . 889 


0 . 961 


- 3 . 191 


- 


1466 से 
1415 से 
1 350 से 
1 288 से 
1 109 से 

919 से 
740 से 
549 से 
371 से 
180 से 


1 475 तक 
___1466 तमः 
1350 तक 

I 350 तक 
1288 तक 

109 तक 
919 तक 
740 तक 
549 सक 
371 तक 
180 सक 
107 तक 
51 तक 
48 तक 


350 
50 
2336 
कुछ नहीं 
कुछ नहीं 
कुछ मही 
कुछ नहीं 
- - 195 
-- 259 
--- 309 


- 


35 . 938 
कुछ नहीं 
कुछ नहीं 
कुछ नहीं 
कुछ नहीं 
- - 1 , 021 
- -- 1 . 455 

1 . 618 
-~~-1 . 986 
+ 1 . 054 
---- 7 , 200 
कुछ मही 


- - 195 
- 259 
-- 309 


- 


ल 


- 


। 


- 145 


- 


- 


। 


46 से 

से 


- 


कुछ महीं 


- - 122 


( ii ) टेप अंशशोधन तापमान 20 सेंटीग्रेड 
( iii ) संग्रथम के समय टैंक की स्थिति : 

टैक में पानी की गहराई 1400 से० मी० 
पानी का तापमान 20° सेंटीगेज 

20° सेंटीग्रेड पर पानी का घनस्य 1 . 000 कि॰ग्राम/ 1 
( ग ) संशोधित प्रातरिक परिधियों की संगणना 

अनुक्रम (रिंग ) सं० 8 ऊपरी भाग 
20° सेंटीग्रेड पर मापित बाहय परिधि 

113 . 40 मीटर 
टेप का अंशशोधन तापमान के लिए शोधन --- 0 . 010 2 मोटर 
15 सेंटीग्रेड पर संगणित बाहय परिधि 

113. 029 8 मीटर 
स्टेपोमर संशोधन 

- ~ 0. 002 0 मीटर 
प्सेट की मोटाई के लिए संशोधन 
7x2 - 7x6. 283 2 मि . मो . 

- 0 . 044 0 मीटर 


112. 9838 मीटर 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - 


3 .- . - . 


- - 


- 


- - - 


- - 


. . 


- . . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 
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- - . - . - . .- = - - - - - - - - - - - - - - - -- : : -- - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - --- - -- --- --- - -- ---- -- ---- -- - - - - -- - -- - - -- -- ---- -- - 

संशोधित प्रांतरिक परिधि 
( अन्य अनुक्रमों के लिए मंगणना इसी प्रकार की जा केगी ) ऊपर दिए गए शेष मापों के लिए संशोधित प्रांसरिक परिधियां नीच वशित की गई है । 
( घ ) अनुक्रम ( रिग्स ) की खुली धारिता की संगणना 

- - - - - - -- - - - - - - - - - 
अनुश्राम (रिंग ) सं० संशोधित प्रांतरिक परिधि प्रोसत प्रांतरिक परिधि 

अनुभम ( रिंग ) की खुली धारिता 
मीटर मीटर 
1 सें . मी . 

लिटर 

- - - - - 
- 

- - - - 
8 ऊपरी 

112 . 9838 113, 011 

10 163, 48 1900 . 571 
8 मध्य 

113 . 0298 
8 सल 

113. 0298 
7 ऊपरी 

113 , 0708 
7 मध्य 

113. 0768 
7 सल 

113. 0738 113 . 0738 10 174. 22 

1 821 . 185 
6 ऊपरी 113 . 0140 113 . 016 7 

10 163 . 95 

1 931 . 150 
6 मध्य 

113, 0200 
6 तल 

113 , 0160 
5 ऊपरी 

113, 056 1 113 . 0598 10 171 . 70 

1820. 734 
5 मध्य 

113 , 064 1 
5 तल 

113 . 059 1 
4 ऊपरी 

1 12 . 983 1 
4 मध्य 

112 . 990 1 
112. 988 1 112 . 987 1 ___ 10 158 62 

I910296 
3 ऊपरो 

1130543 
3 मध्य 

113, 0053 
3 तल 

113 . 0493 113 . 0530 10 170 . 48 

I 810 . 345 
2 ऊपरी 

112 , 9407 
2 मध्य 

112 . 9 -147 
2 तल 

112 . 936 7 112 . 9414 10 150 , 11 

1938. 728 
1 ऊपरी 

113 . 036 । 
1 मध्य 

113, 038 1 
तल 

113 , 024 1 113. 0328 10 166 . 84 

1830 . 031 


14 993 . 040 


- -- 


योग 
- - - - -- - - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - - - 


___ - - - 
( E ) अनुक्रमों (रिंग ) की शुद्ध धारिता की संगणमा 
तेल डिप से ०मी० 

खुली धारिता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


शुर धारिता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1/ ७०मी० 


1/ 0०मी० 


1/सेमी० 


- - - - - - - 


1 


- 


3 


- - - - 


- 


- 


०से 46 तक 
46 से 51 तक 
51 से 107 तक 
107 से 180 तक 
180 से 371 तक 
371 से 549 तक 
549 से 740 तक 
740 से 919 तक 
919 से 1 109 
1 109 से 1 288 
1288 से 1 350 
1 350 से 1 415 
1 415 से 1466 
1 466 से 1 475 


10 166 . 84 
10 166 . 84 
10 166. 81 
10 166 . 84 
10 150 . 41 
10 170 . 48 
10 158 . 62 
10 171 . 70 
10 163. 95 
10 174. 22 
10 163 . 48 
10 163. 48 
10 103 . 48 
10 163. 48 


झुछ नहीं 
- - 7 . 20 
+ 1 . 05 
-~- 1 . 99 
-- 1 . 02 
- - 1 , 46 
- - 1 , 02 
कुछ महीं 
कुछ नहीं 
कुछ नहीं 
मुछ नहीं 
- - 35 . 95 
- -- 9 . 96 
- -- 38 . 89 


10 166 . 84 
10 159 . 64 
10 167 . 89 
10 164. 85 
10 148 . 79 
10 169 . 02 
10 159 . 60 
10 171 . 70 
10 163. 95 
10 174 . 22 
10 163 . 48 
10 127 . 54 
10 153. 52 
10 124. 59 


- - - 


- 


13. मांतरिक माप पद्धति के लिए उदाहरण 
[ खण्ड 7 ) ( ज ) देखिए 
( क ) प्रांसरिक माप द्वारा अभिप्राप्त प्रांकड़े 
( i ) इस उदाहरण में यह अनुमास लगाया गया है कि पैसा ही टैक जैसा 12 में है , प्रांतरिफ माप द्वारा अंशोधित किया गया है । प्रांतरिक व्यास 

के टेप माप का प्रत्येक अनुक्रम (रिंग ) को औसत नीचे (घ ) में की सारणी के स्तम्भ प्रभार का हैं । 
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- - - - - - - - --- -- 


- 


- - - 


- 


[ भाग II -- 3 ( i) ] 

भारत का राजगत : माधारण 
-- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - .. - - --- -- - - 

- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - 
4 . 5 - 21 . 30 सेगी० कि०मा० तनाव पर क्ति मापी लम्बाई अनुकार ( गि ) पोयत टेग पनि । 
( ब ) अतिरिक्त प्रांक 


मंग और शक्ति 
मापी के लिए 
संशोधित व्यास 
के लिए मौमत 
टेप पठन 


टेप अंशशोधन 
तापमान के लिए 
संशोधित पोसत 
प्रांतरिक व्याम । 


( i) मभी अनुक्रम (रिंग ) ऊंचाई रेडवुष्ट प्रादि वेसे ही हैं 
जैसे 12 में । 
( ग ) मैग मंशोधन 


• - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- . 


- - - --- --- - - - 


- - 


- 


- 


- 


_ 


. . . - 


- 


( i) 4. 5 कि०ग्रा० के तनाव के लिए प्रनश्रम ( ग्गि ) म० 1 

के लिए सैग मंशोधन 7. 89 10 X ( 3 5 . 7878 ) = 
3 . 61 में० मी . है । 


-10N 


से०मी० 
3579. 75 
3580 . 922 
3578 . 90 
3580 . 12 

377. 50 
3579 . 47 
3576, 95 
3578 . 78 


से०मी० 
3597 . 44 
3598. 61 
3596 . 59 
3597 . 81 
3595. 20 
3597 . 26 
3593. 65 
3596 . 47 


मे०मी० 
3597. 12 
3598 . 29 
3596 . 27 
3597. 49 
3594 . 88 
3596 . 84 
3593 . 33 
3596 . 15 


( घ ) संशोधित प्रांतरिक व्याम की संगणना 
अनुक्रम ( रिंग ) म० 1 
व्याम के लिए श्रीमत टेप पठन 3578 . 78 मे० मी . 
मंग मंशोधन ( घटाइए ) 

3. 61 में मी 
मंशोधित टेप पठन 

3575 . 17 म०मी० 
शक्ति मापी लम्बाई ( जोडिए ) 

21 . 30 गें०मी 
2 0 मेंटी ग्रेड पर मापा गया प्रांतरिक ध्याग 35915 . 47 में०मी० 
टेप के ग्रंणशोधिम तापमान के लिए शोधन 

( घटाइप ) 32 से०मी० 


( 1 ) अनुक्रम (रिंग ) की खुली धारिता की संगणना 
अनुक्रम (रिग ) अनुक्रम की बनी धाग्निा अनुक्रम की बाली भारिता 
(रिंग ) 1/ मे०मी 

( रिंग ) लिटर 


- - -- - 


--- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


वNo 


1 
1 


10 162 , 17 
10 168 . 79 
110 157 . 37 
11) 16.1 . 27 
10 149 . 52 
10 160 . 59 
10 140. 77 
10 15699 


900 . 326 
820 . 213 
929 . 900 
819 . 404 
938 . 558 
808 . 585 
936. 887 
828 . 204 


. 


15 " मटी ग्रेड पर मंशोधित प्रारिक या 13596. 15 से०मी० 


-1 


- - - - 


- - - - 


- 


मभी अनुक्रमों ( रिंग ) के लिए यथा ऊपरदर्शित मंगणित नाम्थानी 
टेप पठन और मंशोधित प्रांतरिक व्याम नीथे मारणीबद्ध किए गए हैं । 


-- - --- 


. . 


योग 


... _ 


_ _ 14 982 . 077 


( घ ) अनुक्रम ( रिंग ) की शुरु धारिता की संगणना 


रेल डिप में मी . 


खुली धारिमा 


सं . डेर युष 1/में . मी . शुद्ध घारिता 1/सें . 


मी . 


मी . 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


। 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- -- 


- 


- - . 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - . 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 
कुछ नहीं 


10 156 . 69 


10 156 . GA 


7 . 20 


- - - - -- - - 
10 156 . 69 
10 1 49. 49 
10 157 . 74 
10 154 . 70 


10 156 . 69 


+ 


10 156 . 60 


10 140 . 77 


- - - 1 . GR 


110 139 . 15 


- - - - - 
( 0 से 46 नक 
47 से 51 तक 
51 में 107 मक 
107 से 180 तक 
180 से 371 तक 
371 से 549 तक 
549 से 7.10 नक 
740 से 919 नया 
919 से 11100 तक 
1109 से 1288 नक 
[ 888 में 1350 नक 
1350 में 1 115 का 
1 4 1 5 से 14166 तक 
1466 से 1475 तक 


10 160 . 59 
10 149 . 52 
10 164 . 27 


..--- 1 . 02 
कुछ नहीं 


11) 159 . 13 
10 148. 50 
10 164 . 27 
10 157 . 37 


10 157 . 37 


कुछ नहीं 


10 168 . 79 


कुछ नहीं 


110 168 . 79 


10 16 17 


कुछ नही 


10 162 . 17 


10 16:2 . 17 


- - 35 ) 


1 । 126 . 23 


10 16 2 . 17 


- 10 . 96 


11) 152 . 21 


10 162 . 17 


38 . 59 


10123 . 28 


- 


- 


- 


- 


- 


. - 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - - --- 


- - - 
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: 3 ( ( V ) नेत्रिण 
सारणो 52 कट बेलात टकों के लिए अंगशाबन चार्ट के लिए सिफारिश किया गया फोरमाट 

दैक सं . . 


मानुपातिक भाग 


कोड 


टाइप . . . . . . 
ध्याम या परिधि 
ऊचाई . . . . . . . . 


- - - 


- - 


- - - 


-- - - 


- . - .- ... .. .. 


मि . 


में , मो 
लिटर 


मैं . मी . 
लिटर 


सें . मी . 
लिटर 


से . मी . 
लिटर 


में . मी . 
लिटर 


में . मी . 
लिटर 


में . मी . 
लिटर 


सें . मी . 
लिटर 


लिटर 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


00 


400 
05 


600 


200 
(05 
10 


800 


1000 

05 


0 


05 


105 


1400 

05 
10 


1200 

05 
10 
15 


- 


10 


10 


10 


05 
10 
15 
20 


- 


15 


15 
20 


15 
20 


20 


20 
25 


25 


25 


25 


35 


30 


30 


30 
35 


AA21313 


35 


35 


35 


35 


40 


40 


40 


10 


10 


L000 


A5 


45 


45 


45 
650 


45 
850 


45 
1450 


11 


250 


450 


1050 


1250 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


55 
60 


GO 


60 


60 


60 


60 


55 
60 
65 
70 


60 
65 


65 


65 


65 


65 


65 
70 


70 


70 


70 


70 


70 


15 
16 


75 


75 


५८ 


75 . 


75 


० 


: 


80 


17 


80 


80 


85 


85 


18 


85 


85 
90 


90 


85 
90 
95 


80 
85 
90 

95 
1300 


००० 


95 


95 


95 


95 . 


300 


१४:58AFFFFFFEENFEEFFEE2REEEEEEEEEEEETS 


700 


900 


1500 


500 
05 


1100 

05 


05 


Oncircle 


05 


05 


05 


3003ta:-- 


० 


10 


10 


10 


10 


10 


8888#BFFREE=252825*&EFREE: 


10 
15 


15 


15 


REETESEXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE: 


15 
20 


15 


15 
20 
25 


० 


20 


20 


IO००० 


25 


० 


30 


30 


35 


35 


40 


40 


40 


10 


45 


45 


-15 


45 


45 


40 
45 
350 
55 


C 


750 


750 


200 


550 
55 
60 


150 
55 
60 


1150 

55 


1350 

55 


55 


GO 


60 


65 


65 


85 


० 


70 
75 


75 


c. 


75 


80 


75 
80 
85 


80 


70 
75 
80 
85 
90 


85 


85 


० 


90 


90 


10 
95 


95 


5 


95 


95 


संगथन , परिमाण , आदि के संबंध में प्रकारे 
द्वारा अनुमोदिन हस्ताक्षर तागेर 


50 


_ 


- - - 


-- -- - . . - - -.. . ... 


.... 


.. -- --- -- - 


[ माग । [ -- -खन : ( 11 ) 


भारत का गजपन : प्रसाधारण 
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दगी समूची 

(नियम 17 दखिए ) 
बाट और माप के निर्यातवाना/प्रायातकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए 

प्राजेदन प्राप 
सेवा में 

विधि माप विज्ञान निदेशफ , 
भारत मरकार , 
नई दिल्ली 
माहोदय , 
___ मैंहम बाट और / या माप के निर्यातकर्ता और / या आयात 
कर्ता के रूप में अपना/ प्रपने नाम नामों में रजिस्ट्रीकरण के लिए 
भाषेदन करता हूं करते हैं । 

नीचे मारणी में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में विशिष्टियां 
प्रत्येक ऐसी मद के सामने दी गई है । रु . की रजिस्ट्री 
करण फीम चालान म० ...... . तारीख ..... . .. जो इसके 
माथ मंलग्न है, द्वारा . . . खजाने में मंदत कर दी गई है । 
1. नाम और पूरा पता : 
2 . मया व्यष्टि अविभक्त हिन्दू कटुम्म रजिस्ट्रीकृत फर्म है : 
3. प्रायकर, रजिस्ट्रीकरण मं० ( यदि कोई हो ) : 


4. Affगा पाने के म में नदीका की नाल, नमस्ट्री 

कारण सं० और जिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का नाम : 
5 नाट और माग का कारबार, पलाने के लिए अनुमति की तारीख 

और मं० उय प्राधिकारी का नाम, जिसके द्वारा अनति शारी 
नवीकृत की गई थी : 
6 बाट प्रौर माप की वह वे मब ( मदें ) भिम/जिमके संबंध में प्रावेदन 
कर्ता को विनिर्माता प्रोर/ या व्यवहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया 

गया है : 
7. बाट और माप की वे मदें जिनके लिए 

( क ) नियनिकर्ता 
( ब ) पायातकर्ता 

के रूप में रजिस्ट्रीकण के लिए प्रावेदन किया जा रहा है । 
R. ऐमी मदें , यदि कोई हो , जिनका उस वर्ष की जिसमें आवेदन 
किया गया है ठीक दो वर्ष पूर्व को प्रवधि के दौरान निर्यात 

प्रायात किया गया हो : 
9. टिप्पणियां : 


* जो लागू न हो उमे काट दीजिए । 


ग्यारवीं अनुसूची 

(नियम 26 देखिए ) 
बाद और माप के विनिर्माताओं द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर . 
1. विनिर्माता का नाम और पता 
2. बाट या माप का वर्णन - - 

(i) विनिर्माण अनुप्ति की सं . - 
( ii ) वह नारीख जिमको मनुनि आरी को गई थी - - 
( iii ) अनुशाप्ति की विधिमान्यता की अवधि ---- 
5. अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिमह न करने वाले प्रादेण , यदि कोई हो , की विशिष्टियां --- 
कम मास विक्रय न मास के योग राज्य के भीतर किया गया राज्य के बाहर किया गया विक्रय किया गया प्रतिशेष 
किया दौरान ( 3 + 4 ) विक्रय 

कुल विक्रय 
गया विनिर्मित 
स्टाफ माना 

विक्रय की प्रेषण वाउचर राज्य का विक्रय की प्रेषण याउपर 
पिछले 

गई मदों की सं . और नाम गई मदों की सं . और 
माम से सं . तारीख 

सं . तारीब 
1 2 3 

5 6 

7 

8 9 10 

11 12 
. - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


। 


- - - 


टिप्पणियां 


सं . 


- - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- -- - - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


13 


• 


-- -- 


- - 


- -- - - -- - 


- - - - 


- - . . 


- --- - 


- . - - . . 


. 


. --- .. 


- - - 


-- 


- 


- 


... - - 


. 


.. 


. . 


- - 


- - . . - 


- 


- . . . - . - - 


- 


- -- 


- - - . . -- 


- 


. . - 


- - . .- . - 


- - 


- -- - . - - . 


.. 


. 


.. 


भ 


- 


- - 


- - - -- - 


- -- .. 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


अन्य राज्यों में प्राप्त किए गए बाट माप की बाबत मरम्मतकर्ता धारा रमा माने पाला रजिस्टर 

(नियम 26 देखिए ) 
मरम्मतकर्ता का नाम और पता . . . . . . 

अनुज्ञप्ति सं० . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

अनज्ञापन की तारीख . . . . . . . . 
कम तारीख वह राज्य मरम्मत के लिए उपयोगकर्ता को मरम्मत प्रभार की रात्यापन फीस की प्रभारित कुल उपयोगकर्ता को टिप्पणियाँ 
जिससे प्राप्त नक की गई मदें जारी करने की रकम 

रकम 

रकम वापस करने की 
किया गया और उनकी सं . रसीद स . 

तारीख 
और नारीम 

8 
5 

, 
4 

- - -- - - - -- - ..- - - 

9 

10 


-- 


- 


- - 


- - 


- - . . - - - - 


- - 


- - 


- - - । - - 

- - - 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


1 . 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- -- 


- - 


- - 


--- 


- - ... - 


- 


- - 


- - - - - -- 


- . . - 


. . 


- 


. 


- .. - - . . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


-- - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - 
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- 


- 


- 


- - - name - in 


- 


- 


- 


- 
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बाट और माप के व्यवहारी द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर 

(नियम 26 देखिए ) 
1. व्यवहारी का नाम और पता . . . . . 
2. बाट या माप का वर्णन . . . . . . . . 
2. ( i ) अनज्ञप्ति सं . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( ii ) वह तारीख जिसको अनुशप्ति जारी की गई थी 

(ii]) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि 
4. अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंह त करने वाले आदेश , यदि कोई हों , की विशिष्टियां . . . . . . . . . . . . . . . . 


5. बाट या माप का प्रवर्ग ( प्रवर्ग क या ख ) • • • • • • • • • 


क्रम सं . 


मास 


A 


man 


विक्रय न किया मास के दौरान मास के दौरान योग ( 3 + 4 + 5 ) राज्य के भीतर किया गया विक्रय 
गया स्टाक पिछले राज्य के भीतर , राज्य के बाहर 
मास से किया गया ऋय से लाया गया 

विक्रय की गई प्रेषण वाउचर 
मदों की सं . सं . और तारीख 


3 


. . . .... 


. 


. 


राज्य के बाहर किया गया विक्रय 


किया गया कुल विक्रय अतिशेष ( 6- 12 ) टिप्पणियां 
( 7 + 9 ) 


विक्रय की गई मदों की सं . 


राज्य का नाम 


प्रेषण वाउचर सं . 
- और तारीख 


. 


.. 


9 


. 


10 . 


11 


. 12 


13 


14 . 


बारहवीं अनुसूची 
(नियम 27 देखिए ) 


1. माडल का अनुमोदन 


2. प्रथम प्रवर्ग के किसी बाट या माप का सत्यापन और स्टैपिंग 


___ बाट और माप मानक ( माडल का अनुमोदन ) नियम , 1977 में विनिर्दिष्ट 

दरों पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस प्रकार प्रभारित कुल फीस 

5000 रु . से अधिक नहीं है । . . . 
बाट और माप मानक ( अन्तर- राज्य , सत्यापन और स्टैपिंग ) नियम , 1977 में 

विनिर्दिष्ट दरों पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए, कि इस प्रकार प्रभारित 

कुल फीस 1000 रु . से अधिक नहीं है । 
बाट और माप मानक ( अन्तर- राज्य , सत्यापन और स्टैपिग ) नियम, 1977 में 
विनिर्दिष्ट दरों पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस प्रकार प्रभारित कुल 

फीस 5000 रु . से अधिक नहीं है 
प्रत्येक 100 शब्दों या उनको भाग के लिए 1 रु . की दर से । 


3. द्वितीय प्रवर्ग के किसी बाट या मापं का सत्यापन और स्टैपिंग 


। किसी ऐसे दस्तावेज की , जो गोपनीय प्रकृति की न हो प्रतिलिपि जारी 

करना 


5 किसी व्यक्ति का निर्यातकर्ता या आयातकर्ता या दोनों के रूप में रजिस्ट्री 

करण करना या रजिस्ट्रीकरण नवीकृत करना । - 10 रु . 
निदेशक को अधिनियम के अधीन कोई अपील करने के लिए आवेदन फीस 10रु . 
7 केद्रीय सरकार को अधिनियम के अधीन कोई अपील करने के लिए आवेदन 

फीस । 


20रु . .. 


-..- . - - 


- - . 


मिसिल संख्या डब्ल्यू . एम 9 ( 19 )/ 86) 

बी . के . सिन्हा, संयुक्त सचिव 
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- 
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- 


- - 
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- 
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(av 1/ - --$43(1 )] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

- - - - - - - -- - - - - -- - 
MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

( 4 ) The maximum permissible error in respect of 
(Departmentof Civil Supplies ) 

any roference standard metre bar, on verification or 
NOTIFICATION 

re- verification , shall be such as is specificd in Part II 

of First Schedule . 
New Delhi, the 1st July , 1987 

4 . Secondary Standards. - ( 1) Every secondary 
G . S . R . 619 ( E ). — lu exercise of the powers con 

standard wieght shall conform , as regards denomina 
ferred by section 83 rcad with section 22 of the Stand 

tion , material used in construction , and desiga , to the 
ards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ), 

specifications laid down in Part I of the Second Sclie 
the Central Government bereby makets the following dule . 
rules, namely :- -- 

( 2) The maximum permissible error in respec 
CHAPTER - 1 

of any secondary standard weight, on verification or 
Preliminary 

reverification after adjustment, shall be such as is 

specified in Part I of the Second Schedule. 
1. Short title and commencemnent. - ( 1) These 

(3 ) Every secondury standard metre bar shall 
rules may be called the Standards of Weights and 

conforn , as regards material used in construction , 
Measures (General) Rules, 1987 . 

and design , to the specifications laid down in Part II 
(2) They shall come into force on the date of their of the Second Schedule . 
notification in the Official Gazette . 

(4) The maximum permissiblo crror in respect 
2 . Definitions - In these rules, unless the context of any secondary standard metre bar, on verification 
otherwise requires, - 

or re-verification , shall be such as is specified in part 

II of the Second Schiedule . 
(u ) “ Act" means thic Standards of Weights and 
Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) ; 

(5) Every secondary standard capacity measure 

shall conſorin , as regards denomination , material 
(6 ) " protection " ncans the utilisation of any 

used in construction , and design , to the spocifications 
weight or mcasure or any reading obtain ed 

laid down in Part III of tho Second Schedule. 
with the help of any wieght or measure , for 

(6 ) The maximum permissible error in respect 
the purpose of determining whviher or not 

of any secondary standard capacity measure , on veri 
only step is required to be taken to safeguard 

fication or reverification after adjustment, shall bo 
the well -bcing of any human being or animal, 

such as is specified in Part III of the Second Schedule. 
or to protect any commodity vegetation or 
thing, wliether individually or collectively ; , 

5. Working Standards. - (1) Every working 

standard weight, shall conform , as regards denomina 
(c) “ Schedulo " means a Schedule appended to 

tion , material used in construction , and design , to the 
those rules ; 

specifications laid down in Part-I of the Third Sche. 
(d ) “ Scction " means al section of Act; 

dule . 
(c ) words and expressions used in these rules and 

(2) The maximum permissible crror in respect 
not defined but defined in the Act shall have 

of any working standard weight, on verification or 
the meanings respectively assigned to them 

re-verification after adjustment, shall be such as is 
in the Act. 

specified in Part 1 of the Third Schedule. 

(3 ) Every working standard metre bar shall con 
CHAPTER -11 

l orm , as rcgurds material used in construction , and 

design , to the specifications laid down in Part II of 
SPECIIICATIONS OF STANDARDS OF 

the Third Schedule . 
WEIGHTS AND MEASURES 

(4 ) The maximum permissible error in respect 
3 . Reference Standards.- -( 1) Evcry reference 

of any working standard metre bar , on verification 
standard weighit sliail conform , as regards denomina 

or re- verification , shall be such as is specifiod in Part 
tion , material used in construction , and design , to the 

Il of the Third Schedule . 
specifications laid down in Part I of the First Schedule . 

(5) Every working standard capacity measure 
(2 ) The maximum perinissible error in respect shall conform , as regards denomination , material 
of any rerence standard Wright, on verification or 

used in construction , and design , 10 the specifications 
rc - verification after adjustoicni, shall be such as is 

luid down in Part III of the Third Scliedule , 
specified in Part 1 of the l irst Schoule . 

(6 ) The maximum permissiblo crror in respect 
(3 ) Every reference standard metre bar shall con of any working standard capacity measure, on veri 
form , as regards material used in construction , and fication or reverification after adjustment, shall 
design , to the specifications laid down in Part II of the be such us specified in Part Ill of 1113 Tur 3 .19 
First Schedule. 

dulu. 
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- 
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6 . Power to specify any other reference , secondary 
or working standard measurements. 

( 1) Any other reference standard , or secondary 
standard , or working standard shall copforin as 
segards the denomination , material used in construc 
tion , and design , to such specifications as the Central 
Government may , froni time to time, by notification , 
specify . 

(2 ) The maximum permissible crror in relation 
to such other reference standard , or secondary 
standard , or working standard shall be such as the 
Central Government may, from time 10 time, by 
notification , specify and different maximum permissible 
error muy be specified in relation to different types of 
reference standards, or secondary standards, or work 
ing standards . 

CHAPTER -III 
. Specifications of Standard Equipment 
7 . Reference Standard Balances.-- ( 1) A set of 
reference standard balances shall be maintained at 
every place wlicre the reference standard weights are 
kept for the purpose of verification of secondary 
standards . 

(2 ) The number , types and specifications of such 
balances shall be as are specified in Part I of the Fourth 
Schedule . 

(3 ) Every reference standard balance shall be veri. 
fied at least oncc in six months and shall be adjusted , 
if necessary , to make it correct within the limits of 
sensitivity and other metrological qualities as are 
specified in Part I of the Fourth Schedule , 

8 . Secondary Standard Balances. - ( 1) A set of 
secondary standard balances shall be maintained at 
every place where secondary standard weights are 
kept for the purpose of verification of working stan 
dards. 

(2 ) The number, types and specifications of such 
balances shall be as are specified in Part II of the 
Fourth Schedule. 

(3) Every secondary standard balance shall be 
verificd at least once in six months and shall be adjust 
ed , if necessary, to make it correct within the limits 
of sensitivity and other metrological qualities as are 
specified in Part II of tho Fourth Schedule . 

9 . Working Standard Balances. ( 1) A set of 
working standard balances shall be maintained at 
every place where working standard weights are kept 
for the purpose of verification of weights intended to 
be used for transaction , or protection , ou industrial 
production . 


(3 ) Every working standard balance shall be 
verfiied at least once in six months and shall be adjust 
cd , if necessary , to make it correct within the limits 
of sensitivity and other metrological qualities as are 
specified in Part Ill of the Fourth Schedule. 

10 . Power to speciſy the Standard Equipmeut. 
The Central Government may, by notification , specify 
such other standard equipment as it may think nece 
ssary to carry out the provisions of the Act and 
cvery such standard equipment shall conform , as 
regards the inetrological qualities , to such specifi 
cations as the Central Government may, in the same 
notification or subsequent notification , specify . 

CHAPTER - IV 
Weights or measures and weighing and measur 
ing instruments 

11, Weights. (1) Save as otherwise provided 
in these rules, every weight used or intended to be 
used - 

(a ) in any transaction , or 
(b ) for industrial production , or 
(c) for protection , 

shall conform , as regards physical chracteristics , 
configuration , constructional details , materials , 
performance , tolerances and such other details, 
to the corresponding specifications laid down for 
such weight in the Fifth Schedule . 

(2 ) The maximum permissible error in respect 
of such weight shall be such as is specified in the 
Fifth Schedulc. 

(3) Nothing in this rulc shall apply to the product 
of an industry which is required , by or under any 
law for the time being in force, to conform to 
any other specifications with regard to the inatters 
specified in sub - rule (1) or sub -rule (2 ), if, under 
such law , the product is required to conform to 
the specifications laid down by the International 
Organisation of Legal Metrology with regard 10 
the matters aforesaid , 

12 . Mesures (other than measuring instruments ). 
(1) Every measure used or intended to be used for 

(a ) any transaction , or 
(b ) industrial production , or 
(©) protection , 

shall conform , as regards plıysical characteristics , 
configuration , constructional details, materials, 
performance, tolerances and such other details , 
10 the corresponding specifications laid down for 
such measure in the Sixth Schedule . 


(2 ) The number, types and specifications of such 
balances shall be its are laid down in Part Ill of Ilie 
Fouth Schedule. 


(2 ) The maximum permissible error in such measure 
shall be such as is specified in the corresponding 
specifications laid down for such measure in the 
Sixth Schedule . 


(ATT II -- 0048 3 (i)) 
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13. Weighing and measuring instruments. 
( 1) Every weighing instrument used or intended to 
be used - 

(a ) in any transaction , or 
(b) for industrial production, or 
(c) for protection , 

shall conform , as regards physical characteristics , 
"configuration , constructional details, materials , 
performance, tolerances and such other details , 
to the corresponding specifications laid down for 
such weighing instrument in heading B of the Seventh 
Schedule : 

Provided that, for a period of five years from 
the commencement of these rules, it shall be lawful 
to make or manufacture any weighing instrument 
in accordance with the provisions mentioned under 
heading A of the Seventh Schedule , and every weigh 
ing instrument made or manufactured during the 
period aforesaid in accordance with the provisions 
of the said heading A shall , so long as such instru 
ments lasts, be deemed to have been lawfully made 
or manufactured in accordance with the provision s 
of these rules . 

(2) Every measuring instrument used or intended 
to be used - 

(a ) in any transaction , or 
(b ) for industrial production , or 
(c) for protection , 

shall conform , as regards physical characteristics, 
configuration , constructional details, materials , 
performance , tolerances and such other details, to 
the corresponding specifications laid down for such 
measuring instrument in the Eighth Schedule . 
. . . ( 3) The maximum permissible error on such 
weighing or measuring instrument shall be such as 
is specified in the corresponding specifications laid 
down for such weighing or measuring instrument in 
the Seventh Schedule or as the case may be in the 
Eighth Schedule . 
- 14 . Weight or measure for domestic use . 
(1 ) Every weight or measure specified in the Ninth 
Schedule which is intended exclusively for domestic 
use or for any use other than in any transaction , 
or for protection or for industrial production , shall 
confrom , as regards the metrological characteri 
stics and qualities, configuration , constructional 
details and materials used in construction , to the 

corresponding specifications laid down in the Ninth 
· Schedule . 

(2 ) Every manufacturer who manuufactures any 
weight or measure which is not specified in the Ninth 
Schedule and which is intended exclusively for domestic 
use or for any use other than use in any transaction , 
or for protection or for industrial production , shall 


forward the specifications as regards the metrole 
gical characteristics and qualities, cofiguration , 
constructional details and materials used in constru 
ction , to the Director to enable him to circulate such 
specifications to the Controllers for the purpose 
of verification of such weight or measure . 

15 . Provisions relating to existing weights and 
measures. Any weight or measure which confirms 
to the specifications laid down by or under any 
State or Central law shall , if such specifications are 
in force at the commencement of these rules, continue 
to be regarded as standard weight or measure for 
a period of three years from such commencement 
notwithstanding that such weight or measure does 
not conform to the specifications laid down in the 
First to Ninth Schedule (both inclusive) to these 
rules and every such weight or measure shall be so 
modified during the period of three years aforesaid 
as to make them conform to the specifications laid 
down in these rules : 

Provided that if the Director is satisfied that the 
period beyond three years is necessary for carrying 
out the modification in such weight or measure , 
he may extend the period for such further period , 
not exceeding one year , as he may think fit . 

16 . Procedure for carrying out calibration of 
vehicle tanks etc . 

The procedure for carrying out calibration of 
vehicle tanks etc . shall be as is specified in the Ninth - A 
Schedule. 


CHAPTER - V 
Export and Import of Weights and Measures 

17. Registration of exporter and importer. - ( 1) 
Every manufacturer or dealer of wieght or measure 
who intends to export or import any weight ormeasure 
shall apply to the Director, through the Controller 
of the State in which he carries on such business, for 
registration of his name as exporter or importer or 
both , as the case may be, in the form specified in the 
Tenth Schedule . . . 

(2 ) Every person carrying on the business of export 
or import or both , immediately before the commence 
ment of these rules , shall , within ninety days of such 
commencement, make an application to the Director 
through the Controller of the State in which he carries 
on such business, for registration as an exporter or 
importer or both . : 

(3) Every application received by the Controller 
under sub -rulc (1 ) or sub -rule (2 ), as the case may be , 
shall be forwarded by him to the Director with a report 
as to the antecedents and technical capabilities of the 
applicant. 

(4 ) Nothing in this rule shall take away or abridge 
the right of any person referred to in sub - rule (2 ) to 
carry on the bsusiness of exporting or importing of 
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any weight or measure until he has been informed by 
the Director in writing that he cannot be registered 
as an exporter or importer or boil , and on receipt of 
such letter he sliall stop forthwith the export or import 
of any weight or measure : 

Provided that registration of a person carrying on , 
at the coramencement of these rules, the business of 
exporting or importing weights or measures shall not 
be refused except after giving him a reasonable oppor 
tunity of showing cause against the proposed action . 

(5 ) Every application for the registration of an 
exporter or importer shall be submitted to the Director, 
in themanner aforesaid , together with the fçe specified 
in the T welfth Schedule , at least one month before 
the date on which export or import is proposed to be 
made . 

(6 ) The registration of a person as an exporter or 
importer shall remain effective for a period of five 
years from the date of such registration . 

(7 ) On the expiry of the period of registration as an 
exporter or importer , the Director may, on the appli 
cation of the registered exporter or importer and on 
payment of the prescribed fee, renew registration for a 
like period . 

(8 ) The registration or renewal of the registration 
of a person as an exporter or importor or both may be 
suspended or revoked before the expiry of the period 
of validity thereof, if the Director is satisfied after an 
inquiry , and after giving to the porson concerned a 
reasonable . opportunity of being heard , that any 
statement mado by such person in the application for 
registration or renewal of registration was false or 
incorrect in material particulars or that such persoa 
has contravened any provision of the Act or rules 
made thereunder or any term or condition of such 
registration . 

18. Conditions, cto. for manwicture of it weight 
of measure exclusively for export.---(1) The provisions 
of this rule shall apply to weights or measures which 
are made or manufactured exclusively for the purpose 
of export. 

(2 ) No non -standard weight or measure shall be 
made or manufactured by any person unless he has 
obtained the previous permission from the Central 
Government : 


Government in writing that the permission to manu 
facture non -standard weight or measure cannot be 
grunted to himn . 

(3) Every person intending to manufacture any 
non -standard weight or measure for the purpose of 
cxport shall makc an application for perinission to the 
Central Government on payment of a fee or rupees 
fifty for such permission autliorising him to manu 
facture such weight or measuro and shall in such 
application indicate - . 

(a ) his name and full address ; 
(b ) location of the factory in which such weight 

or measure is proposed to be manufactured ; . 
( c) description of weight or measure proposed 

to be manufactured ; 
(d ) documentary or other evidence indicating the 

cxistence of a firm contract for the oxport 
aforesaid or where there is no such firm 
contract for export , documentary or other 
evidence indicating that there is likely to be 
a demand for the export of 101 - standard 

weight or measure. 
(4 ) The Ceniral Government shall , if it is satis . 
fied from the documentary or other evidenco pro 
duced by the applicant or otherwise that the applicant 
intends bonafide to manufacture non -standard weight 
or nicasure for cxport, grant the permission authoris 
ing him to manufacture such weight or measuro : 

Provided that the Central Governmcut may, if 
it is satisfied that the applicant has, contravened 
any of terms and conditions of the permission or 
that weights or measures inanufactured hy the appli 
cant have found their way itu the Indian market or 
that the applicant had made any statement in his 
application for the permission which is fulso in 
matorial particulars or he had wuncealed somematerial 
particulars, cancel the pormission : 

Provided further that no permissiou shall be 
cancelled exceps after giving to the applicant a reason 
ablc opportunity of showing causc against the pro 
posed action . 

(5 ) Every permission granted uuder sub -rulo (4 ) 
shall remain valid for a period of one year and shall 
be renewed for a like period on payment of a like few 
unless llic Corel Government is sutisfied that the 
applicant has made any statement in his application 
which is false in material particulars or that he had 
concealed some material particulars or had contra 
vened any provision of the Act or any rule du 
thereunder ; 


. 


Provided that it shall be lawful for any person , 
who , at the commencement of these rules , – 
(a ) is bonafide carrying on the business of export 

of non -standard weights and measures , or 
(b ) has a firin offer for the cxport of any non 

standard weight or measure , 
to continue the manufacture of nod -standard weights 
and measures until he is informed by the Central 


Provided that no order for tlic refusal to renew 
a licence shall 5c inade by the Central Government 
except after giving the upplicant il tasonable opp 
ortunity of showing use ugainst the proposed 
action . 
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or measure, issue a certificate indicating whether or 
not such weight or measure conforms to the specifi 
cations given by the party to whom the export is to 
be made or , where the party aforesaid has not given 
any specification , whether the weight or measure 
conforms to the specifications laid down by the 
manufacturer. 


. 


(2 ) The weight or measure to be checked as 
sample under this rule shall be selected at random 
and proper records shall be maintained with regard 
to the sample checking so made . . 

(3 ) The fee for checking of any non -standard 
weight or measure shall bem 

(i) if it is similar to any standard weight or 

measure , equal to the fee leviable for the 
verification and stamping of such standard 
weight or measure ; and 


(6 ) Livery person who is granted permission 
under this rule shall submit to the Central Govern 
ment, at the end of the calander year, a statement 
as to the quantity of the non -standard weights and 
measures exported by him and the particulars of the 
person to whom such export has been made. 
.. 19 . Prohibition on sale of non- standard weight 
or measure within the country 

No non -standard weight or measure made or 
manufactured exclusively for export shall be sold 
or otherwise distributed within the territory of 
India . 

20 . Maintenance of record in relation to non 
standard weight or measure. 

Every person who makes or manufactures any 
non - standard weight or measure for export shall 
maintain a monthly record of the number of such 
non - standard weights or measures manufactured 
by him , number of weights or measures already 
exported by him , and number of weights or measures 
in stock or under production. The record so main 
tained shall be open to inspection by any officer 
authorised by the Central Government in this behalf. 

21. Sample checking of weight and measure 

(1 ) Standard weights or measures which are 
intended for export shall not ordinarily require any 
verification and stamping, but if the party to whom 

· 
the export is to be made so requires, a sample check 
ing of such weight or measure shall be made by such 
agency as the Central Government may specify in 
this behalf , and thereupon the agency so specified . . 
shall, after checking the weight or measure , issue a 
certificate indicating whether or not such weight or 
measure conforms to the requirements of the Act 
and the rules made thereunder. : , 

(2). The weight or measure to be checked as die 
sample under this rule shall be selected at random 
and proper records shall be maintained with regard 
to the sample checking so made . . 

( 3) The Central Government shall , while specify 
ing the agency for checking the weight or measure, 
ensure that the agency completes the checking well 
in time so that the export of the weight or measure 
is not delayed by reason of such shecking. 

22 . Checking of non - standard weights and 
measures sample which are to be exported 

( 1) Non standard weight or measure , which is 
made or manufactured exclusively for export, shall 
not ordinarily require any verification and stamping, 
but if the party to whom the export is to be made so 
requires, a sample checking of such weight or measure 
shall be made by such agency as the Central Govern 
ment may specify in this behalf ; and thereupon the 
agency so specified shall , after checking the weight 


( ii ) where such non -standard weight or measure 

is not similar to any standard weight or 
measure , the Central Government may 
specify such amount as fees as is commen 
surate with the labour involved in checking 

the non -standard weight or measure . 
(4 ) Tlte Central Government shall , while specify 
ing the agency for checking the non - standard weight 
or measure, ensure that the agency completes the 
checking well in time so that the export of such weight 
or measure is not delayed by reason of such checking. 


CHAPTER -VI 


Non - Standard weight or Measure to be used 

for Scientific investigation or Research 


23. Permission to get manufactured non - standard 
weight or measure for scientific investigation or 
research . . . 


Where the manufacture of any non - standard 
weight or measure is needed exclusively for the 
purpose of scientific investigation or research , the 
person needing such non -standard weight or inea 
sure shall make an application to the Central Govern 
ment for permission to get such non - standard weight 
or measure manufactured and on receipt of such 
application , if the Central Government is satisfied 
that the manufacture of such non -standard . weight 
or measure is needed for the purpose aforesaid , it 
may authorise the applicant to get the non -standard 
weight or measure needed by him manufactured 
by such manufacturer as he may think fit , and there 
upon , it shall be lawful for such manufacturer to 
manufacture the said non -standard weigth or measure 
in accordance with the specifications given by the 
applicant. 
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Explanation For the puric of this rulc , a 
non -standard weight or measure means a weight or 
measure which is , or is proposed to he, manufacturert 
in accordance with any voit of weight or measure , 
other than standard upit of weight or measure speci 
fied by or under the Act. 


CHAPTER - VII 

MISCELLANEOUS 
24 . The manner of disposal of goods seized 
under this Act . 

(1 ) Where any goods seized under sub - section 
(1) of section 29 are subject to speedy or natural 
decay, the Director or any person authorised by him 
in this hehalf sliall have the goods weighed or mea 
sured on a verified weighing or measuring instru 
ment available with him or near the place of seizure 
and enter the actual weight or measure of the goods 
in a form specified by the Director for this purpose 
and shall obtain the signature of the trader or his 
agent or such other person who has committed the 
offence . The goods in question shall , after such 
weighing or measuriog be returned to the trader 
or the purchaser as the case may be : 

Provided that if the trader or lis agent or the 
other person (who has committed the offenco ) refuşos 
to sign the form , the Director or the person autho 
rised by him in this behalf shall obtain the signature 
of not less than two persons present at the tiine of 
such refusal by the trader or his agent or other per 
son . 

( 2) Where the goods seized under sub - section 
( 1) are contained in a package and the package is 
false or does not conform to the provisions of the 
Act or any rules made thereunder and the goods in 
such package are subject to speedy or natural decay, 
the Director or any person authorised by him in this 
behalf, so far as may be , may dispose of the goods in 
such package in accordance with the provisions of 
sub - rule (1). 

( 3) Where the goods seized under sub -rule ( 1) 
are not subject to speedy or natural decay, the 
Director or any person authorised by him in this 
bohalf may retain the package for the purpose of 
prosecution under this Act after giving the trader 
or his agent or the other person (who has committed 
the offence ) a notice of suck seizure, 

25. Time within which unverified weight and 
measuro to be verified and stamped 


making the seizure of such weight or incasure shall 
afford a reasonable opportunity by returning such 
weight or measure exclusively for the verification 
and stamping. 

26 . Register and reports to be maintained by 
persons referred to in section 35 

Every person referred to in sub -section (1) of 
section 35 shall maintain a register in the appropriate 
form set out in the Eleventh Schedule . 

27. Scale of fec 

The scale of fees to be collected for the service 
specified in column (2 ) of the Twelfth Schedule shall 
be at the rate specified in column 3 of the said 
Schedule . 

28 . Use of regional languages 

Any legend or denomination specified in any 
Schedule to these rules, which is required to be in 
dicated on any weight or measure in English , or in 
Devanagri Script, may also be indicated ( in addition 
to English or Devanagri) on such weight or measure 
in such regional language as the manufacturer may 
consider to be practicable. 

INDEX OF SCHEDULES TO THE 
STANDARDS OF WEIGHTS AND MEASURES 

(GENERAL ) RULES 

FIRST SCHEDULE 
PART I Reference Standard Weights 
PART II Reference Standard Metre Bar 

SECOND SCHEDULE 
PARTI Secondary Standard Weights 
PART II Secondary Standard Metre Bar 
PART TI Secondary Standard Capacity Measures 

THIRD SCHEDULE 
PART 1 Standard Weights 
PART II Working Standard Metre Bar 
PART III Working Standard Capacity Measures 

FOURTH SCHEDULE 
PART I Reference Standard Balances 
PART II Secondary Standard Balances 
PART IIY Working Standard Balances 

FIFTH SCHEDULE 
PART I Weights (Other than Carat Weights) 
PART II Carat Weights 

SIXTH SCHEDULE 
PART I Liquid Capacity Measures 
PART II Dispensing Measures 
PART III Liquor Measures 
PART IV Length Measures (Non - Flexible ) 
PART V Folding Scales 
PART VI Fabric or Plastic Tape Measure 
PART VII Steel Tape Measures 
PART VIII Surveying Chains 
PART IX Tapes for Use in Measurement of Oil 

Quantities . 


No unverified weight or measure, seized under 
section 29, shall be forefeited if the person , from 
whom such weight or measure was scized , agrces 
to get the same verified and stamped within a period 

of ten days or such extended period from the date 
of sich seizura ; and for this purpose , the person 
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SEVENTH SCHEDULE _ HEADING A 

TWELFTH SCHEDULE 
SPECIFICATION FOR WEIGHING 

Scale of Fce 
INSTRUMENTS 

FIRST SCHEDULE 
PART 1 General Requirements 
PART 

(See rule 3) 
II Bean Scales 
PART III Counter Machines 

· DENOMINATION ,MATERIALS , SHAPE AND 
PART IV Steelyards 

· PERMISSIBLE ERRORS, IN RESPECT 
PART V Platform Weighing Machines 

OF REFERENCE STANDARDS 
PART VI Spring Balances 

PART I- Reference Standard Weights 
PART VII Weighbridges 
PART VIII Crane Weighing Machines 

1. Denominations 
PART IX Automatic Weighing Machines 

Kilogram series Gram series . Milligram series 
PART X Self - Indicating and Seni- Self -Indicat 

500 

500 
ing Counter Type Weighing Machines 

200 

200 
PART XI Person Weighing Machines 

200 

200 
PART XII Totalising Weighing Machines 
PART XIII Baby Weighing Machines 
PART XIV Whcel Weighers 
SEVENTH SCHEDULE - -HEADING B 

SPECIFICATIONS FOR 
NON -AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS 

EIGHTH SCHEDULE 
Specifications for Measuring Instruments 
PART I Dispensing Pumps 

2 . Materials 
PART II Volumetric Container Filling Machines 

(a ) Weights of 5 kg to lg shall be made from 
PART III Bulk Meters 

admirality bronze (88 Cu, 10 Sn , 2 Zn), nickel 
PART IV Water Meters 

chromium alloy (80 Ni, 20 Cr) or austenitic 
PART V Meters for Liquids (Other than Water) 

stainless steel (25 Ni, 20 Cr) or ( 20 Ni, 25 Cr). 
PART VI Volumetric Container Type Liquid Mea 
suring Device. 

(6 ) Weights of 500 mg to 10 mg shall be made 
PART VII Clinical Thermometers 

from wire of either pure platinum , nickel 
PART VIII Monometers of Instruments for Mea 

chromium alloy (80 Ni, 20 Cr) or austenitic 
suring Arterial Blood Pressure 

stainless steel (25 Ni, 20 Cr ) or (20 Ni, 25 Cr). 
( Sphygmonanometers ), 

(c ) Weights of 5 mg to 1 mg shall be made of 
PART IX Taximeter 

aluminium wire. Copper, silicon and zinc 
NINTH SCHEDULE 

contained as impurities in aluminium shall 
PART I Kitchen Scales . 

not exceed 0 . 3 per cent in the aggregate . 
PART II Tubular Balances 

NOTE .-- The material used for all the weights shall 
PART III Bath Room Scales 

be non -magnetic and it shall be easured 
NINTH - A SCHEDULE 

that the finished weights are also practically 
Procedure for Carrying out Calibration of 

non -magnetic . 
Vehicle Tanks etc. 

3 . Shape and Finish 
PART I Calibration of Vehicle Tanks for Petro 

(a ) For kilogram and gram series 
leum Products and other Liquids. 

Integral cylindrical body with knob rounded 
PART II Method for Calibration of Vertical Oil 

at top . 
Storage Tanks . 

(b ) For milligram series 
PART III Method for Computation of Capacity 
Tables for Vertical Oil Storage Tanks . 

The weights shall be made from the wire 

having five segments for 500, 50 , 5mg weights, 
TENTH SCHEDULE 

two segments for 200 , 20 , 2 mg weights and 
Application Form for Registration of Exporter 

one segment for 100 , 10 , & 1 mg weights . 
Importer of Weights and Measures 

One end of the wire shall be bent at right 

angles for the purposes of lifting it with a 
ELEVENTH SCHEDULE 

pair of forceps. 
Register to be Maintained by the Manufacturers / 

(c ) The denominations shall be marked only on 
Dealer /Repairer of Weights and Measures 

kilogram and gram series weights. 
545 GI/ 87 - 17 
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(d ) The entiro surface of tho weights , including 

their baso and corners shall be free from any 
roughness and the surface of the weights 
when inspected visually shall not show any 

porosity and shall have a mirror finish . 
4 . Maximum Permissible Errors 
Denomination 

Permissible error 

Img 
5 kg 

7 . 5 
2 kg 

3 . 0 
1 kg 
500 g 

0 . 75 
200 g 

0 . 30 
0 . 15 

0 . 10 
20 g 

0 . 080 
0 . 060 
0 . 050 
0 . 040 

0 . 030 
500 mg 

0 . 025 
200 mg 

0 . 020 
100 mg 

0 .015 
50 mg 

0 .012 
20 mg 

0 .010 

0 . 008 
5 mg 

0 . 006 
2 mg 

0 . 006 
1 mg 

0 . 006 


0909ore 


10 % 

58 
28 
18 


(c ) tho nanie of the manufacturer , 
(d ) the material used for weights , 

(1) kilogram and gram series , 

( ii ) milligram series. 
(e) the year of manufacture, 

(f ) the verification mark of the NPL . 
PART II - REFERENCE STANDARD MET RE BAR 
1. MATERIAL 

The reference standard metre bar ( hereaſter called 
metre bar) shall be manufactured from 58 per cent 
nickel- steel. 
2 . SHAPE AND DIMENSIONS 

(a ) The metre bar shall be of H -section , approxi 
mately 25 mm x 25 mm (as per figure 1) . 

(b ) The overall length of the metre bar shall be 
1030 + 1 mm and the graduated length shall be 1008 
mm . 

(c) Ungraduated space of 11 mm shall be left 
after the last graduation mark . 
3 . FINISH 

The graduated surface shall be bright highly 
polished , and free from surface irregularities in the 
neighbourhood of the graduation marks, 
4. GRADUATIONS 

( a ) The main scale shall be situated on the neutral 
plane and shall be graduated in millimetres through 
out from 0 to 1000 mm . 

(b ) The main scale shall also have ono additional 
mm mark before 0 and another after 1000 mm mark . 

(c ) An additional fine scale shall also be provided 
at each end of the main scale for calibrating a micro 
meter microscope. This fine scale shall consist of 
ton 0. 1 mm graduations ( 1 mm sub - divided into 10 
parts) and shall be situated before the first graduation 
mark after leaving a blank space of 2 mm and also 
after the last mark with the same blank spacing, 


10 mg 


5 . Protective and carrying case 

(a ) These weights shall be stored in their boxes 
made from teakwood or any other suitable non 
corrosive material with proper housing lined with 
chemically neutral velvet, chamois leather or soft 
plastic material. Wood used in such boxes shall be 
reasonably free from resins and volatile materials. 
Glue shall not be used for fixing velvet or such other 
material. The weights shall be housed in such a 
manner so as to avoid their movement during transit . 

(b ) Each milligram weight shall be provided with 
a separate housing. A covering glass or a sheet of 
any other transparent and non - rcactive and non 
corrosive material shall be provided so as to ensure 
that theso weights are not dislocated during transit. 

(c) A suitable device for lifting the kilogram and 
gram weights covered with chamois leather or other 
suitable material shall be provided . A pair of forceps 
capable of lifting easily milligram weights shall also 
toprovided . 
5. INSCRIPTION 

The boxes containing the weights shall have the 
following inscriptions : 

(a ) the words " Reference Standard Weights 
(b ) the identification number of such boxes, 


( d ) The graduation marks- shall be well -defined , 
of symmetrical section and have clean odges . 

(e ) The width of graduation marks shall be 
between 8 and 10 micrometres. This width shall be 
constant to within ten per cent over the length of each 
mark between the longitudinal setting lines . 

( f) The graduation marks shall not diffor in width 
one from another by more than + 10 % of the average 
width of all the marks . 

(h ) The graduation marks shall be paralle is to 
one another to within one micrometre between the 
longitudinal setting lines. 

(1) The graduation marks shall be square to the 
scale axis to within ten minutes of arc . 

(1) The length of graduation marks shall be as 
follows : 

- 2 mm for balf cm marks 
- 1 mm for mm marks 


(PTII-- 


The marks shall be disposed equally on either side 
of an imaginary centre line . 

(b ) The lengths of the graduation marks on the 
two fine scales referred to in 4 (c) shall be as follows 

- 3 mm for First and last mark 
– 2 mm for 0.5 mm marks 
- 1 mm for 0 .1 mm marks , 


and shall be disposed equally on either side of the 
50 mm mark . 

(m ) No figures or numerals shall be marked on 
the surface of the main scale. 

(1 ) Wheo supported at the marked Bessel Points, 
the graduated surface shall be flat to within 0. 05 mm , 
i.e . all points on the surface shall be between two 
parallel planes 0 .05 mm apart . 
5 . AUXILIARY SCALE 

(a ) An auxiliary scale shall be marked on one of 
the top edges of the netre bar. 


3(1)] 


(1) The Bassel poings snail de indicated by ivo 
vertical lines marked on either external side of the 
metre bar. The bessel points shall be 571 mm apart , 
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(f) the words, figures and letter " STANDARD 

AT 20°C ” . 
( g) the year of manufacture . 
9 . PROTECTIVE AND CARRYING CASE 

(a ) The standard metre bar shall be housed in a 
case made from suitable material and provided with 
a handle, lined internally with a velvet, ad plastic 
material or any other material and in such a way that 
the metre bar is not likely to be dainaged , particularly 
by shocks or corrosion . 

(b ) The case shall have affixed on it a plate bearing 
the inscription " REFERENCE STANDARD METRE 
BAR " and the identification number , 

SECOND SCHEDULE 


(Sue rule 4 ) 
DENOMINATIONS, MATERIALS, SHAPE AND 
PERMISSIBLE ERRORS IN RESPECT OF 

SECONDARY STANDARDS 
PART |- - SECONDARY STANDARD WEIGHTS 
1. DENOMINATIONS 
Kilogram series Gran scrics Milligram 

series 
500 

500 

200 
200 

200 
100 


nuo 


200 


(b ) The auxiliary scale shall consist of 1000 marks 
corresponding to the marks of the main scale . 

(c) The marks of the auxiliary scale shall be 
collinear (i.e. passing through the same vertical planes ) 
with the graduation marks of themain scale to within 
I 0 . 1 mm . 

(d ) The width of graduation marks shall be not 
more than 100 micrometres and shall be clearly visible 
to the naked eyes having normal vision . 

(e) The length of the graduation marks shall bó : 
- 2. 5 mm for cm marks 
— 2 .0 mm for half cm marks 
– 1.5 mm for mm marks 

One of the ends of all the marks shall lie on a 
straight line . 

(f) The centimetre graduation marks shall be 
numbered in the increasing order of numeration , 

( g) The height of the numerals and the letters shall 
be approximately 3 mm . 
6 . SETTING LINES 

( a ) A pair of longitudinal sctting lines shall 
transverse the graduation marks and shall be parallel 
to the scale axis to within one minute of arc. 

(b ) The two longitudinal lines shall be disposez 
symmetrically on cither side of the centre of the 
graduation marks. 

(c) The separation of tho longitudinal setting lines 
shall be 0 .2 mm and their width shall be in between 8 
and 10 micrometres. 

(d ) Each longitudinal setting line shall be straight 
to within 30 micrometres. 

(0) The longitudinal setting lines shall be parallel 
to each other to within 50 micrometres. 
7. MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR 

(a ) When the metro bar is supported on its marked 
Bessel points, the errors in length between any two 
graduation marks of the main scale at the temperature 
of 20°C , shall not exceed 0 .010 mm . 

(b ) In the case of the fine scales , the error between 
any two 0 ,1 mm marks shall not exceed 0 .005 mm . 
8. INSCRIPTION 

The metro bar shall bear tho following inscription : 
(a ) the words “ REFERENCE STANDARD 

METRE BAR " . 
(b ) the identitication number of the metre bar , 
(c) the verification mark of the NPL, aftur , the 

first calibration and marks of subsequrun 
verification to be made on the plate of the 

carrying case of the metre bar, 
ju ) the name of the manufacturers, 
ve) the material of the metre bar, 


-Nnuose 


2 . MATERIALS 

(a ) Weights of 10 kg to 1 g shall be made from 
admirality bronze (88 Cu , 10 Sn , 2 Zn ), or nickel 
chromium alloy (80 Ni, 20 Cr ) or austenitic stainless 
steel (20 Ni, 25 Cr) or (25 Ni, 20 Cr ). 

(b ) Weights of 500 mg to 50 mg shall be mado 
jrom cupro -nickel (75 Cu , 25 Ni), or nickel chromium 
alloy (80 Ni, 20 Cr), or austenitic stainless steel ( 20 Ni, 
25 Cr), or (25 Ni, 20 Cr). 

(c) Weights of 20 mg to 1 mg shall be made of 
aluminium spoets , Copper, silicon & zinc contained 
as impurities in aluminium shall not exceed 0. 3 per 
cent in the aggregate. 
3. SHAPE AND FINISH 

(a ) For kilogram and gram series - Integral 
cylindrical body with knob flatened at the top . 
Weights of 10 kilogram to 100 gram (both inclusive ) 
shall have adjusting devices . 

(b ) For milligram scries- - the wcights siiall be 
in the form of square sheets, one of the corners being 
bent at rightangle . 
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- 


- - - 


- 


- 


- - 


(c) The denominations shall be marked only on 
kilogram and gram series weiglits . 

(d ) The entire surface of the weights, including 
their base and corners shall be free from any roughness 
and the surface of the weights , when inspected visually , 
shall not show any porosity and shall have a mirror 
polish appearance. 


4 , MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR 
Denomination 

Permissiblc error 

E mg 


10 kg 
5 kg 
2 kg 

1 kg 
500 g 


6 . INSCRIPTION 

The boxes containing the weights shall have the 
following inscriptions : 
(a) the words SECONDARY STANDARD 

WEIGHTS . 
(b ) the identification number of the secondary 

standard weights , 
(c) the name of the manufacturer, 
(d ) the material used for weights 

(i) kilogram & gram scries 

(ii ) milligram series 
(c) the year of manufacture, 

(f) the mark of verification . 
PART II - SECONDARY STANDARD METRE 

BAR , 
1 . MATERIAL 

The secondary standard metro bar (heroafter 
called metro bar) shall be manufactured from 58 
percent nickel-steel. 
2. SHAPE AND DIMENSIONS 

(a ) The metre bar shall have a rectangular cross 
section with dimensions 30mmX15 mm approxi 
mately . 

(b ) The top surface shall have two rectangular 
grecves along its length (as per figure 2). 

(c) The overall length of the measure shall be 
1030 + 1 mm and the graduated length shall be 
1010 mm . 

(d ) Ungraduated space of 10mm shall be left 
after the last graduation mark . 


200 g 


EDbo 


100 


50 


50sobo 


2 . 5 
1 . 0 
0 . 5 
0 . 30 
0 . 25 
0 . 20 
0 . 15 
0 . 12 
0 . 10 
0 . 08 
0 . 06 
0 , 05 
0 .04 
0 . 03 . 
0 . 02 


Nuo8 


500 mg 
200 mg 
100 mg 
50 mg 
20 mg 
10 mg 
5 mg 


0 . 02 


2 mg 
1 mg 


0 . 02 
0 .02 


5 . PROTECTIVE AND CARRYING CASE 

(a ) These weights shall be stored in their boxes 
made from teakwood or any other suitable non 
corrosive material with proper housing lined with 
chemically neutral valvet, chamois leather or soft 
plastic material. Wood used in such boxes shall be 
reasonably free from resins and volatile materials, 
Gluc shall not be used for fixing velvet or such other 
material. The weights shall be housed as such a 
manner so as to avoid their movement during transit. 


1 


. 


3 . FINISH 

The graduated surface shall be bright, highly 
polished and free from surface irregularities in the 
neighbourhood of the graduation mık. 
4 . GRADUATIONS 

( a ) The metro bar shall be graduated in milli 
metres throughout from 0 to 1000 mm . 

(b ) A length of 10mm before the zero graduation 
mark shall also be graduated in millimetres. 

(c) The scale shall be regular. The width of the 
graduation marks shall be between thirty and fifty 
micrometres . 

(d ) The width of the graduation marks shall 
be uniform to within + ten percent of the average 
width of all the marks. 

(c ) Each graduation iparks shall be straiglit to 
within ten micrometres over its length . 

(f) The graduatioa narks shall be parallel to one 
another to within ten microintres, 

( g) The graduation inarks shall be square to the 
scale axis to within twenty minutes of arc . 


(b ) Each milligram weight shall be provided with 
a separate housing. A covering glass or a sheet of 
any other transparent, non -reactive and non -corrosive 
material shall be provided so as to ensure that these 
weights are not dislocated during transit . 


(c) A suitable device for lifting the kilogram and 
gram weights, covered with chamois leather or other 
suitable material, shall be provided . A pair of forceps 
capable of lifting easily milligram weights shall also 
be provided . 


w 
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the valuc " On calculated according to the following 
formula : 

e = £ ( 25 + L /40 ) micrometres 

Where L is the nominal length in millimetres of 
that part of the metre bar between the two graduation 
marks, the error on which is being determined . Tho 
calculated value of " e " shall be rounded to the 
nearest integer . 


(h ) The graduation murks roprosentin , conti 
metres shall be longer than those representing half 
centimetres and the graduation marks representing 
half centimetres shall be longer than those represent 
ing millimetres. 

(i) The length of the graduation marks shall be 
not less than : 

- 2 mm for mom marks 
- 3 mm for half cm marks 
- 4 mm for cm marks 

These marks shall be disposed equally on cither 
side of an imaginary centre line defined by the two 
sctting lines . 

(1) There shall be two short longitudinal setting 
lines each of 5 mm in length which shall be drawn 
leaving a blank spaco of 2 mm , the one before the 
first and the other after the last graduation mark . 
The longitudinal lines sliall be on a straight line which 
represent the imaginary central line and the depar 
ture from the central line shall be not more than 
0 . 1 mm . 

(k ) When supported on the Bessel Points or on a 
flat surface the graduated surface shall be flat to 
within 0 .05 mm , i. c . all the points on the surface 
shall be between two parallel planes 0 .05 mm apart. 
5. AUXILIARY SCALE 

(a ) Auxiliary scale shall be marked on one of the 
top edges of the metre bar. 

(b ) The auxiliary scale shall consist of centi 
metre and half centimetre marks corresponding to 
the marks of the main scale. 

(c) The marks of the auxiliary scalc shall be 
collinear (rassing through the same vertical planes) 
with the graduations ofmain scale to within + 0 .1mm . 

(d) The width of the graduation marks shall be 
not more than one hundred micrometres . 

(e ) The graduation marks representing centi 
metres shall be longer than those representing half 
centimetres. 

(f) The length of the graduation marks shall be 
not less than : 

-- 3 mm for cin marks and 
- 2 nim for half cm marks. 

One of the ends of the marks shall lie on a straight 
line. 

(8 ) The centimetro graduation marks shall be 
numbered in the increasing order of numeration . 

(h ) The height of the numerals and the letters 
shall be approximately 3 mm . 
6 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR . 

The error on the length between any two gradua 
tion marks on the secondary standard metre bar, at 
the standard temperature of 20°C , shall not exceed 


7 . INSCRIPTION 

The metre bar shall bear the following inscrip 
tions : 

( a ) the words " SECONDARY STANDARD 
METRE BAR ” . 

(b ) an identification number of the secondary 
standard metre bar, 

(c ) the name of the manufacturer , 
(d ) the material of the metre bar 
( e ) the words, figures and lotter " STANDARD 

AT 20°C " 
(f) the year of manufacture 
( g ) the mark of verification on the plate of the 

carrying case of the inetre bar. 
8 . PROTECTIVE AND CARRYING CASE 

(a ) The metre bar shall be housed in a case made 
from suitable material and provided with a handle , 
lined internally with velvet, a plastic material or any 
other material, and in such a way that the measure 
is not likely to be damaged , particularly by " Shocks 
or correction , 

(b ) The case shall have afixed on it a plate 
bearing the inscription " SECONDARY STAN . 
DARD METRE BAR " and the identification 
number . 
NOTE : The existing sccondary standard metre bars 

may differ in minor details in regard to 

setting lines and inscriptions etc. 
PART II - SECONDARY STANDARD CAPA 
CITY MEASURES 
1. DENOMINATIONS 
Litre series (1) 

millilitre scries (ml) 

500 
200 
100 
50 


20 


Note : 1 litre al dm8 - 0 .001 m8 ; 1 ml 1 cm3 


2 . MATERIAL 

Secondary standard capacity measures shall bo 
cast out of admiralty bronze of the same coinposition 
as is employed in the case of secondary standard 
weight, 
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3 . SHAPE 

(a ) The secondary standard capacity measure 
of five litre shall be cylindrical and have its inside 
diametre equal to the height of the measure. This 
shall have two handles attached securely to its sidos . 

(b ) The measure of 21 and below shall be of the 
same shape as above but shall not have any landles. 

(c) The denominations of the secondary standard 
capacity measures shall be engraved on the outsido 


THIRD SCHEDULE 

(Sce rule 5) 
DENOMINATIONS, MATERIAL, SHAPE AND 
PERMISSIBLE ERRORS IN RESPECT OF 

WORKING STANDARDS 
PART-[ WORKING STANDARD WEIGHTS 
1. DENOMINATIONS 
Kilogram series Gram series Milligram serics 

500 
200 200 

200 
100 


500 


surface. 


(d ) Each secondary standard capacity measure 
shall be provided with a specially selected striking 
glass on the measures and glasses shall be securely 
packed in velvet lined teakwood buxos . 


mare 


4 , MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR 
Denomination 

Permissible error 

+ ml 
51 
21 

0 . 8 
500ml 
200ml 
100ml 

0 .3 
50ml 
20ml 

0 . 1 


0 .5 


5 . PROTECTIVE AND CARRYING CASES 

These capacity measures shall be stored in their 
hoxes made from tcak wood or any other suitable 
non - corrosive material with proper housing lined 
with velvet, chomois leather or soft plastic material. 
Wood used in such boxes shall be reasonably free 
from resins and volatile materials. Glue may not 
be used for fixing velvet or such other materials . 
Each capacity measure shall be housed in such a 
manner so as to avoid their excessive movernent 
during transit . 

Each striking glass of the capacity measure shall 
bo securely housed in proper grooves so as to protect 
them from breakage during transit . 


2. MATERIAL 

(a ) Weights of 20 kg to g shall be cast from 
admiralty bronze (88 Cu, 10 Sn , 2 Zn ), or made from 
cupro -nickel ( 75 Cu , 25 Ni) or nickel chromium alloy 
(80 Ni, 20 Cr) or austenitic stainless steel (25 Ni, 20 Cr) 
or ( 20 Ni, 25 Cr), 

(b ) Weights of 500 mg to 100 mg shall be made 
from admiralty bronze (rolled ) (88 Cu , 10 Zn , 2 Sn ) 
sheets or from the sheets of nickel chromium alloy 
(80 Ni 20 Cr) or austenitic stainless steel ( 25 Ni, 20 
Cr ) or (20 Ni,25 Cr). 

(c) Weights of 50 mg to 1 mg shall be made of 
aluminium sheets. Copper, silicon and iron con 
tained as impurities in the aluminium shall not exceed 
0 .3 per cent in the aggregate . 
3. SHAPE AND FINISH 

(a ) Weights of 20 kg and 10 kg shall be cylindrical 
in shape and shall be cast in two parts, the top part 
being screwed snugly into the bottom part. The 
top part shall be cast in the form of a handic for 
lifting purposes. The two parts after assembly shall 
be locked by means of a set screw over which the seal 
of the verifying authority shall be affixed . 

(b ) Weights of 5 kg to 200 gr , ( inclusive ) shall 
be cast in two parts , the top part being screwed 
snugly into the bottom part. The top part shall be 
cast in the form of a knob for lifting purposes. The 
two parts , after assembly , shall be locked by means 
of a set screw , over which the seal of the verifying 
authority shall be allixed . 

(C) Weights of 100 g to 10 g (inclusive shall be 
as in (b ) above except that there shall be no locking 
arrangement. 

(d ) Weights of 5 g to 1 g ( inclusive ) shall be inte 
gtal weights with knob . 


6 . INSCRIPTIONS 

The boxes containing these capacity measures 
shall have the following inscriptions : 
(a ) the inscription Secondary Standard capa 

city measures "; 
(b ) the identification number of secondary stan 

dard capacity measures ; 
(c ) the name of the manufacturer ; 
( d) the year of manufacture ; 
(c) the mark of verification of proper verification 

authority . 
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weights 


forceps capable of lifting easily milligram 
shall also be provided . 


(e) Weights of 500 mg to 1 mg (inclusive ) shall be 
of squar shape with the one of the sides bent at right 
angles to the flat surface for ease of handling. 

(f) The denominations shall be marked on the 
weights . 

(g ) The entire surface of the weights, including 
their base and corners shall be free from roughness. 
The surface of the weights , when inspected visually , 
shall not show any porosity and shall have a mirror 
polish appearance. 
4 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR 

The permissible errors in excess and in defi 
ciency shall be as follows: 

Denomination Permissible error + mg 
20kg 

300 

150 
5kg 


INSCRIPTION 

The boxes containing the weights shall have the 
following inscriptions : 
(a ) the words WORKING STANDARD 

WEIGHTS 
(b ) the identification number of the working 

standard weights , 
(c ) the name of the manufacturer , 
(d ) the year of manufacture, 
(e) the marks of verification . 


10kg 


75 


2kg 


30 


1kg 
500g 
2008 
100g 


15 
7 . 5 
3 .0 
1 . 5 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 6 


50g 
20g 
10g 


PART- II :WORKING STANDARD METRE BAR 
1 . MATERIAL 

The working standard metre bar (hereinafter 
called metre bar) shall be manufactured from 58 per 
cent nickel-steel , or austenetic stainless steel, or 
stainless steel with 13 per cent chromium or pure 
nickel (minimum purity 99 per cent). 
2. SHAPE AND DIMENSIONS 

(a ) The metre bar shall have a rectangular cross 
section of minimum dimensions 20mmx10mm . The 
existing cross section with dimensions 30mmx15mm 
shall be preferred . 

(b ) The overall length of the metre bar shall be 
1030 + 1 mm and the graduated length shall be 
1010mm . 

(c ) Ungraduated length of 10mm shall be left 
after the last graduated marks . 


0 


5g 


0 . 6 


0 


0 . 4 


0 


2g 
Ig 
500mg 
200mg 
100mg 
50mg 
20mg 


10mg 
5mg 


3 . FINISH 

The graduated surface shall be bright, nicely 
polished and free from surface irregularities in the 
neighbourhood of the graduation marks . 


0 . 3 
0 . 25 
0 . 20 
0 . 15 
0 . 12 
0 . 10 
0 .08 

0 . 06 
2mg 

0 .06 
Img 

0 . 06 
5 . PROTECTIVE AND CARRYING CASE 

(a ) These weights shall be stored in their boxes 
made from teakwood or any other suitable non 
corrosive material with proper housing lined with 
chemically neutral velvet , chamois Bleather or soft 
plastic material. Wood used in such boxes shall be 
reasonably free from resins and volatile materials . 
Glue shall not be used for fixing velvet or such other 
material. The weights shall be housed in such a 
manner so as to avoid their movement during transit . 

( b ) Each milligram weight shall be provided with 
a separate housing . A covering glass or a sheet of 
any other transparent, non - reactive and non -corro 
sive material shall be provided so as to ensure that 
these weights are not dislocated during transit. 

(c ) A suitable device for lifting the kilogram and 
gram weights, covered with chamois leather or other 
suitable material, shall be provided . A pair of 
545 GI 87 - 18 


4 . GRADUATIONS 

(a ) The metre bar shall be graduated in milli 
metres throughout from 0 to 1000 mm on the wider 
upper surface . 

(b ) A length of 10 mm before the zero graduation 
mark shall also be graduated in millimetres. 

(c ) The scale shall be regular . The thickness 
of the graduation marks shall be uniform and shall 
lie between 30 and 80 micrometres. 

(d ) The width of the graduation marks shall be 
uniform to within † fifteen per cent of the average 
width of all the marks . 

(e ) The graduation marks representing centimetres 
shall be longer than those representing half 
centimetres and the graduation marks representing 
half centimetres shall be longer than those represent 
ing millimetres. 
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6 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERRORS 

(a ) The error on the length between any two 
graduation marks on the working standard length 
measure , at the standard temperature of 20 C , shall 
not exceed the value " " calculated according to the 
following formula : 

e == (50 + L / 20 ) micrometres . 

where L is the nominal length in millimetres of 
that part of themetre bar between the two graduation 
marks, the error on which is being determined . The 
calculated value of “ e ” shall be rounded to the nearest 
integer . 

(b ) The errors on the length between any two 
graduation lines on the plate shall not exceed + 20 
micrometres. 


(0) Each graduation inark shall be straight to 
within ten micrometres over its length . 

(g ) The graduation marks shall be paralles to 
one another to within ten micrometres. 

(h ) The length of the graduation marks shall be 
not less than 

- 3 mm for mm marks 
--- 5 mm for half cm marks 

8 mm for cm marks. 
(i) The centimetres graduation marks shall be 
numbered in the increasing order of numeration . 

(i) The height of the numerals and the letters 
(symbols ) shall be approximately 3 mm . 

(k ) The graduation marks shall be square to 
the scale axis to within 30 minutes of arc . 
5. CURSOR 

(a ) The errors on the length measure under 
verification shall be determined by means of a scale 
marked on a plate , made from transparent material, 
which is carried by a cursor capable of moving along 
the length of the metre bar. The plate shall have 
appropriate and constant dimensions and thickness . 

(b ) The scale on the plate shall : 
(i) either be a length of 9 mm divided into 10 

parts thus forming a vernier scale to read the 

errors to the nearest of 0. 1 mm ; or . 
(ii ) one millimetre divided into 10 parts for read 
: ing the errors directly to the nearest of 0 . 1mm . 

(c) The thickness of the graduation marks on the 
scale shall be less than that of the graduation marks 
on the metre bar . 

(d ) The graduation marks on the scale shall be 
inscribed on the surface facing the graduation marks 
on the metre bar. 

(e) The readings shall be taken by means of a 
magnifying glass, the magnification of which shall 
be not less than 5x if the scale is graduated in 
0 .1 mm and not less than 3x of the scale is of 
vernier type . . . 

(f) The cursor shall be such that it would be pos 
sible to move it smoothly without jerks, along a 
straight line from one end of the measure to the other . 

( g ) A mechanism to raise, lower and laterally 
move the measure under verification , within a view 
to putting its graduated surface at a proper level and 
aligning its zero mark with that of the metre bar shall 
be provided . 

(h ) For facilitating the verification of end mea 
sures, two vertical stops bearing reference lines shall 
be provided. The first stop shall be such that its 
reference line can be aligned with the zero mark of 
the metre bar . The second stop shall be capable of 
moving along the entire length of the metre bar . 


7 . INSCRIPTION 

The metre bar shall bear the following inscription : 
(a ) the words “ WORKING STANDARD 

METRE BAR " 
(b ) identification number of the metre bar , 
(c ) the name of the manufacturer, 
(d ) the material of the metre bar 
(e ) the words, figures and letter " STANDARD 

AT 20 C ” 
(f ) the year ofmanufacture. 
8 . PROTECTIVE AND CARRYING CASE 

(a ) The standard metre bar shall be housed in a 
case made from suitable material and provided with a 
handle , lined interrally with velvet, a plastic material 
or any other material and in such a way that the 
metre bar is not likely to be damaged , particularly 
by shocks or corrosion . 

(b ) The case shall have affixed on it a plate 
bearing the inscription "WORKING STANDARD 
METRE BAR " and the identification number . 
NOTE : The existing working standard length mea 

sure (metre bars) may differ in minor details 
in regard to inscriptions etc . on it . 


PART-III WORKING STANDARD CAPACITY 
MEASURES 
1. DENOMINATION 
Litre series (1) Millilitre series (ml) 

500 
200 
100 


i 


WA 


50 


20 . . 


. 


2 . MATERIAL 

Working standard capacity measures shall be 
pressed out of oxygen free , deoxidized annealed 
copper sheets of deep drawing quality . 
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3. SHAPE 

(a ) Working standard capacity measure of 10 
litres shall be cylindrical and have its inside diametre 
approximately equal to the height of the ineasure . 
This shall have two handles attached securely to its 
sides. 

(b ) Working standard capacity measures of 5 
litres and below shall be of the same shape as above 
but shall not have any handles. 

(c) The outside of the body of the working stan 
dard capacity measures shall be oxidized to give a 
smooth dull black surface and the inside shall be 
tinned . 

(d ) The denominations of the working standard 
measures shall be engraved on the outside surface. 

(c ) Each working standard capacity measure shall 
be provided with specially selected striking glass and 
the measures and glasses shall be securely packed in 
velvetlined teakwood boxes. 
4 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR 
Denomination 

Permissible errors in ml 


tml 
8 


- 


. 4 


10 litres 
5 littes 
2 litres 

1 litre 
500 ml 

1 . 0 
200 ml 

0 . 8 
100 ml 

0 . 6 
50 ml 

0 . 4 
20 ml 

0 . 2 
5. PIPETTE MEASURES 

Pipettes of the following description may also be 
used as working standard measures : 
(a ) One mark pipettes of capacities 10 ml and 

5 ml; 
(b ) Graduated pipettes of capacities 5 ml gradu 

ated at every tenth of ml. 
6 . DELIVERY TIME AND MAXIMUM PERMIS 

SIBLE ERRORS OF PIPETTE MEASURES. 
Denomination Delivery time Permissible 
ml in seconds 

error 
Minimum Maximum * ml 
10 

0 .04 
20 0 . 03 
40 

0 . 05 
(Graduated ) 


7 . PROTECTIVE AND CARRYING CASES 

These capacity measures shall be stored in their 
boxes made from teak wood or any other suitable 
non - coressive material with proper housing lined 
with velvet, chemois leather or soft plastic material. 
Wood used in such boxes shall be reasonably free 
from resins and volatile materials. Glue may not 
be used for fixing velvet or suci other materials. 
Each capacity measure shall be housed in such a 
manner so as to avoid their excessive movement 
during transit. 
: Each striking glass of the capacity measure shall 
be securely housed in proper grooves so as to protect 
them from breakage during transit . 
8. INSCRIPTIONS 

The boxes containing these capacity measures shall 
have the following inscriptions : 
(a) the words “Working Standard Capacity 

Measures , 
(b ) the identification number of the capacity 

measures , 
(c) the name of the manufacturer , 
(d ) the year of manufacturer, 
(e) the mark (s) of verification of proper veri. - 

fication authority . 
FOURTH SCHEDULE 

(See rules 7, 8 and 9) 
SPECIFICATIONS FOR STANDARD 

EQUIPMENT 
PART- I REFERENCE STANDARD BALANCES 

Every reference standard balance shall be of 
such robust construction and have such metrological 
qualities so as to ensure the continued good perfor 
mance , as indicated in paragraph 2 . 

2 . Sensitivity figure /readability and precision of 
measurement of every reference standard balance shall 
be such as to give overall precision of measurement of 
1 part in one million for weights from 10 kg to 10 g 
and + 0 . 01 mg for weights from 5 g to 1 mg. 
PART- II SECONDARY STANDARD BALANCES 
: 1. Every secondary standard balance shall conform 
as regards capacity, sensitivity figure in mg per divison , 
minimum scale division , variation in sensitivity figure 
with respect to load and overall accuracy of measu 
rement, to the specifications as indicated below : 


15 


25 


Capacity 


Sensitivity figure, 
mg/div . 


Mini, scale 
division , 


Maximum varia - 
tion in sensitivity 
figure with respect 
to load . 


Mini. overall accuracy 
measurement. 


of 


20 kg 


10 per cent 


5 kg 
1 kg 


25 
7 . 5 
1 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 02 


1 . 5 mm 
1 . 0 mm 
1 . 0 mm 
1 . 0 mm 
1 . 0 mm 
0 . 75mm 


200 g 


25 mg in 10 kg 
7 . 5 mg in 2 kg 
1 . 5 mg in 500 g 
0 . 5 mg in 50 g 
0 . 01 mg in 1 mg 
0 .02mg in 1 mg 


20 g 


bo 
eo 
30 


140 


- - - - 


- - - - - - 


- 


50 kg 
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2. The standard deviation of the 10 consecutive 

Capacity Sensitivi- Maximum Minimum over 
est points for every sccondary standard balance shall 

ty figure variation all accuracy of 
not be more than one scale division . 

in mg/div . in sensi- measurement. 
3. The deviation in arm ratio from unity , for cvery 

livity 
secondary standard equi-arm balance shall not be 

ligure withi 
more than a fraction equal to sensitivity figure divided 

respect to 
by full load ( both being taken in the same unit ). 

load . 
4. The variation in time periods at different louds 

500 mg 20 per cent 500 mg in 10 kg 
for every secondary standard balance shall not be 

5 kg 50 mg 20 per cent 50 mg in 500 g 
more than 20 per cent. 

200 g 5 mg 20 per cent 5 mg in 5 g 
5 . Every sccondary standard balance shall be 

4 . The standard deviation of the 10 consecutive 
provided with a device so that the contact between 

rest points for every working standard balance shall 
the knife - edges and their respective planes is broken 

not be more than one scale division . 
when the balance is in arrested position . 

5. The deviation in arm ratio from unity , for every 

Working standard cqui-arın balance shall not be more 
6 . The secondary standard balance shall , ordina 

than a fraction cqual to sensitivity figure divided hy 
rily , be used for indoor work in laboratories . 

full load , (both being taken in the same unit). 
PART-IN WORKING STANDARD BALANCES 

6 . The variation in time periods at diflerent loud 
1. Working standard balances may be of the ful 

for every working standard balance shall not be more 
lowing two types 

than 20 percent. 
(a ) Indoor type . - these balances are ordinarily 

7. Every indoor type working standard balance 
intended to be uscd in the laboratory . 

shall be provided with a device so that the contact 
(b ) Out-door type , lhesc balances are ordinarily heineen the kinfe edges and their respective planes is 

intended to be used for the field work and broken when the balance is in arrested position . 
shall be capable of being easily assembled , 

NOTE : For verification of bullion or carat weights , 
dismantled and suitably packed for heing 

only indoor type working standard balances 
transported from place to place. 

shall be used . 
2 . Every indoor type working standard balance 

FIFTH SCHEDULE 
shall conform , as regards capacity, sensitivity figure iji 

( See rule 11) 
ing per division , maximum variation in sensitivity 

PART -1 
figure with respect to load and overall accuracy of 

WEIGHTS (OTHER THAN CARAT WEIGHTS ) 
measurement to the specification as indicated below : 

GENERAL 
Capacity Sensiti - Maximum Minimum overall 

This part deals with the following categories of 
vily figure variú accuracy of me: Weights : 
in tion in surement. 

( A ) iron weights, parallelopiped , (50 kg to 5 kg ) 
mg/div, sensitivity 

( B ) cylindrical knob type weight , ( 10 kg to 1 g ) 
figura 

( C ) iron weights, hexagonal ( 50 kg to 50 g ) 
with res 
pect to 

( D ) bullion weights ( 10) kg to 1 g ) and 
load . 

( E ) sheet metal weights (500 mg to 1 mg) 
50 kg 100 20 per cent 100 mg in 10 kg 

AIRON WEIGHTS PARALLELOPIPED (50 

kg tu 5 kg ) 
5 kg 10 20 per cent 10 ing in 500 g 

J. DENOMINATIONS 
2008 20 per cent 1 mg in 100 g 

Parallelopiped iron weights shall have the following 
50 g 0 . 4 20 per cent 0 . 4 mg in 5 g 

denominations : . 
0 . 05 20 per cent 0 .05 mg in 1 mg 

Kilogram series : 50 , 20 , 10 and 5. 
- - -- 

2 . SHAPE 
3. Every outdoor type working standard balance 

(u ) The weights shall be integral und in the forna 
shall conform as regards capacity , senstivity figure . of parallelopiped rectangles with corners rounded 
maxiniuni variations in sensitivity figure with respect otland having a rigid handle for case of handling . 
to load ind overall accuracy of ineasurement, tu thu 

( 1o ) The shadies shall be as shown cither in Fig . 3 
specifications as indicated below : 

ur in Fig . 4. 


-- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- - 
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3. METERIAL 

(a ) Body : The body sliall be made or manufacture 
from grey cast iron . 

(b ) Handles : Handles shall be made or manu 
factured from the following materials : 

(i) Type I weights. - Steel tube without soldering. 
( ii ) Type 2 weights - --Cast along with the body . 
(c ) Method of Manufacture : 

The weights shall be made or manufactured by 
means of any suitable foundry and moulding process . 


(b ) The tolerances on dimensions shall be + 5 
per cent. 
7 . FINISH 

The weights shall be finished smooth and be free 
from dross , pits, below -holes and other defects . They 
shall be protected against corrosion by applying an 
appropriate coating which is resistant to normal usage 
and wear and tear. 


8 . PERMISSIBLE ERROR 

The maximum permissible errors shall be as spe 
cified below : 


Permissible error 


Denomination 


Verification 

(mg) 


50 kg 


4 . LOADING HOLES 

(a ) The weights shall be provided with loading 
holes of either Type 1 or Type 2 indicated below : 

Type 1 loading hole 
(i) The loading hole shall be located within 

the tube which forms the handle (see Fig . 3 ). 
( ii) The loading hole shall be closed either with a 

screwed brass plug or a brass disc . The screwed 
brass plug shall be provided with a screw 
driver slot and the brass disc shall have a 

central hole to facilitate lifting. 
( iii ) The plug or a disc shall be sealed by means 

of a lead pellet pressed firmly into an internal 
circular slot or in the threaded part of the 
tube . 


Inspection 

(mg) 
+ 8000 
- 3200 
$ 1600 
† 800 


8000 
3200 
1600 
800 


20 kg 
10 kg 
5 kg 


. . . .. 


. 


... . .. 


Type 2 loading hole 
(i) The loading hole shall be cast in one of the 

upper surfaces of the weights and shall open 

out on the upper surface . ( see Fig . 4 ). 
( ii ) This loading hole shall be closed by a plate 

cut from mild steel. 
( iii) The mild steel plate shall be closed by a lead 

peilet pressed firmly into the conical hole . 
(b ) In case of new weights, about two -third of 
the depth of the loading hole shall remain empty 
after adjustment. 


9 . STAMPING 

The inspector s seals shall be stamped on the lead 
pellet within the loading hold . (see Fig. 3 & Fig . 4 ). 
B .---CYLINDRICAL KNOB TYPE WEIGHTS 
( 10 kg to 1 g ) 
1. DENOMINATIONS 

Cylindrical weights shall have the following deno 
minations 

gram series : 500, 200 , 100 , 50 , 20 , 10 , 5, 2 , and 1 

kilogram series : 10 , 5 , 2 and 1 . 
2. SHAPE 

(a ) The weights shall be integral and cylindrical in 
shape and provided with a flattened knob for ease 
of handling. 

(b ) The shapes shall be as shown in Fig . (5) . 
3 . MATERIAL 

The weights shall be made or manufactured from 
brass, gun metal or bronze ; grey cast iron may also be 
used for weights from 10 kg to 200 g but grey cast 
iron weights shall not be used for weighment of gold , 
silver, precious metals or their products. 
4 . METHOD OF MANUFACTURE 

The weights shall be made or manufactured by 
any suitable method as may be applicable to the sele 
cted material. 
5. LOADING HOLE 

(a ) Weights of denominations 10 g 10 lg, both 
inclusive , shall be solid , integral weights without 
a loading hole . 

(1 ) Weights of denominations 10 kg lu 20 y both 
inclusive, shall be provided with a loading hole . . 


5 . MARKINGS 

(a ) The denomination of the weight and the 
marker s or manufacturer s name or trade mark shall 
be indicated indelibly in the sunken form or in relief, 
on the upper surface of the central portion of the 
weight. ( See Fig . 3 and Fig . 4 .) 

(b ) The denomination of the weight shall be indi 
cated in the international form of Indian numerals 
in an indelible manner with the symbols as illustrated 
below : 

किलो or किग्रा 5 Kg 
Note : The abbreviation 1 or fit may be indi. 
cated in the regional script. 
6 . DIMENSIONS 

(a ) The dimensions of the two types of weights shali 
be as specified in Tables 1 and 2 . 
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9 . PERMISSIBLE ERROR 

The maximum permissible errors shall be as 
specified below : 


_ _ _ _... _ .-- - - -- ... 


Denomination 


Permissible error 


Verification 


(mg) 


1600 


10 kg 
5 kg 
2 kg 


Inspection 

(mo 

(mg) 
Í 1600 
+ 800 

400 


800 


400 


1 kg 


200 


(c ) The loading hole shall be cylindrical and shall 
pass through the axis of the weight open out on the 
upper surface of the knob and have wider diameter 
at its upper end as shown in Fig . 5 . 
: (d ) The loading hole shall be closed cither by 
means of a threaded brass plug or a flat brass disc 
(see Fig. 5 ) 
NOTE : The thread used shall be that commonly 

known as " ISO Metric . 
(i) The threaded plug shall have a slot for 

adjusting it by means of a screw driver. 
( ii) The flat disc shall be provided with a suitable 

hole in the centre to facilitate handling . 
(e ) The plug or the flat disc shall be closed by 
means of lead pellet pressed firmly into the circular 
groove in the wider part of the loading hole, 
(f) Weights without a loading hole shall be adjus 

ted by maching or grinding . 
(g) Weights with loading hole shall be adjusted 

with heavy metallic materials such as lead 

shots . 
(h ) In the case of new wieghts about two -third of 
the depth of the loading hole shall remain empty 
after adjustment. 


500 g 


100 


200 g 
100 
50 g 


raraog 


va 


6060 


binto 


6 . MARKING 

(a ) The denomination of the weight and the 
inaker s or manufacturer s name or trade mark shall 
be indicated indelibly , in the sunken form or in relief, 
on the flat knob . (see Fig . 5). 

(b ) The denomination of weights of 10 kilograms 
to 500 gramsmay also be indicated on the cylindrical 
body of the weight, provided that the numerals and 
letters of the symbol shall be larger than those used 
for indicating them on the knob . 
.. . (c ) The denomination of the weight shall be indi 

cated in the international form of Indian numerals 
in an indelible manner with the symbols as illustrated 
below : 

family or fuit 5 Kg 

ut or # # 100 g 
Note : The abbreviation fact,FTI, or # may be 

· indicated in the regional script. 
7. DIMENSIONS 

(a ) The dimentions of cylindrical weights shall be 
as specified in Tables 3 and 4 . 

(b ) The tolerances on dimensions shall be : 

(i) for weights 1 kg and below + 10 per cent. 

( ii) for weights above 1 kg + 5 per cent. 
8 . FINISH 

The weights shall be polished smooth . They may 
be protected against corosion by applying an appro 
priate coating which is resistant to normal usage and 
wear and tear. 


10 . STAMPING 

(a ) The Inspector s seals shall be stamped oa the 
load pettet within the loading hole, where loading 
hole is provided . 

. (b ) The Inspector s seals shall be stamped on the 
bottom of weights which have no loading hole. 
C . IRON WEIGHTS , HEXAGONAL (50 kg to 50 g) 
1. DENOMINATIONS 

Hexagonal iron weights shall have the following 
denominations : 

gram series : 500 , 200 , 100 and 50 . 

Kilogram series : 50 , 20 , 10 , 5 , 2 and 1. 
2 . SHAPE 

(a ) The weights shall be integral and hexagonal. 
The shape shall be as shown in Figure 6 and 6A . 

(b ) The weights of denominations of 50 kg and 
down to and including 5 kg shall be provided with 
cast - in handles made of mild steel. 

(c ) The weights of denominations 2 kg and down 
to and including 50 g shall nest with each other. 
3 . MATERIAL 

The weights shall be made or manufactured from 
grey cast iron . 
4 . METHOD OF MANUFACTURE 

The weights shall be made or manufactured by 
means of any suitable foundry and moulding process . 
5 . LOADING HOLE 

The weights must have a loading hole formed at 
the foundry 
(a ) for weights in Figure 6 this hole must be in 

the shape of a right circular cone located axia 
lly and opening into the bottom face of the 
weight with its smaller diameter . 


( Ti 11- 


3jil 


T97 TI 1797777777 - JY ITT 


(l») for Weights in Figurt n .1 t11. Noli met fra 

in the shape of a frustum of a pyramid with 
rectangular base and opening into llic bottom 

face of the weight with its smaller end . 
(c ) in the case of new weights about two third of 

the depth of the loading hole shall remain 

empty after adjustment. 
6 . MARKING 

fal ) The denomination of the weights and the 
maker s or manufacturer s name or trade mark shall 
be indicated indelibly in tlic sunken form or in relief, 
on the upper surface of the central portion of the 
weight ( see Fig . 6 .) 

(b ) The denomination of the weight shall he indi 
cated in the international form of Indian numerals 
in indelible manner with the symbols as illustrated 
below . (sec Fig . 6 ). 

किमो or कि ग्रा 2 kg 
* : o or D # 200 g. 
Note : The abbreviation feet ff UT IT or TTR may be 

indicated in the regional script. 
7. DIMENSIONS 

(a ) The dimentions shall be as specified in Table-5 
and 5A . 


th ) Mix tolerances on diihen on shall lo. : 

(i) ( or weights I kg and below + 10 per cent 

( ii ) For weights above I ke Sprus cent 
8 . FINISH 

The weight shall be finished smooth and he free 
from pits , blow -boles and other defects . They shall 
be protected against corrosion by applying an appro 
priate coating which is resistant to normal usage of 
wear and tear . 
9 . PERMISSIBLE ERROR 

The maximum permissible errors shall be as speci 
fied helow : 
- - - - - - - 

Permissible error 

- - - - - - 
Denonivation Verification Inspection 

(mg) (mg) 
-- - -. . 
50 kg 

25000 + 25000 
20 kg 

10000 10000 
10 hp 

5000 

5000 
2500 2500 
1000 1000 

500) 
500 g 

250 250 
200 g 

100 
100 g 

100 = 100 

100 
- - --- - 


- - . 


. 


SI, 


5 kg 


EIOO 


300 


1+1+1+1+1+ 


100 


50 g 


100 


TABLE 1 
Parallelopiped Weights Dimensions for Type 1 Weights 


( o millimeters ) 


- - 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . . 


- - 


- . 


- 


- 


- 


DENOMINA 
TION 


5 kg 


10 kg 


А 
151 
190 
230) 
310 


А в 
152 ? 
1931 
234 115 
314 155 


в 
77 
07 
117 
157 


н 
84 
109 
139 
192 


с 
36 
46 
61 
83 


р 
30 
38 
52 
74 


г 
6 
$ 
12 
16 


F 
66 
84 
109 
152 


G C 
12/20 
12/20 
24/ 32 
24 /32 


20 kg 


50 kg 


--- - - 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


-- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


-- - 


- 


- - - 


- 


. . 


- 


- - 


- - - - 


DENO . 
MINA 
TION I J K T LN OU V 
5 kg 

145 5 R M16x1. 5 14 1 2 16 .5 " 18 
10 kg 185 6 . 16 M16x1. 5 

1 2 16 .5 18 
20 kg 220 20 M27x1. 5 

2 3 27.5 30 
50 kg 300 25 M27x1. 5 

2 3 27 . 5 30 


16 
16 


27. 


Sides A & Ala s also B & B may be inversed . 
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ROUNDED CORNERS 
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PARALLEL OPIPED WEIGHT TYPE 1 

Figure - 3 
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MANUFACTURER S NAME OR TRADE MARK 


- 


- 


- 


- 


- 


[ किग्रा : kg 


- 


- 


- 


L HANDLE TUBE 


- 


- 


- - 


1 


1 


- - - 


- - 


. 


. 


- 


PALLET DEL 


- 
- 


- 
- 


- 


DA 


1 


STOPPER 
VARIETY 1 


VARIETY 2 


VARIETY 3 


+ 


LEAD 
PELLET ! 


LEAD 
PELLET 


LEAD 
PELLET 


TABLE . 
Paralelopped Weights Dirigensiz for Type 2 Weights 


HITI 


545G1/87--19 


- 


DENOM 
NATION 


?:11] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


5 kg 
JOS 


. 
Α 
150 
190 
230 
310 


Α Β 
152 . 75 
193 95 
234 115 
314 155 


Β Η . D E F 
77 . 81 3630 Bro 
97 109 16 3 8 8 4 
117 139 6 52 0 69 
157 192 $ 3 74 in 152 


In nillinaires 

- - - 
G J K M N P 
10 S h ta 1355 
15 6 10 35 15 20 
29 8 2050 30 95 
40 i() 25 70 40) 148 


20 kg 
50 kg 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


SIDES ARA ALSO B & B MIY BE INVERSED 


C . 


LOADING HOLE 
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- 
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1 
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. 
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wwwwwwwwwww 


PARALLEL OPPED WEIGHT TYPE 2 

Figure - 4 
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TABLE 3 


Cylindrical Knob Type Weights 

Dimension for weights . 


(In millimetres ) 


- 


- - - - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - - . - - . 
Denomina . 

lion 


-HYR 


к 


. - 


- -- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


-- - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - 


00 


10 kg 
5 kg 
2 kg 
1kg 


Now 


500 g 


34 


According 

to 
material 


2008 


591909 


1.5 


100 g 


2013 
16 10 
11 . 5 7 , 5 


0 


2 . 5 
1 . 8 


**21 


1 . 6 
1 . 4 


1 . 5 
1 . 25 


1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 


1 . 5 
11 Without 
1 į loading 


4 . 5 


T 


5 . 5 
5 . 5 


hole 


6 


3 


0 . 9 
0 . 9 


-- - 


- - 


- 


- - 


-- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - - -- 


- - -- -- 


- - 
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VARIETY 2 
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CYLINDRICAL KNOB TYPE WEIGHTS 

Figure - 5 
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TABLE 4 
Cylindrioal Knob Type Weighes-Dimensson for Loading Hole Variety I and II. 


(Dimensions in millimetres ) 

Ι Μ Ν Ρ 


Denomi 
nations 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


Ι 


Τ 


S 


208 


500 
100 g 


3 18 
4 , 5 25 
4 . 5 30 


200 g 
500 g 

1 kg 
2 kg 


7 
12 
12 
18 
18 


50 
65 
80 
120 
160 


5 . 5 
7. 5 
7 . 5 
0 . 5 
10 . 5 
18 , 5 
18 . 5 
24 .5 
24 . 5 


2 . 5 6 . 5 
3. 5 9 
3 . 5 9 
4 . 5 12 
4 . 5 12 
7 20 
7 20 
8 26 . 5 
8 26 . 5 


1 . 5 
2 
2 
2 . 5 
2 . 5 
4 
4 
4 
4 


1 9 

10 
1 10 
1 . 5 15 
1. 5 15 
2 . 5 20 
2 . 5 20 
2 , 5 35 
2 , 5 35 


M4x0 . 

5 
M6x0. 

5 
M6x0 . 

5 
M8x1 
M8x1 
M14x1. 5 
M14x1. 5 
M20x1. 5 
M20x1. 5 


5 
5 
5 

8 
8 
13 
13 
18 
18 


1 
1. 5 
1 . 5 
2 
2 
3 
3 
4 
4 


5 
1 
7 
10 
10 
18 
18 
24 
24 


5 
7 
7 
10 
10 
18 
18 
24 
24 


l 
1 , 5 
1. 5 
2 
2 
3 
3 
3 
3 


5 kg 


10 kg 


10 . STAMPING 
The Inspector s scals shall bo stamped on the Icad pellet within the loading hole ( see Fig . 6 ). 

TABLE 5 
Dimensions for Cast Iron or Forged Mild Steel S Weights 

(All dimensions in millimetres) 
Denomination AB 

н P Q 


B 


C 


D 


ST 


78 


4110 


30 


2 kg 
1 kg 


101 
79 
62 


28 
20 


1 


32 
23 
22 


9 
8 
6 


18 
16 
13 


4 
3 


6 
6 


5008 
200 g 
1008 
50 g 


7 2 . 5 
52 


24 


16 


14 


DBULLION WEIGHTS ( 10 kg to 1 g) 
1. DENOMINATIONS 

Bullion weights shall have the following denomina 
tions : 

gram sories : 500 , 200 , 100 , 50 , 20 , 10 , 5 , 2 and 1. 

kilogram series : 10 , 5 , 2 and 1. 
2 . SHAPE 

Bullion weights shall be of the following two types : 
(i) Cylindrical knob types - Cylindrical knob 

typo weights of denomination 10 kg to 1 8, 
both inclusive , shall be of the shape as speci 


fied in paragraph B - 2 of this part (see also 
Fig. 5) but shall bear indications, specified in 
paragraph 6 to indicate that they are bullion 

weights. 
(ii) Flat cylindrical type- Flat cylindrical type 

weights of denominations 1 kg to 1 g both 
inclusive , shall be flat cylindrical in shape , 
without a knob and shall not with each other. 

(seo Fig . 7). 
3 . MATERIAL 

Weights shall be made or manufactured from 
brass gun metal, bronze or the like. 


TABLE 5A 
Dimensions of Cast Iron Weights with cast-in handles 


Denomination 


A 


B 


C 


D 


E 


G 


P 


Q 


T 


50 kg 
20 kg 
10 kg 
5 kg 


236 
188 
152 
125 


253 
200 
161 
132 


134 
112 
92 
75 


170 
113 
88 
65 


100 
90 

74 
62 


27 
2 1 

18 
15 


58 
44 
36 
29 


48 
38 
30 
25 


R S 
24 102 
1966 
15 54 
12 4 0 


32 
22 
19 
16 


wa 


(Dimensions in mm ) 
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L 
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1 
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i 
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CAST IRON OR FORGED MILD STEEL 

With Cast- In Handles FIG - 6 
4 . METHOD OF MANUFACTURE 

Weiglits shall be either cast, pressed or turned 
from rods, or made or manufactured by any other 
suitable method as may be applicable to the selected 
material 
5. LOADING HOLES 

(a) Weights of denominations 10 kg to 20 g , both 
inclusive, made of manufactured according to 
requirements specified in paragraph 11 of this part, 
shall have loading holes of the type specified for 
them 

(b ) Weights of denominations 10 g to 1 g, both 
inclusive of either type shall be solid integral weights 
without a loading hole. 

(c) Flat cylindrical weights from 1 kg to 20 g both 
inclusive, shall have loading holes, in the shape of a 
right circular cone located axially and opening into 
the bottom face of the weight with it s smaller dia 
meter. ( sce fig . 5) 

(d ) In the case of new weights about two thirds 
of the depth of the loading hole shall remain empty 
after adjustment. 
6 . MARKINGS 

(a ) The denominations and other marking on 
cylindrical knob type weights shall be as specifled in 
paragaph 15 of this part . 

(b) Cylindrical knob type weights of denomination 
100g to lg , both inclusive, shall be marked on the 


FIG .6 A- CAST IRON WEIGHTS WITH CAST- IN HANDLE. 
body with a diamond and thoso of denominations 
10 kg to 200 g, both inclusive, shall be marked on the 
knob with the words Ballion and found within a 
diamond . 

© The denominations of flat cylindrical weights 
and the maker s or manufacturer s name or trado 
mark shall be indicated indelibly, in the sunkon form 
or in relief, on the upper surface of the Central portion 
of the weihgts. (see Fig. 5) 

(d ) Flat cylindrical weights of denominations 10 g 
to 1g, both inclusive, shall be makred with only a 

diamond and those of denominations 1 kg to 20 % , 
both inclusive , shall be marked with the words 
Ballion and t forget within a diamond . 

(e ) The denomination of the weight shall be indi 
cated in the international form of Indian numerials 
in an indelible manner with the symbols as illustrate 
below (se fig. 7) 
farent or fett 

2 kg 
ग्राम or 

10 kg 
Note : The abbreviation , किलो or कि प्रा , ग्रा or प्राम 
may be indicated in the regional script. 
7. DIMENSIONS 

(a ) The dimensions of cylindrical knob type 
weights shall be as specifiod in Tables 3 and 4 . 

(b ) The didienstons of flat cylindrical weight ; 
shall be as specified in Table 6 . 
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(c ) The tolerances on dimensions for both types of weights shall be 

(i) for weights I kg and below + 10 per cent. 
( ii ) for weights above 1 kg = 5 per cent. 

TABLE 6 
DIMENSIONS FOR FLAT CYLINDRICAL BULLION WEIGHTS 

(All diniensions in millimetres ) 
Denomination 

в 

с 
61 , 5 

26 . 6 
61 48 . 5 

2 . 5 
37 . 5 

14 . 8 
37 28 . 5 

12 . 7 
28 21 . 5 

1 . 5 

11 . 0 
21 16 . 5 

1 . 5 
22. 5 

1 . 5 
12 

1 . 0 

5 . 9 
7 .0 

1 . 0 

4 . 4 
1 g 6 . 5 cak 

— - — 

- - - 
8 . FINISH 

10 . STAMPING 
The surface of the weights shall be polished , smooth 

( 1) The Inspector s seals shall be stamped on the 
and shall not show any porosily lo the naked eye . lead pellet within the loading hole , where loading 

hole is provided . 

(b ) The Inspector s scals shall be stamped on the 

bottom ofweights which have no loading hole. 
1 T kg 

E - SHEET METAL WEIGHTS 

1. DENOMINATIONS 
बुलियत 
NULLION 

Sheet metal weights shall have the following de 
XY ? 

nominations - 

milligram series : 500 , 200 , 100 , 50 , 20, 10 , 5, 2, & 
1. 

2 . SHAPE 
- -80 - -- - 

(a ) Bullion weights shall be circular in shape and 
shall have one edge bent for case of handling (see 
Fig. 8 ). 

(b ) Non - bullion woights shall have the following 
hacool 

shapes and shall have one edge bent for ease of 
hop 

handling ( sec Fig . 9 ) . 
FLAT CYLINDRICAL 3 ULLION WEIGHTS 

Denoinination Shape after bending along one 
Figure - 7 

(mg) 

of the sides 
9 . PERMISSIBLE ERROR 

5 , 50 , 500 

Equilateral triangle 
The maximum permissible errors . 12.211 bu pul 2 , 20 , 2013 

square 
fied below : 

1, 10 , 100 

regular hexagon . 
Denomination Permissible errot 

3. MATERIAL 

Sheetmetalweights shall be made or manufactured 
Verification Inspection 

from brass , stainless steel, aluminium nickel-silver 
(mg) ( ing ) 

shects or cupro -nickel . 
500 + 500 

4 . METHOD OF MANUFACTURE 

250 
2 kg 

# 100 

Sheet metal weights shall be made or manufacture 

by pressing or by any other suitable process . 
500 g 

5 . MARKINGS 
200 g 

7- 10 

(a ) Sheet metal weighis shall bear only tho deno 

inination and symbol for “milligram as indicated 
+ 2 .5 below (see also Fig. 8 and Fig. 9 ) 
72 . 0 

fum 500 mg 
- 1 . 5 
+ 1 . 2 Inute : lile abbreviation hat may be indicated the 
11. 0 

regional script. 
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100 mg 
50 mg 
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10 mg 


2 . 5 
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(b ) The maker s or inanufacture s namc or Trade 

TABLE 8 
mulk shall be indicated indelibly on the hox containing DIMENSIONS FOR SHEET METAL WEIGHTS 
the sheet metal weights . 

(BULLION ) ( fig . 8) 
( c ) The hox shall also be ir 1 serial number to 

(All dimensions in millimetres) 
identify it. 

Denomination 

D CH 
6 . DIMENSIONS 

- . - . . 
(a ) The dimensions of sheet metal weights shall 

2 . 0 
be as specified in Tables 7 and 8 . 

200 mg 

3 .0 
(b ) The tolerances on dimensions shall be --- 10 

2 . 0 2 .5 
per cent. 

20 mg 

1 . 5 2 . 5 
7. FINISH 

1 . 5 
The sheet metal weights shall be clearly sheared 

5 mg 

1 . 0 
and free from burrs. The stomined markings on sheet 

2 ing 

1 . 0 2 , 0 
metal weights shall be legible and deep enough 

1 mg 

4 1 . 0 2. 0 
10 ensure indelibility but not so deep as to crack the 
sheet metal weights . 

9. STAMPING 
8 . PERMISSIBLE ERROR 

(a ) Inspector s seals shall not be allixed on weights 
The maximum perinissible errors shall be as speci 

of 10 mg, 5 mg, 2 mg and 1 mg. These weights shall 
fied below : 

be authenticated by the issue of it certificate of veri 

fication which shall also mention the serial number 
Denomination Maximum Permissible error 

on the box containing the weights. 
(mg) 

(h ) Inspector s seal for year alone shall b , stamped 
Verification Inspection 

on sheetmetal weights of 20 mg. 
Bullion Non - Bullion Non 

(c) The Inspector s seals (namely , year , quarter 
(mg) Bullion (mg) bullion and identification ) shall hy stamped on sheet metal 
(ng) 

(mg) 

Weights of Jenominations 500 mg to 50 mg, both 

inclusive . 

4 
500 0 .8 2. 5 + 0 . 8 42. 5 

+ 0 .6 +- 2. 0 
+ 1 . 5 

N7500 
0 . 4 

+ 0 . 4 1.1 .2 
0 . 3 

0 . 8 + 0 . 25 + 0 . 8 
0 . 6 1- 0 . 20 + 0 . 6 

0 . 6 + 0 .20 + 0 . 6 
0 . 20 0 . 6 + 0 . 20 0 . 6 

SHEET METAL BULLION WEIGHTS 

Figure - 8 
TABLE - 7 
DIMENSIONS FOR SHEET METAL WEIGHTS 
(NON - BULLION ) (Fig . 9 ) (ALI. dimensions in 

millimetres ) 
Denomi- ALA2 A38 H - ful mg 

umg 
nation 

" / img 
(mg) 
14 .0 

rom -- A - B - - Ay - 
- 

oba 
. . 2.0 3.0 
200 . . 2 . 0 3 . 0 

SHEET 3TAL WEIGHTS 
100 12 . 0 2 . 0 2 . 5 

ure - 
, . 1 . 5 3 . 5 
. 1 . 5 2 . 5 

Part II - Carat Weights 
. . 7 . 0 1. 5 2 . 5 1. GENERAL 
4 . 5 . un 1 . 0 2 . 0 

This part deals with the requirements for carat 
4 . 0 1 . 0 2 . 0 

weights intended for use in weighing pearls. diamonds 
. . 4 . 0 . 1. 0 2 . 0 

and other precious stones , 
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2 . DENOMINATIONS 

Tbc denominations of carat weights shall be as 
given below ( the gram and milligram cquivalents are 
shown against each for ready referenco ) : 

(a ) KNOB WEIGHTS 


Denominations carat 


500 
200 


Equivalent g 

100 
40 


88 
on 


+ 0 . 8 


0 . 1 


(b ) Sheet Metal Weights 


0 . 02 


0 . 20 


Denominations Carat 


Equivalent mg 

400 
200 


0 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
0 .05 
0 . 02 
0 01 
0 . 005 


u 


na 


- 4 


- 


- - - - - 


3. KNOB WEIGHTS 

(a ) MATERIALS 
(i) The weights shall be made from rolled , drawn 

or extruded material and shall not be cast. 
(ii) The weights shall be made from brass, bronze , 

gun metal, nickel- chromium alloy or non 

magnetic stainless steel. 
(b ) Shape and Dimensions The shape and dimen 
tions of the weights shall be as shown in Fig. 10 and 
Table 9 

(c) Permissible Error 

The maximum permissible errors shall be as 
specified below : 
Denomination Verification Inspection 
Carat mg 

mg 
500 

9 . 0 
200 

3 . 0 

43.0 

+ 2 . 5 
2 . 0 

+ 2 . 0 
1 . 5 

1. 5 
1 .2 
1 . 0 

4. 1 .0 
4 . SHEET METAL WEIGHTS 

(a ) Materials Weights of denominations 0 . 2 
carat and below shall be made of aluminium sheet. 
Weights of higher denominations shall be made of 


sheets of brass, aluminium , nickel-silver , nic 
chromium alloy, bronze or cupro -nickel. 

(b ) Shape and DimensionsSheet metal weighits 
shall be square with one edgo bent for ease of handling. 
( Fig . 11) . They shall have dimensions given in 
Table 10 . 

(o) Permissiblo Error 

The maximum permissible errors shall be as 
specificd below : 

Denomination V erification Inspection 
Carat mg 

mg 
0 . 8 
0 . 6 

-+ 0 . 6 
0 . 5 

0 . 5 

+ 0 . 5 
0 . 2 

0 . 4 

+ 0 . 4 
0 . 3 

+- 0 . 3 
0 . 05 0 . 25 

+ 0 . 25 
0 . 20 

+ 0 . 20 
0 . 01 

+ 0 . 20 
0 . 005 0 , 20 

+ 0 . 20 
5. MANUFACTURE AND FINISH 

(a ) The surface of the weights shall be reasonably 
smooth , Sheet metal weights shall be smoothly 
sheared and shall be free from burrs , 

(b ) For better stability and finish , the weights 
may be nickel , or rhodium plated . 
6 . MARKING 

(a ) Every weight, except weights of 50 carat and 
lower denominations, shall have the manufacturers 
name or trade mark and the denomination indelibly 
marked on it. 

(b ) The denomination shall consist of the Inter 
national form of Indian numeral prefixed and suffixed 
by the letter and c respectively, except that in the 
Case of weights below 50 carat, only the numerals 
shall be marked . The size of numerals and letters 
indicating the denomination of weights shall be at 
Icast twice the size of letters indicating the manufac 
turer s name or trademark . 
Note : The abbreviation may be indicated 

in the regional script. 
(c ) The marking shall be legible and deep enough 
to ensure indelibility over a long period of use , but 
notso deep as to crack the weight itself. 
7. PARKING 

(a ) Each set of carat weights shall , in addition to 
the series of denomination specified under 2, consist 
of an additional piece of weight or the relevant 
decimal multiple of two . 

(b ) The weights shall be supplies in a suitable 
velvet-lined box . The small sheet metal weights shall 
bo so housed and provided with a cover of glass or 
any other transparent material that they will not 
get dislogged from their proper places. The box 
shall also contain a pair of forceps for lifting the 
weights , 
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TABLE - 9 
Nominal Dimensions for Knob Carat Weights 

[Chuse 3(b )] 
All dimensions in millimetres 


- 
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- - 


- - 


- 
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- - 
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Denomi- 
nations Carat 


A * 


( * ** 


D 


E 


F 


G 


H 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


500 12 . 0 

4 . 0 10 . 0 

6 . 0 32,0 14 . 2 
200 10 .0 0.4 3.0 8.5 5.0 23 .0 10 .8 
100 8.0 0.4 2.5 

4 . 0 19 . 0 

7 . 9 
50 6.0 0 .3 2 .0 5.5 3 .0 15 .0 6 .4 

5.0 0 .3 2.0 4.0 2.0 11.0 
10 4 .0 0.3 1.5 3 .0 1.5 9 .0 3 . 5 
.3.0 0 . 2 1 . 5 2 . 5 1 . 5 

2 . 9 
- - -- - - - 

- 

- . 
* The cross-section of the top of the knob is elliptical, for all weights , majoys axis being twice the minor 
axis (therefore for all weighis B - 1 /44). 


4 . 6 


7 . 0 


- 


- 


- 


- - - 


- 


* * This is a recommended dimension , 


500C 


NOTE :With a material of density 8400 kg/n13 

( exactly ) the above dimensions will give 
weighits which possess masses to within 
the required tolerancu limits on the plus 
side ( this ensures a longer lity for the 
weigts ). However, in the densily of the 
materialmay vary considerably is also the 
manfacturing techniques, a lolerance of 

+ 10 per cent is allowed on all obligatory 
dimensions ( that is those other than C ). 
Final values of masses can be adjustod by 
controling the Jemension II . 


MANUFACTURER S 
NAME OR TRADE 

MARK 


TABLE - 10 


Nominal dimension for sheet metal carat weights 

-- - - - - - - 
Denomination 


- 


Size 
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Carat 


fb 


- 


- 


- - 


- 
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KNOB CARAT WEIGHT 

Figure - 10 


0 . 5 


0 , 2 
0 . 1 
0 . 05 
0 . 02 
0 . 01 
0 . 005 


Tolerance $ 10 per cent. 
54561/87 -20) 


SHEET METAL CARAT WEIGHT 

Figuro - 11 
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1 litre 


5 litres 
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THE SIXTH SCHEDULE 

Cylindrical Measures 

Conical Measures 
Specifications for Measures 
(Ses rule 12 ) 

Dipping 

Pouring 
PART ( - - liquid Capacity Measures 

Typo 

Type 
I litre 2 litres 

20 litres 
1. GENERAL 

500 ml 

io litrus 
This part deals with two types of cylindrical liquid 

200 ml 500 ml 
measures, namely the dipping and the pouring types, 

100 ml 200 ml 

2 litres 
and onc type of conical measures. 

50 ml 100 ml 

1 litre 
2 . DENOMINATIONS 

20 ml 50 ml 

500 ml 
The denominations of the different types of 

20 mil 

200 ml 

100 ml 
measures sliall be as under : 
3. SHAPES & DIMENSIONS 

(a ) The sllape and dimensions of cylindrical measures ( dipping and pouring types ) shall be as 
shown in Fig. 12 and 13 and Table 11. 

TABLE 11 

Nominal Dimensions of Cylindrical Capacity Measures 
Denominations 
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Мах . 


Min . 
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- - 


- 


180 


-- - - 


250 


2 litres 
1 litre 
500 ml 
200 ml 
100 ml 
50 ml 
20 ml 


360 
254 
224 
166 
132 
104 


210 
160 
120 
100 


Min . 
1 . 60 
1 . 60 
1 . 60 
1 . 25 
1 . 25 
1. 25 
1 . 00 


76 
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- - 


- - 


- 


- - 
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Note : 1. All dimensions in millimetres 

2. Tolerance on dimensions £10 percent. 
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RIVETED , 
WELDED , 
SOLDERED 
OR BRAZED 


P 


100 

ml 


POURING TYPE CYLINDRICAL MEASURES 

(SCHEMATIC ) 
Figure - 13 


- 


DIPPING TYPE CYLINDRICAL MEASURE 

(SCHEN " TIC ) Figure - 12 


(1 ) The shape & dinensions of conical measures 

siiall be as shown in Fig. 14 and Table 12 . 
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21 


TABLE 12 

Nominal dimensions of conical capacity measures 
Denomination A B C D E F G : : HJK 

Min . 
20 litres 

388 288 208 194 390 1 . 00 35 . 86 
10 litres 

307 

154 309 1 . 00 3075 
5 litres 244 . 245 147 

247 0 . 80 25 . 65 
2 litres 

180 180 118 90 182 0 . 80 
1 litre 

36 143 143 95 72 145 0 .63 . . . 20 45 
500 ml 

114 113 74 56 115 0 .63 15 35 
200 ml 84 84 

86 0 . 63 

24 10 

8 
100 ml 

17 

66 67 41 34 69 . 0 .6 10 18 
Note 1. All dimensions in millimetres. 
Note 2 . Tolerance on dimensions + 10 per cent except in case of 10 litre and 20 litre measures for which the tolerance 

shall be 5 per cent. 
4. MATERIAL 

(b ) Conical Measures - - The conical measures 
(a ) Cylindrical measures - - The body of cylindrical 

shall be fabricated from galvanised steel 
measures shall be manufactured in one piece 

sheets, aluminium alloy sheets, copper-sheets , 
from aluminium alloy sheets, brass sheets 

.brass sheets, stainless steel sheets or tin 
or stainless steel sheets . The minimum 

plate . The minimum thickness of the sheets 
thickness of the sheets shall be as specified in 

shall be as specified in Table 12 
Table 11 . 


- 


- 


SOT 


A . 


. 


K. 


X CHAP 

-r 


9 


- 


- 


- 


4 


. 


VID 


w 


pen 


yang 

WWW 
W 

w domu 
.tr 


Y 
TEDA 


www 


topred 

TY TALANA 


* 


* 


* ** 


Learn 


R 


AN 


OLX 


YER 


ity 


AWR 


SMKNwitha 


SEAL 


WARENE 


OVER FLOW HOLE 
(5mm ) 


S 
S 
. 

Wys 


VAR 


600 K 


0 .5 A 


MATSKE 


VAAN 


2 
. 


.. 


Vi 


ADO 


warga 
SELLOSED 


MAN 


AND VISOLDER 


RIVETED 
WELDED . 
SOLDERED 
OR BRAZED 


PLATE 


SER 


* 


* * 


I 
HAL Y 


herrir 

PAYSAY 
- N -+ * . - * - 

* 

- + * 

Varie 
4 WHO . . 

. Ers t Mo 


BY 


Window 


*** 


= 


156 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART 11 - Sec , 3(1)] 
. - -- - - -- - -- - - - - - - -- - = . - " - - - - - - -- - - 

- = = = = = . 

= = = = - - 
(c ) The handles for the measures shall be fabri 

the measure properly hy at handle at right 
cated from the same material as that used for 

angles to the walls of the measures to 
the body. 

facilitate its use in hot and boiled milk 
trude, 


5. MANUFACTURE AND FINISH 


( c ) The measures shall be free from any surface 

defects and identations and shall be smoothly 
linislied at the top . 


(a ) Cylindrical measures made of bras » sheets and 

topper sheets shall be tinned or tin - plated 
uniformly all over the inside as well as the 
outside surfaces. Conical measures made of 
brass sheets or copper sheets, shall be well 
tinned or tin -plated uniformly all over the 
inside when they are used for measuring 
commodities like milk , edible oils and such 
other food articles , 


( d ) Cylindrical measures shall be provided with 

a well formed and proportioned spout to 
facilitate pouring 


(b ) The landles shall be of robust construction 

and shall be well formed and shaped generally 
as shown in Fig . 12 , 13 and 14 . They shall 
he securely fixed to the body by means of 
riveting, soldering or brazing. 


(c ) Conical measures shall be provided with it 

retuining lip lo avoid spilling . The retaining 
lip shall be provided with a plug of suitable 
material with a collar to receive the lead for 
the Inspector s seal. A small hole , about 
5 min in diameter shall be provided at the 
bottom of the retaining lip to indicate the 
level to wrich the measures shall be filled 
and the hou shall be located on the side at 
right angles to thic handle . The bottom of 
conical measures shall be suitably reinforced . 


Note 


: Capacity measures when used for measuring 
milk shall have the handle fixed by welding, 
soldering or other suitable methods. Brazing 
so as not to leave pockets in which dist may 
accumulate . 


The measures shall be so designed that, when 
they are tilled 120 degrees from the vertical, 
they shall become completely empty . 


( g) The finished measures shall have adequute 

robusiness for durability . 


6 . PERMISSIBLE ERROR 


Note 2 : Dipping type of cylindrical measures inay 

also have handles substituted by two suit 
able but diigonally opposite brackets aflixed 
to the walls of the measure by means of 
soldering, brazing or welding so as to hold 


The maximum permissible errors shall be as 
specified : 
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7 . MARKING 

4 . DEFINITION OF CAPACITY 
( a ) Every cylindrical measure shall have the 

The capacity corresponding to any graduation 
denomination and manufacturer s name or marks is defined as the volume of water al 27° C . 
trade -mark indelibly stamped on it . In expressed in millilietres, required to fill the measure 
the case of conical measures, the denomination to that graduation mark at 27" , the observer s eye 
and manufacturer s name or trade -mark being level with the front graduation marks and the 
shall be either embossed on the body of lowest point of the water meniscus appearing to louch 
indelibly marked on it name plate securely the top cuge of that mark . 

fixed to the body . 
(1 ) The denominations shall be indicated with 

5. SHAPE , CONSTRUCTION ETC . OF CONICAL 
the abbreviations l and 77 ," for litre ; und 

MLASURES 
ml and # i" 10 indicate millilitre . 

( at ) Shape . - The measures shall be conical as 
Note : The abbreviation or "fai" may be 

shown in Fig . 15A to ISG the 50 il, mçusures 
indicated in the regional scripi. 

shall be either tall or squat as shown in Fig. 

15C and 15D rospectively . 
The size of numerals and letters indicating deno 
minations on the measures shul be twice the size 

( b ) Construction . . 
of the letters indicating the manufacturer s name 

(i) Lach measure shall have a pouring lip . 
or trade mark 

The form of the lip shall be such that, 
8 . STAMPING 

when the measure is filled with water 
( ul ) Cyiindrical capacity measures : The inspector s 

to the highest graduation mark , the con 
scalshall be stamped just above the indication 

lents may be poured from the lip in a 
of the denomination of the capacity measure, 

stream falling clear of the outside of 
( b ) Conical capacity measures : The inspector s 

the incasure . 
scal shall be stamped on the lead pellet provi 

( ii) Each measure shall have a base on which 
ed for this purpose , 

it shall stand vertically without roching 
PART II --DISPENSING MEASURES 

when placed on a horizontal surface. 
1 . GENERAL 

The size of the base shall be such that 
This part deals with two types of dispensing 

the measure , when empty , shall not fall 
measures made of glass or transparent plastic mater 

when placed on a plane inclined at 15 
ials , used for dispensing purposes. Conical dispen 

to the horizontal. The bottom of the 
sing measures of capacity 100 ml may also be used 

incusuring space shall be uniformly 
in the sale of liquor . 

rounded and shall merge smoothly into 
2 . TYPES AND DENOMINATIONS 

the sides of the measure . 
Dispensing measures shall be of the following 

(ii) The wall thickness of the measures shall 
types and denominations:- . 

be sufficient to ensure sturtly construction 
(a ) Conical Measures -- 200 ml. 100 ml 50 ml, 

and shall not show any local departures 
20 int. 10 ml and 5 ml. 

from uniformity 
(b ) Beaker Measures - 1000 ml und 500 ml. 

( iv ) The external surface of the measure shall 
3 . MATERIALS 

he a cone having an included angle of 
( a ) Glass Measures-- The measures shall be 

not less than 13 and 101 more than 
made from clear and transparent glass. They 

14 . 
shall be well annealed ; free from stones, 

(v ) The overall volume of the measure shall 
cracks and chippings ; and as free as possible 

be such that when it is filled with water 
from blisters and other defects . Lead glass 

to the highest graduation mark and a 
shall not be used for the measures. 

volume of water equal to half its nominal 
(b ) Transparent plastic Measures --The measures 

capacity is added to it, there shall be no 
shall be made from it clear and trusparent 

overllow . But, the addition of a further 
plastic material, manufactured froin plasti 

quantity of water equal to quarter the 
cised polyvinyl chloride or copolymer , the 

nominal capacity shall result in water 
major constitutent of which is polyvinyl 

overflowing from the pouring lip . 
chloride. The plastic material used shall not 
contain any constitutents know 10 be 

(c ) Graduations . . 
injuriaus iw health and likely lo he extracted 

(1) The cunicul measures shall be graduate 
by contact with liquids . 

in accordance with Table 13 . 
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TABLE 13 
Details of Conical Mesures 
- - - - - . . . - - 

- - - - 
Graduated Numbered Back Lines Lowest 
AL 

AL 

Graduition 
Mark 


- - - 


- - - 


- - - - -- - 


Denomination 


11 


Minimum 
Length 
of Mark . 


Height 
of lowest 
graduation 
Mark 
above 
Bottom of 
Measuring 
space . 


- - 


ml 
200 


ml 
50 , 100 , 120in 
[40 , 160 , 180 


ml 
50 , 100 , 200) 


- 
cm 
6 .510 .5 


- - - 
cm 
2 .0 


m ! 
50 , 100 , 120 . 
140 , 160 , 180 
200 
10 , 30 , 40 . 60). 
80 , 100 , 


200 


100 


20 , 60 , 101) 


3.0 - 0 .5 


1. 75 


50 ( Tall ) 


10 , 30 , 50 


30 , 50 


4 . 0 + 0 . 5 


1 .5 


50 (Squat) 


10 , 30 , 50) 


30 , 50 


2 . 0 .1- 0 . 5 


1 . 5 


Every 10 ml 
from 10 to 
100 ml. 
Every 10 in 
from 10 10 
50 ml 
Every 1 ml 
Trom 10 to 
50 ml 
Every 5 ml 
Troin 5 to 
20 ml 
Every in ! 
froni ? tu 
10 ml 
Every in 
from 
1 to 5 mil. 

- - . -- - - 


5 , 10 , 20 


10 , 10 


2 .5 -10 .5 


1.25 


2., 4 , 6, 8, 102 , 6 , 10 


2.5 + 0.5 


1.0 


1, 3 , 5 


3, 5 


2 . 5 10. 5 


0 . 75 


. 


.. 


--- 


-- 


- 


- - 


-- 


- 


- - - 


-- - 


-- . . . - - . 


-. . -- ----------- - 


मिलिnl 


T 


- 180 


120 
100 


मिलिm 

50 


Amil 


form ! 


EU 


FIG . 15A - 200ni . 


FIC . 15B - 100jl. FIG .150 -60ml. FIC .15150m1. FIG .15E - 20ml. FIC . 15F - FIG . SG 
(TLL ) ISOLAT ) 

100 . 50d . 


[HTIT 11 - - Oy (i ) ! 
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( ii) With the pouring dip of measure facing lo 

NOTE : The permissible errors, arart from those 
the right, the front graduation marks shall 

of the 50 ml square measure , apply 10 gra 
be placed at right angles to and on the right 

duation marks corresponding to the capa 
hand side of a vertical line extending from 

citics stated , irrespective of the nominal 
above to the top graduation mark to near 

capacity of the conical measure concerned . 
the base of the measure and helow the bot 

6 . SHAPE CONSTRUCTION ETC . OF BEAKER 
tom graduation mark . 

MEASURES 
( iii ) The graduation marks shall be marked as 

(a ) Shape - . The measures shall be in the form 
shown in Fg. 15A to 15 G . The marks 
shall be engraved or etched and they shall 

shown in Fig . 16A and 16B . 
be of a uniforinthickness not exceeding 

(h ) Construction . 
0 . 3 mm ., provided that they may taper 

(1) Each measure shall be provided with a 
slightly towards the ends. The graduation 

pouring lip . The form of the lip shall be 
marks shall fie in planes perpendicular 

such that, when the measure is filled with 
to the axis of the measure and shall be hori 

water to the highest graduation marks , 
zontal when the measure is standing on it 

the contents may be poured from the lip 
horizontal surface. 

in a stream falling clear of the outside of 
( iv ) Each graduation number shall be etched or 

the measure . 
engraved close to the end of the graduation 

( 11 ) Each measure shall be provided with a base 
mark to which it relates and in such a minner 

on which it shall stand vertically without 
that it would be bisected by prolongation 

rocking when placed on a horizontal surface . 
of that graduation mark . 

The size of the base shall he such that the 
(v ) The numbered graduation marks shall have 

measure , when empty , shall not fall when , 
the minimum length specificd in Col. 7 of 

placed on a plane inclined at 150 to the 
Table 13 . The unnumbered graduation 

horizontal. The bottom of the measuring 
marks shal} be at least two - third the length 

space shall be uniformly rounded iind shall 
of the numbered graduation marks and 

merge smoothly into the sides of the mea 
clearly shorter than the numbered marks. 

Sure. 
(vi) The height of the lowest graduation mark 

(iii) The overall volume of the measure shall 
above the lowest point of the bottom of the 

be such that when the measure is filled with 
measuring space shall be within the limits 

water to the highest graduation mark and 
given in Col. 6 of Talbe 13 . 

a volume of water equal to quarter the 
( d ) Permissible Errors — The maximuni permissi 

denomination volume is added to it , the 
ble errors on verification or on inspection shall be 

water shall not overflow : 
as specified below : 

(c ) Graduations 
Capacity corresponding Measures 50 m ) 

(i) The graduation marks shall be marked as 
10 Graduation Mark Except ( Squat) 

shown in Fig. 16A and 168 and Table 14 . 
50 ml nicasures 

The marks shall be etched or engraved and 
(Squat) 

shall be of a uniform thickness not exceed 

ing 0 . 3 mm , provided that they may taper 
(2 ) 

slightly towards the ends. The graduation 
ml 

marks shall lic in places perpandicular 
200 , 180 , 160 73.0 

to the axis of the measures and shall be hori 
140 , 120 , 100 

zontal when the measure is standing on it 
90 , 80 , 70 , 0 + 1 . 5 

horizontal surface . 
50 , 40 , . + 1 . 0 .4- 1 . 00 

( ii ) Each graduation numbered shall be etched 
30 , . 

or engraved close to the end of the gradua 
20 

tion mark to which it relates and in such a 
+ 0 . 5 

manner that it would be bisccted by a pro 
10 , 9 . 

+ 0 . 4 0 . 6 

longation of that graduation mark . 

( iii ) The distance between the highest and the 
+ 0 . 25 

lowest graduation marks and the hoight 
+ 0 . 20 

of the lowest graduation mark above the 
+ 0 . 16 

inside of the base of the measure shall be 
+ 0 . 12 

in accordance with cols . (3) and (4 ) respec 
. . . . 10 . 08 

tively of Table 14. 


( 3 ) 


ml 


- - 


- 


- - 


- 


- 


+ 2 . 0 


+ 0 . 8 
10 . 6 


11. 00 


0 .80 


15 


8 , 7, 6 


-F0 . 3 


11 


Waungo 


! 


I 
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( d ) Permissible Error - The maximum permissi. 
ble errors on verification or on inspection shall be 

+ 7 ml for 1000 ml measures and + 5 ml for 500 ml 
measure . 


7 . MARKING 

Each measure shall have permanently and legibly 
engraved or etched on it its denomination in Indo 
Arabic numerals , the abbreviations “ml and foreign 
being used to indicate millilitres. The manufac 
turer s name or trade mark shall be marked on the 
underside of the base of each measure . 
NOTE : The abbreviation "fair" may be indicated 

in the regional script. 
8 . STAMPING 

The Inspector s seal shall be affixed after each 
verification just above the upper most graduation 
marks. 

TABLE 14 
GRADUATION AND DIMENSIONS OF 

BEAKER MEASURES 


PART- III LIQUOR MEASURES 
1. GENERAL 

This part deals with the requirements for liquos 
measures of two types 
2 . TYPES 

Liquor measures shall be of the following two 
types : 

(i) Hand operated and 

( ii ) Automatic 
3 . DENOMINATIONS 

The denominations of the types of liquor mea 
sures shall be as given below ; 

Hand operated : 100 ml, 60 ml and 30 ml. 
Automatic : 20 ml. 


4 . MATERIAL 

The body of the liquor measures shall be made 
from . glass or brass sheet or stainless steel sheet. 
The minimum thickness of the sheet for liquor 
measures shall bc 1 . 2 mm . 


Denomina - Graduation At 


tion 


Distance 
between 
lowest & 
highest 
graduation 
marks 


मि . ली ml 

1000 


f* eft ml 


* 800 


(1 ) ml 


( 2 ) 


( 3 ) cm 


800 


1000 


11 + 1 


400 


200 


500 


200 to 1000 mlat each 
100 ml; numbered back 
lines at 200,600 and 1000ml 
100 to 500 ml at each 50 
ml; numbered at each 100 
* ml; unnumbered back 

lines at 100 , 300 and 500 


9 + 0 . 5 
- 


Min . Dia . 
meter of 
base 


Overall 
height 


1000 ml 

500 ml 
BEAKER MEASURES OF METRIC SERIES 
Figure - 16 A 

Figure - 16 B 


Height of Diameter of 
lowest top 
graduation 
mark 
above 
bottom of 
measuring 
surface . 


5. SHAPES AND DIMENSIONS 

The shapes and nominal dimensions of hand 
operated liquor measures and auwmatic liquor 
measures shall be as given in Fig. 17, 18 and 19 res 
pectively. 


. ...- - - 


(* 6 ) cm 


(4 )cm 
- 4 + 1 


(* 5) cm 
122 


(* 7) cm 

23 


3 + 0 .5 


10 


8 


& 


18 


6 . MANUFACTURE 

(a ) Liquor measures made of brass sheet shall 
be well tinned or silver- plated uniformly all 
over the inside as well as the outside surface . 

(6 ) Hand operated liquor measures shall be 
well formed . Measures of 60 ral and 30 ml capacity 
may be joined together with a common stem by 
brazing. 


* These are only recommendatogy . 
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(c ) The measures shall be free from any surface 
defects and indentations and shall be smoothly 
finished. 

(d ) Automatic liquor measures shall be capable 
of delivering 30 ml of liquor when tilted at an anglc 
of 120° from the vertical. 

(3 ) Hand operated liquor measures shall have 
a kourled edge. 


8 . MARKINGS 

(a ) Every liquor measure shall have the deno 
mination and manufacturer s name or trade mark 
Icgibly and indelibly marked on it. 

(b ) The denomination shall consist of innterna 
tional form of Indian numerals and the abbrevia 
tions ‘mland - FET," to indicatc millilitres. The 
size of numerals shall be twice the size of the letters 
indicating the manufacturer s name or trademark . 


* * *Note : The abbreviation “ PUT ," may be indicated 

in the regional script. 


7. PERMISSIBLE ERROR 

The maximum permissible errors shall be as 
given below : 
Denomination 

Permissible error 
100 ml 

# 3 ml 
60 ml 

+ 2 ml 
30 ml 

+ 1 ml 


9 . STAMPING 

Inspector s seal shall be affixed after every veri 
fication just below the indication of the der.crira . 
tion of the mark . 


fu cft 100 ml 


480 - 
franit 60 ml 


K - 406 
fio 30ml 


. 


. 


SHAPE AND NOMINAL DIMENSIONS OF LIQUOR MEASURES 

100 ml, 60 ml and 30 ml Capacity . FIG . 17 
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w 


14450 


Yin 


409 - 
furft 30m 


30 ml / 


27 


Hot - 139 


on bol i meta - 6 


ENS 


TW094 


SHAPE AND NOMINAL DIMENSIONS 

OF COMBINED LIQUOR MEASURE 
60 ml and 30 ml Capacity . FIG . 18 


SHAPE AND NOMINAL DIMENSIONS 
OF AUTOMATIC LIQUOR MEASURE 

30 ml Capacity . FIG . 19 


PART IV - LENGTH MEASURES (NON 

FLEXIBLE ) 


1. GENERAL 

This part deals with the non - flexible type of length 
incasures made or manufactured from metal or 
wood . 


3. MATERIAL , SHAPE ETC . OF METALLIC 

MFASURES 

( a ) Materials --- The measures shall be made 
from mild steel, brass or stainless steel. 

(b ) Share and Dimensions — The shape and 
dimensions of the measures shall be as shown in 
Fig. 20 . 


2 . DENOMINATIONS 


The denominations of the length measures shall 
be as follows : 


Metallic Measures 


Wooden Measures 


(c ) Graduations 

The graduation marks shall be made at every 
centimetre or at every centimetre for the first ten 
centimetres and thereafter at every five centimetres . 
The graduation marks at every ten centimetres shall 
be numbered . The marks at the centimetre divi 
sions shall extend over hall the breadth and those 
at five centimetre divisions over full breadth of the 
measures. A cross marks shall be provided at 25 
cm in the case of 0 . 5 m measure and at 25, 50 and 
75 cm in thç case of 1 m measure (sce fig. 20 ). 


1 m 


2 m 


0 . 5 m 


Ini 


0 . 5 m 


MTT 11 _- 40311) 


TITT FIT TITTA 


F11117UT 
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The graduations shall be only on one side of the measure . 


GC 1- 0 50ml 


COPPER RIVET FOR SEAL 


Foulumae 


+ 

um 
- - + 100 cm 


L 


13 : 1 mol 


15911 


10 m 


1 30T - 5 
[ RERI NETRE ] [ xxz 3 


וחוח 
8 


TT 1 METRE 


X Y Z 


SECTIONAL ENLARGED 

VIEW OF RIVET 


ENLARGED VIEW OF REVERSF SIDE 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- L 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


10 min 


- 


- - 


- 


METALLIC LENGTH MEASURE 

Figure - 20 
( d ) Perinissible Error - The crror on the length 

(b ) roseweed (Delbergia Latifolia Roxb ) 
between any two consecutive five centimetre gauna 

(0 ) Shisham (Dalborgia sissoo Roxb ) 
tion marks shall not exceed + 00 . 25 mm and further 

(d ) haldu (Adhina cordifolia Hoock . f) 

( c ) Bijasal (Pterocarpus marsupiuin Roxb ). 
the error from the beginning of the measure to any 

(1 ) boxwood (Biaxux sempervirens .) 
graduation mark shall not exceed 1 . 0 mm for i 

(g ) hecch ( Fagus sylvatica ). 
mctre bar and 0 . 5 mm for half metro bars provided 

(b ) Shape and Diinensions — The shape and 
that the errors on the full length of the measures 

dimensions of the measures shall be as shown in 
shall not exceed the following limits : 

l ig , 21 . 
Verification 

(c ) Graduation - - The graduation marks shall 
Denomination - - - - 

be made at every centimetre for the first ten centi 
Excess Deficiency 

metres and therafter at every five centimetres . The 
im 

0 . 5 mm 

graduation marks at every ten centimetres shall be 
0 . 5 m 

0 . 5 mm 0 . 25 mm 

numbered . The marks at the centimetre divisions 
Inspection 
- - - - -- 

shall extend over hall the breadth and these at the 
Excess Deficiency 

live centimetre division over the full breadth of the 
1 . 0 mm 

1 . 0 mm 

measurcs. A cross mark shall be provided at every 
0 . 5 mm 

0 . 5 niin 

25 cm , excluding the one metre and two metre gra 

duations. (see Fig . 21 ) Last and first marks shall 
(c ) Provision for stamping — The measures shall 

coincide with the end faces . 
be provided with a copper rivet near each end (see 

The graduation shall be one side of the measures 
Fig . 20 ) firmly fixed in a hole, countersunk on both 

only , 
sides, for the Inspector s slaap. An arrow head 

(d ) Permissible Error - The error on the lengih 
shall be marked at each end of the measure to pro 

betwen any two consecutive five centimetro gradua 
vide the points for checking the length . 

tion marks shall not exceed + 1 mm , and further 
4 . MATERIAL , SHAPE ETC . OF WOODEN 

the error from the beginning of the measures to any ] 
MEASURES 

graduation marks shall not exceed 2 mm , for 2 metre 
( a ) Materials - The measurc shall be made from 
well seasoned timber of any one of the following 

bar 1 mm for 1 metre bar and 0 . 5 mm for half metro 
species : 

bar provided that the errors on the full length of 
(a ) Teak ( Tectona grandis Linn . f) 

the ineasure shall not exceed the following limits : 
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WOODEN MEASURE FIG , 21 


164 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II -- Sec. 3(1)] 


- 


- 


Verification 


Denomination 


PART V - FOLDING SCALES 
1. GENERAL 

This part deals with wooden folding scales . 


Excess 


Deficiency 


2 m 
1 m 
0 . 5 m 


4 mm 
2 mm 
1 mm 


2 mm 
1 mm 
0 . 5 mm 


2. DENOMINATIONS 

The denominations of folding scales shall be : 
1 m and 0 . 5 


Inspection 
- - - - 


- 


- 


Excess 


Deficiency 


4 mm 

4 mm 
2 mni 

2 mm 
1 mm 

1 mm 

- -- - - - - -- - - - - 
(e ) Provision for stamping - Each measure shall 
be provided at each end with a metal tip not less 
than 1 cm in width , securely riveted with two rivets 
at each end , as shown in Fig . 21 for receiving the 
inspector s stamp. The width of the tips shall be 
included in the total length of the measure . 


5 . MANUFACTURE AND FINISH 

(a ) The measure shall be evenly finished and 
shall be reasonably straight . 

(b ) in the case of metallic measures, the gra 
duation marks and the cross marks shall be legible 
and deep enough to ensure indelibility over a rea 
sonably long period of use , but not so deep as to 
make the measures liable to be easily bent. In the 
case of wooden measures , the markings shall be 
finished nçatly, sharply and legibly , in a colour 
contrasting with the wood finish . They shall be 
visible from a distance and shall remain indelible 
over a reasonably long period of use . 


3 . MATERIALS 

(a ) The scales shall be made from strips or 
shects of wood . They shall be reasonably uniform , 
in width and thickness throughout the entire length . 

(b ) The scales shall be made of any one of the 
following species of timbers : 

(1) Boxwood (Buxus sempervirens ). 
(ii) Gardenia (Gardenia sp .) 
(ii) Parrotia (Parrotia jucquemontiana ) (Randia 

Dumetorum ). 
( iv ) Dudhi (Wrightia sp ). 
( v) Bamboo . 
(vi) Haldu (Adina cordifolia Hook f.) 
(vii ) Kalam (Mitragyna parvifolia korth ). 
( viii) Kuthan (Hymenodictyon excelsum wall). 
(ix ) Gamri (Gmelina arborea Linn). 

(c) The timber shall be thoroughly seasoned 
and radially sawn . The moisture content of the 
timber shall be between 8 and 12 per cent. The 
timber shall be free from knots, cracks, sap wood , 
snakos and other visible defects such as decay, insect 
attack , clc, and shall be fairly straight- grained . 


6 . MARKING 

(a ) The denomination shall be stamped on the 
ungraduated side of the measure at about one third 
of the total length from the beginning of the measure 
and the manufacturer s gamc or trade mark at a 
similar distance from the end of the measure. In 
the case of wooden measures, the markings shall be 
finished in the same manner as the graduations, 

(b ) In indicating the denominations the num 
crals shall be preceded by the word " ct and 
followed by *mete . The size of numerals and letters , 
indicating denominations of the measures shall be 
twice the size of the letters indicating the manu 
facturer s name or trade mark . 

(c ) The end of the measure shall be marked on 
the graduated side with the International form of 
Indian numeral indicating the denomination , pre 
reded and followed by the letters ** t and m . 
Note : The word and abbreviation et or 7 

may be indicated in the regional script. 


4 . MANUFACTURE 

(a ) Gencral - The scales shall be reasonably 
straight and flat, the edges parallel to each other 
and the ends reasonably squarc. 

(b ) No point on any of the edges shall be more 
than 0 . 5 mm distant from the straight line connecting 
its extremities. No point on the surface of a scale 
sh: ill be more than 0 . 5 mm distant from the plane 
of the surfaco . 

(c ) The scales shall consist of four pieces hinged 
together and it shall be an end measuring scale . 
( First and last graduation shall be the end face). 
The joints shall work smoothly without undue play 
and shall be sufficiently free from the folds to be 
opened and closed without strain . The brass caps 
shall bo closely fitted and strongly secured to the 
blades. They shall be made flush with the sides 
of the scales . 

( d ) A protective layer of suitable lacquer or 
varnish or any other suitable material shall be pro 
vided . 
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5. DIMENSIONS 

The principal dimensions of the scale blanks 
shall be as follows: 
Length of Width Max . Min . Thickness 
Graduated (mm ) (mm ) 

(mm ) 
part ( m ) 

15 . 0 

14 , 5 4 + 1 
20 . 0 19 . 0 

5 + 1 


0 . 5 


6 . GRADUATIONS 

(a ) Graduation marks shall be made at every 
millimetre with a longer line at every 5 mm and 
centimetre . The length of the graduation lines 
shall be as follows : 

cm marks 6 mm 
5 mm mark 4 mm 
1 mm mark 2 . 5 mm 

(b ) The lines shall be fine and clear, of uniforın 
depth and thickness, and perpendicular to the edges. 
The thickness of lines sliall be not more than 0 . 2 
mm for stamped scales and 0 . 1 for engine dividod 
scales. The lines shall be of sufficient depth to be 
legible and indelible . 

(c) The lines shall be filled in black and natural 
background or with a suitable colour which shall 
contrast with the colour of the base to ensure legibi 
lity . 

(g ) Every centimetre shall be numbered in inter 
national form of Indian numerals. The height of 
the figures shall be between 2 . 0 and 2 . 5 mm . 
7 , PERMISSIBLE ERROR 

The cumulative error for the entire graduated 
part shall not exceed + 0 . 50 mm . Further, over 
any 10 cm length scale, the crror shall not exceed 
+ 0 .2 mm . 
8 . MARKING 

(a ) The denomination shall be stamped on the 
ungraduated side of the measure at a distance about 
one -third of the total length from the beginning of 
the measure . The manufacturer s name or trade 
mark shall bo indicated indelibly at the samo distance 
from the other end of the measure . The markings 
shall be finished in the samo manner as the gradua 
tions. 

(b ) In indicating the denominations the numerals 
shall be preceded by the word 27 and fol 
lowed by ‘metre . 
Note : The word it may be indicated 

in the regional script, 
9 . SIAMPING 

The Inspector s seal shall be affixed cither ou the 
metal strip at the ends or the central hinge as may be 
convenient. 


Part VI — FABRIC OR PLASTIC TAPE MEASURE 
1. GENERAL 

(a ) This part deals with fabric or plastic tape 
measures which are used for measurements where 
the use of rigid length measures is not convenient or 
practicablc . 

(b ) Tape measures of 0 .5 m to 5 m , made of 
materials specified in clause 3 (b ), are intended to be 
used for, measurements required in the tailoring 
trade, anatomical measurements or household 
measurements. Tape mcasures of 5 in and above 
made ofmaterials specified in clause 3 (c) are intended 
to be used for measurements of buildings, roads , 
timber and timber products and for other siinilar 
measureinents but not for measurements of land , 
storage tanks, fermentation vats and other similar 
measurements. 
2 , CLASSES OF ACCURACY 

Fabric or plastic tape measure shall be divided 
into three classes of accuracy namely, Class I, Class 
II and Class III , in accordance with their accuracy. 
3. NOMINAL LENGTHS 

(a ) Fabric or plastic tape measures shall be niade 
in nominal lengths of 0 .5 m , 1 m , 1.5 m , 2 m , 
3m , 4m , 5m or multiples of 5 metres, provided 
that the maximum nominal length shall not exceed 
100 metres. 

NOTE : The nominal length of a fabric or plastic 
tape nicasure is the distance at the reference tepipera 
ture of 20°C betweon the initial and terminal gradu 
ation lines, when the tape measure is stretched , in 
the wet or dry condition , and without friction , on a 
horizontal plane surface , under a extension of 20 
nowtons. The length so measured shall be equal, 
within the limits of maximum permissible errors , 
to the nominal length of the tape measure . 
4 . MATERIAL 

(a ) The materials used shall be adequately strong , 
stable and resistant to atmospheric conditions under 
the normal conditions of use and shall comply with 
the following requirements: 

(i) When ordinarily used at temperatures bet 

ween + 8°C of the reference temperaturc , 
the variation in length of the tape measure 
shall not exceed the maximum permissible 

error ; 
( ii ) When used with a change of + 10 per cent 

in the tension , the variation in length of the 
tape measure shall not exceed the maximum 

permissible error. 
(b) Tape measures of nominal length 0. 5m to 5ın . 
(i) The tapo measure may be made from a 

suitable fabric or plastic material. 
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(ii) The fabric shall be coated with suitable 

paints , enamels or other suitable coating so 
as to give the tape measure a good finish . 
All coatings shall be non -cracking and water 

resistant, 
(c ) Tape measure of noniinul length above 5 m . 
(i) If made from fabrics, the fabric may be 

reinforced length - wisc with rust-proof and 
rigid wires of metal or other equivalent 

material. 
( ii) iſ made from plastic materials, thic tape 

measure sliall be reinforced length -wise by 
means of rust-proof and rigid wires of metal 

or glass fibres. 
( iii ) Il made from any other material, the tape 

measure shall satisfy the conditions specified 

in clause 3 (a ). 
5. MANUFACTURE 
(a ) General 
(i) Tape measures shall be well-made , robust 

and carefully finished . 
( ii ) The cross section of the tape measures shall 

have such dimensions and shape that, under 
normal conditions of use it allows the tap2 
measure to have the accuracy specified for 

its class . 
( iii) Tape measures shall be so made that when 

they are stretched over a plane surface their 

edges are practically straight and paralle, 
(iv) The rings, winding , devices or other devices 

shall be attached to the tape in such a manner 
that they do not cause any inaccuracy or per 

manent deformation in the tape . 
(b ) Tape measures of nominal length 0 . 5m to 5m . 
(1) Tape measures of nominal length 0 . 5m to 

5m shall have a width of not less thau 5mm 

and not more than 25 mm . 
( 11 ) If not wound on a spool or in a case, both the 

erds of the tape measure shall be reinforced 
witlı plastic or metal strips, of the same width 
as lie tape measure , over a length of not 

less than 10mm or more than 10 mm . 
( iii) If wound on a spool or in a case, the tape 

measure shall have a metal ring or other 
device securely attached to the outer end of 
the tape measure . A device for retraction 

or winding of thc tape shall be provided . 
(c ) Tape nieasure so noninal length above 5 m . 

(i) The tape mcasures shall have a width 
of not less than 10nm and a thickness 

betwem 0 . 3 and U ő mni. 
( ii ) A melal ring shull he securely attached to the 

outer end of cach tape ineasure. The ring 


sliall be securely fastened to the tapo measure 

by a metalstrip of the same width as the tape . 
( iii ) The outer end of the tape measure shall be 

reinforced over a length of not less than 
100 mm by a strip of leather or other suitable 
material of the same width as tue tape mea 
sure . The strip shall pass round the inner 

end of the ring and undor the metal strip . 
NOTE : This strip , besides serving as a protec 

tive device shall also be utilised for affixing 

the stamp of verification . 
( iv ) The tape moasure shall be rolled into a suit 

ablo container or wound on a winding 
device, made of metal, plastic , leather o 

other suitable material. 
6. GRADUATIONS , 

(u ) General requirements . 
(i) Graduation lines shall be clear, uniform , 

indelible and so made as to ensure casy and 

unambiguous reading . 
( ii ) The value of the giaduations shall be of the 

form 1x10n , 2 x 10n, or 5 x 10n, the exponent 
" n " being positive or negative wholo 
number or zero . The value of the gradua 

tion , however, shall not exceed : 
1 cm , on measures of nominal length less than 

or equal to 2cm , 
10 cm , on measures of nominal length more 
than 2 m , but less than 10 m , 
20cm , on measures of nominal length more 
than 10 in , but less than 10m , 
50cm , on measures of nominal Içngth equal 
to or more than 50m . 


(iii ) Graduation lines shall be reasonably straight, 

perpendicular to the axis of the tape measures 
and of uniform thickness throughout their 

length . 
( iv ) Graduations lines shall be so made that they 

form a clear and distinct scale and their 
thick css does not cause any inacuracy of 

reading . 
(v ) The tape measure shall be graduated only in 

metric units and graduations or other indi 
cutions showing or relating to units other than 
metric units shall not be made on any sur 
face of the tape measure. 


(b ) Tape measures of nominal length 0. 5ın to 5m . 


(1) The zero graduation line .may be located at 

the outer end of the ring or other device or 
may commence on the tape itself itt a length 
equal to or greater than $ 0mm from the outer 
end of the ring or other device . 
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(ii) The tape ineasures may be graduated through 

out at every millimetre or cycry 5 mm . 
(ii) The graduation lines at cvery 10mm shall 

he marked in such a manner that there is no 
confusion between the 10mm lines and the 

millimetre or 5 mm lines. 
(iv ) The tape ineasures may be graduated on one 

side or both the sides. If the tape is gradua 
ted on one side, the manufacturers name, 
trade inark , advertisement or other similar 
matter may be printed on the ungraduated 

side of the tape measure . 
(c ) Tape measures of noininal length above 5m . 
(i) The zero graduation line may be located at 

the outer end of the metal ring or on the tape 
itself, at a length cqual to or greater than 

100m from the outer end of the ring . 
(ii) The tape measures may be graduated throug 

out at every millimetre , every 5 millimetres 

or every 10 millimetres. 
( iii ) The graduation lines at every 10mm shall be 

marked in such a manner that there is no 
confusion between the 10mm graduation 
lines and the millimetre or Smm graduation 

linc. 
( iv) The graduation lines at every 10m shall 

have a length approximately half the width 

of the tape . 
(v ) Every graduation line at 50mm shall have the 

same length as the graduation line at 10mm 
but may have an arrow at its end. This 
requirement shall not apply to tape measures 

graduated at every millimetre. 
(vi) The zero graduation line, the graduation 

lines at every 100 inillimetres and at every 
metre shall have a length equal to the width 
of the tape . 


(1) cvery graduation line at 10mm shall be 

marked with the complete number of centi 

metres and 
Explanation - The graduation number marked 
may be, for example 12 . and not 22 after completion 
of one metre . 
( ii ) the height of the numerals shall not exceed 

two -thirds the width of the tape measures. 
(c) On tape measures of nominallength above 5m . 
(i) The graduation lines at every 100pm and 

at every metre shall be numbered . The 
nuinerals shall have a height of not more 

than two-thirds of the width of the tape , 
(i ) the metre graduations shall be accompanied 

by the symbol m and, if required. 
Note : Tho abbreviation Hi may be indicated 
in the regional script. 
(iii) after the graduation line at onc metre , every 

graduation line at 100mm may be marked 
with an additional numeral indicating the 
completed number of metres . This numeral, 
if provided , may be located just above , below 
or in line with the numeral of the 100mm 
graduation line . The height of the numeral 
may be approximately half the height of the 

numerals indicating 100mm . 
8. MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR 

( ) On verification , under the conditions specificd 
in clause 2 , the error on the length between the axis 
of any two graduation lines shall not exceed : 

for Class I + 0 . 1 + 0 . 1) mm , 
for Class II + (0 .3 + 0 .2 L ) mm , and 
for Class III + (0 .6 + 0 .4L ) mm ; 

Where L is the length between the two graduation 
lines concerned , expressed in metres, rounded off 
to the next higher whole number of metres. 

(ii) The maximum permissible crror on tape 
measures on inspection shall be twico that specified 
for verification , the methods of verification remaining 
unchanged . 

( iii ) Tape measures of nominal length 0 .5 m to 
5m shall belong to accuracy Class II or Class III. 

( iv ) Tape measures of nominal length above 5m 
shall belong to accuracy Class I, Class II or Class IIT 
9 . MARKINGS 

(a ) Tape measures of nominal length 0 .5 na to 5m . 

The tape measures and the case or container, if 
provided shall be marked at a suitable place with the 
followingmarkings ; 

(i) nominal length in metres ; 
(ii) manuſacturers name or trademark or both ; 
( iii) class of accuracy II Or III in an oval, 
(b ) Tape measures of nominal length above 5m . 


7. NUMBERING 

(a ) General requirements : 
(i) Thc numerals shall be indicated clearly 

uniformly and indelibly end shall be easily 

and unambiguously legible. 
( ii ) The places, dimensions, shape, colour and 

contrast of the numerals shall be suitable 
for the scale and graduation lines to which 

they relatc. 
( iii) The numerals shall be marked paralled to or 

perpendicular to the axis of the tape measure 
depending upon the intended manner of use 

of the measure . 
(b ) On tape ineasures of nominal length 0. 5 mi to 
5 m . 
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The tape measure and the case or container or 
other device , where provided shall be marked near 
the zero graduation line and on the container, case 
or other device with the following markings : 

(i) nominal length in metres ; 


variation in length of the temperature shall 

not excced the maximum permissible error ; 
( ii ) When used with a change of percent in the 

tension , the variation in length of the tape 
measure shall not exceed the maximum per 

missible error. 
(b ) The tape measure shall be made from steel or 
stainless steel, 


(ii) manufacturer s name or trade mark or both ; 
( iii ) class of accuracy : I, II or IJI in an oval. 

(c) The inscriptions shall be clearly visible and 
legiblc. 

(d) Advertising inscriptions, if made, shall be 
carried out of such a manner that they do not intrude 
in any way with the use of the tape measurc. 


5. MANUFACTURE 

(a ) Tape measures shall be well made robus 
and carefully finished . (sec Fig . 22 to 26 ) 

(b ) The cross section of the tape measure shall 
have such dimensions and shape that, under normal 
conditions of use, it allows the tape measure to have 
the accuracy specified for its class . 


10 . SEALING 

The stamp of verification shall be aflixed on the 
metal, plastic, leather orO s trip provided at the 
beginning of the tape measures. 


PART VII - STEEL TAPE MEASURES 


1 . GENERAL 


This part deals with steel tape measures which are 
used for measurements where the use of rigid length 
measures is not convcnicnt or practicablo . 


2 . CLASSES OF ACCURACY 


Steel tape mcaşures shall be divided into three 
classes, namely , Class I, Class II and Class III , in 
accordance with their accuracy. 


NOTE - - It is recommended for guidance of manufa 
ctures and users that tape measures may have a width 
of not less than 5 mm and a maximum thickness 
of 0 . 4 mm . 

(c) The steel tape measure shall be so made 
that when it is stretched on a plane surface , the 
edges are practically straight and parallel. 

( d ) At the zero end , tape measures shall be pro 
vidod , with a ring or other device for facilitating 
withdrawal. The ring or other device , when provided , 
shall be fastened to the tape measure by a metal 
strip of the same width as the tapo . 

( ) The Tape moasures shall be capable of being 
wound into suitable container or other wind 
ing device of robust construction and made of metal, 
plastic , leather or other suitablo material. 

(f) The winding devices shall be so designed 
that they do not causo any inaccuracy or permanent 
deformation in the tapc . 

(g ) The edges of tape measures shall be slightly 
rounded . 

(h ) The tape measure shall be provided with a 
rust proof coating and shall be free from burrs . 


3. NOMINAL LENGTHS 


The tape measures shall be made in noinina ) 
lengths of 0 .5m , 1m , 1.5m , 2m , 3m , 4m , 5m or multi 
ples of 5m , provided that the maximum uominal 
length not exceed 200m . 


NOTE : The nominal length of a steel tape mea 
sure is the distance at the reference temperature of 

+ 0°C , between the initial and terminal graduation 
lines , when the tape measure is stretched , without 
friction , on a horizontal plane surface , under a ten 
sion of 50 newtons. The length so measured shall be 
equal, within the limits of maximum permissible 
errors , to the noininal length of the tape measure . 


6 . GRADUATIONS 

(a ) General requirements 
(i) Graduations lincs shall be clear, unifrom , 

indelible and so made as to ensure easy and 
unambiguous reading . 


4 . MATERIALS 

(a ) The materials used shall be adequately strong, 
stable and resistant to environmental influences under 
normal conditions of use and shall comply with the 
following requirements : 

(i) When ordinarily used at temperatures bet 

ween + 0°C of the reference temperature, 


( ii) The value of the graduations shall be of the 

form 1x 104,2x 100 or 5x 10n nicires, 
the coponent n being a positive or nogllive 
whole number or zero . 
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The value of graduations , howover, shall not 
excel : 

1 cm , on measures of nominal length loss than or 
cqual to 2 m , 10 cm , on measures of nominal length 
more than 2 m but less than 10 m , 

20 cm , on measures of nominal length more than 
10 m , but less than 50 m , 

50 cm , on measures of nominal length equal to or 
more than 50 01 . 
(iii) Graduation lines shall be reasonably straight 

perpendicular to the axis of the tape measure , 
and of uniform thickness throughout their 

length . 
( iv) Graduation lines shall be so made that they 

forn a clear and distinct scale and that their 
thickness does not cause any inaccuracy of 

reading. 
(v) The tape measure shall be graduated only in 

metríc units and graduations or other indica 
tions showing or relating to units other than 
metric units shall not be made on only surface 

of the tape measure . 
(b ) Tipe measures above 5 m to 200 m shall be 
graduated only on one side . Tape measures of 0 .5 m 
to 5 m may be graduated on both sides . (only motric 


scale) 


(c ) T !le graduated lines , numbers and other 
markings shall be either in relicf, engraved , typo 
graphically printed or made in any other suitable 
manner. 

(d) Tue zero of the scale may be located at the 
outer or inner edge of the ring or other device, or may 
also be located on the tape measure itself , at a length 
equal to or greater than : 

(1) 50 in from the outer end of the ring or other 

device, in the case of tape measures of nominal 

length 0 .5 in to 5 m ; and 
( ii ) 100 mm from the outer end of the ring or 

other device , in the case of tape measures of 

noininal lengths above 5 m . 
(e ) Tape jacasures of denominations 0 .5 m to 5 m 
may be graduated throughout at every millimetre , 
every 5 millimetres or every 10 millimetres. 

c ) The graduation lines at every 10 mm shall be 

marked in such a manner that there is no 
confusion between the 100 mm graduation 
lives and the millimetre or 5 mm graduation 

lines. 
( ii ) In the case of tapo measures graduated at 

every 5 mm or 10 mm , not less than the first 

100 mm shall be subdivided into millimetres. 
(f ) In the cate of tape measures of nominal length 
above 5 m , every riaduation line at 50 min shall have 
the samo length as the graduation line at 10 nin but 


may have on arrow at its end. This requirement shall 
not apply to tapo measures graduated at every mill 
metre. 

(g ) The thickness of the graduation lines shall not 
exceed the following limits : 

0.4 mm in the case of Class I and Class II tape 
measures , and 0 . 5 mm in the case of Class III tap : 
measures . 

(h ) In the case of tape measures of nominal length 
0 .5m to 5 m , the graduation lines may have a length 
betweon one fourth and full width of the tapa, depen 
ding upon convenience. In the case of tape measures 
of nominal length above 5 m , the length of the gradua 
tion lines may be as follows : 
(i) for millimetre graduation lines, about one 

third of the width of the tape ; 
( ii) for 5 millimetre graduation lines, about half 

the width of the tape ; 
(iii) for 10 millimetre graduation lines, about two 

thirds the width of the tape; and 
(iv) for 100 millimetre graduation lines and for 

metre graduation lines as well as for the zero 
graduation lines, equal to the width of the 

tape . 
7. NUMBERING 
(a ) General requirements : 
(i) The numorals shall be indicated clearly , 

uniformly and indolibly and shall be easily and 

unambigously logible . 
( ii ) The place , dimension , shaps, colour and 

contrast of the numerals shall be suitable for 
the scale and the graduation lines to which 

thoy relato 
( iii) Tho numerals shall be marked parralled to or 

perpendicular to the axis of the tape measuro 
depending upon the intended manner of use 

of the measure. 
(b ) The following graduation lines shall be 
numbered : 

10 mm , for tape measurd ; of nominal length 0 . 5 
to 5 m , 100 mm , for tape measures of nominal 
length exceeding 5 m . 

(c ) The motre graduation lines shall be numbered 
and accompanied by the symbol m and if required . 
Note : The abbreviation at may be indicated in 

the regional script. 
(d ) In the case of the tape measures of nominal 
length of 0 .5 m to 5 m , the height of the qumerals 
shall be such as would facilitate the reading of the 
measurement without ambiguity . 

(e ) In the case of tape measures of nominal length 
5 m and above , after the graduation line at one metre , 
uvery graduation line at 100 mm may be marked with 
an additional numeral, indicating the completed 
number of metres . This numeral, if provided , may be 
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located just above below or in line with the numeral 
of the 100 mm graduation line. The height of this 
numeral may be approximately half the height of the 
numerals indicating 100 mm . 

(f ) In the case of tape measures of nominal length 
5 m and above the heigth of the numerals, except those 
given in sub -clause (e ) above, may be : 
(i) about 1 / 3 of the width of the tape , for 10 mm 

graduation lines, 
(ii) about 1/2 of the width of the tape, for 100 mm 

graduation lines, and 
(iii ) about 2 / 3 of the width of the tape, for metre 

graduation lines. 
( g) If tapes of 0 .5 m to 5 m are contained in special 
container may be marked with its dimension , for 
example, 50 mm , to facilitate mcasurement of iuternal 
dimensions . 
8 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR 

(a ) On verification , under the conditions specified 
in clause 2 , the error on the length between the axis 
of any two graduation lines shall not exceed : 

for Class I + (0.1 + 0. 1L )mm , 
for Class II + (0 . 3 + 0 .2L )mm , and 
for Class III + (0 .6 £0 .4L ) mm , 
where L is length between two graduation lines 
concerned , expressed in metres , rounded off to the 
next higher whole number of metres. 

(b ) The maximum permissible error on tape 
measures on inspection shall be twice that specified for 
verification , the method of verification remaining 
unchanged . 

(c ) Steel tape measures of nominal length 0 . 5 m 
to 5m shall belong to accuracy class 1 or Class II . 

(d ) Tape measures of nominal length above 5 m 
to 200 m shall belong to accuracy Class I, Class II or 
Class III . 
9 . MARKING 

(a ) The steel tape measures shall be inarked at a 
suitable place near the end and on the container , 
where provided with the following markings : 

(i) nominal length in metres, 
(ii) an indication of the location of the zero of the 

scale, 
( iii) the manufactures name or trade mark or both . 
(iv ) class of accuracy : I, II or Ill in an oval, 

(b ) The inscriptions shall be clearly visible and 
legible . 

(c ) Advertising inscriptions, if made, shall be 
carried out in such a manner that they do not intrude 
in any way with the use of the tape measuro . 
10 . SEALING 

The stamp of verification suz)} be affixed on the 
Inetal, or other devico affixed at the boginning of the 
tape measure . 


· Part VIII - Surveln : Chains 
1. GENERAL 

This part deals with link type surveying chains of 
20 m and 30 m lengths for land measurement. 
2 . DEFINITIONS 

(a ) Surveying Chain - An instrument for mea 
suring the surface distance between two points. 

(b ) Length of Chain --- The distance between the 
outside edges of the handles when fully stretched . 

(c ) Tallies - Metallic tags or indicators of distin 
tive pattern fixed at (varicus points) of the chain , to 
facilitate quick reading of fractions of a chain . 
3 . MATERIAL 

The different components of the chains shall be 
made from the materials mentioned against each . 
Components 

Material 

- - - 
Handle 

Brass Castings 
Eye Bolt Collar 

Brass suitablo for free 
cutting and high speed 

machino work 
Ring, 
Link , Small | Galvanized Mild StoclWire 4 mm . 
Link , Large 
Link , Connecting 
Tally 

Brass Shect or 

Galvanized Shect 
Indicating Ring 

Brass Wire 
4 . CONSTRUCTIONAL DETAILS 

(a ) The nomenclature of the different parts of the 
chain and their dimensions shall be as indicated in 
Figs. 27, 28 & 29 . 

(b ) The Tallies shall be fixed at every fifth metre 
along the chain . Small rings shall be fixed at cvery 
metre, except where tallies are attachel. Tallies 
shall have distinctive shapes depending on their posi 
tion in the chain as shown in Fig . 27 and 28 . 

(c) Connecting links between two large links shall 
be oval in shape , the central one being a circular ring. 

(d ) To facilitate holding the arrows ( chain pains) 
in position with the handle of the chain , a groove shall 
be cut on the outside surface of the hindle as shown 
in Fig. 29. The radius of the groove shall correspond 
to the radius of thc arrows. 

(e ) The handle joint shall have lexibility in order 
that it may be possible to swivel the handle round the 
eve bolt. A swivel may also be provided at the iniddle 
of the chain . 
5. PERMISSIBLE ERROR 

(a ) When measured with a tension of 80 nowtons 
every metre length shall be correct with an error not 
exceeding + 2 mm . 

The overall length of tho chains shall be correct 
within the following limits of error : 

20 metre chains t 5 mm 
30 metre chains 38 mm 
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TO ADICATE THE LENGTH OF CHAIN 


LINKS, CONNECTING 
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2100 


Nomenclature and Details of 5 in Length at the 
Beginning and End of Surveying Chain Fig . - 29 


(b ) The permissible errors shall be the same for 
verification and inspection . 

Explanation : Nominal Jistince between the 
centres of the circular links containing the small rings 
or tallics shall define the distance. 
6 . MARKING 

(a ) The tallies used for marking the distances in 
chain shall be marked with letters ft and in (Sec 
Fig. 29 ). 

(b ) The length of the chain , 20m or 30m , as the 
case may be , shall bo indelibly marked over thehandle 
(See Fig. 29). 

(c) The chains shall be indelibly marked , on the 
reverse side of the surfacc of the handle having the 
denominations with the manufacturer s name or trade 
mark 

Note : The abbreviation "it may be indicated in 
the regional script. 
7 . PROVISION FOR STAMPING 

A metal label or disc shall be permanently attached 
to the handled at the beginning of each chain for the 
verification of stamp. 
PART IX - Tares for use in Measurement of Oil 

Quantitics 
1. GENERAL 

This part covers the requirements of tape with the 
djp weight attached to its and to be used in gauging 
petroleum , petroleum products and other oils . 
2 . DEFINITIONS 

A dip tape shall mean essentially a graduated steel 
tape in one continuous length used in conjunction 
with a dip weight. 
3 . DENOMINATIONS 

" The tape shall be of the denominations 5 , 10 , 15 , 
20, 25 and 50 metres . 


4 . MATERIAL 

(a ) Tape — The steel used shall have a minimum 
tensels strength of 1500 M pa . 

(b ) Dip Weights or Dip Bobs -- The dip weights 
shall be made of brass or other non -sparking or low 
sparking material, sulliciently hard to resist damage 
by contact with steel. 
5. DIP TAPE 

(a ) The dip tape shall be of the following dimea 
sions : 

Width : 13mm or 16 mm 
Thickness : Between 0 . 20 and 0 . 30 mm 
Length ; One continuous piece of sufficient 

length for the purpose required . The 
Cape shall be longer than the distance 
between the dip reference point and the 

bottom of the container . 
(b ) Graduations 
(i) The tape sliall be marked legibly and indeli 

bly on one side only with a line at every inilli 
metre or five millimetres , centimetre , deci 
metre and metre. The height of marking 

Jines shall be as follows : 
Unit of graduation 

Approximate height 
of graduation mm 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Millimetre 
Five millimetres 
Centimetre 
Decimetre 


Full width of the 

tape 
Full widih uſ tbc 

tape 


Metre 
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(c ) The tape shall be so made that it is capable 
of being wound on a drum and held in a winding frame 
or case . 


(d ) The dip weight shall have the lengths of gradua 
tion and weights given below : 

Light Heavy 
Length of graduations 
from bottom 

150 mm 150 mm 
Weight 

700 + 50 g 1500 + 50 g 


. (d ) The free end of the tape shall be fitted with the 
dip weight or arrangements provided for attaching 
the dip weight 


V 


6 . DIP WEIGHTS 


(a ) Dip weights shall be of two types, light and 
heavy , and shall be of cylindrical torpedo shape. 
The dimensions for light and heavy dip weights shall 
be as shown in Fig. 30 


(e ) The dip weight shall be graduated in a manner 
similar to the tape . 

(f) The graduations on the dip weight shall begin 
from its bottom and shall be carried over in such a 
manner that when the dip weight is attached to the 
tape the graduations are continuous from the weight 
to the tape . 
7. PERMISSIBLE ERROR 

The error in the length of the tape supported on 
horizontal surface with a tension of 50 newtons shall 
not exceed the following limits : 


(b ) The light type may either be fixed permanently 
to the tape or attached separately to it by any suitable 
device . 


(c) The heavy type shall be attached to the tape 
by a swivel hook ( see Fig . 31 ). 
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( iv ) Any metre mark beyond + 1 . 0 mm for the 
the first five mctres first five metres 

plus 0 . 5 mm for 
each additional 
five metres or part 
thereof subject 
to a maximum 
error of 2 . 0 mm . 
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8. MARKING 

(a ) Every centimetre , decimetre and metre shall 
bo marked with international form of Indian nume 
rals . The decimetre and metre numerals shall be in 
bold type. The metre divisions shall , in addition , 
bear the designation "pr or m or both . The end of 
he tape measure shall be marked with word rat 
or metre or both . 

(b ) On the ungraduated side and on the case of 
cach tape and also on the dip weight, the name or 
trade -mark ofthe manufacturer and the denominations 
shall be logibly marked . In addition , direction of 
winding shall also be legibly marked on the case or 
reel. Suitablc provisions shall be made for Inspector s 
stamps on the dip weight and the tape. 

(c) Every dip woight and dip tape shall be suitably 
marked to identify then with each other. 

Note : The word prac ani abbreviati a fr inay 
be indicated in the regional seript. 
SEVENTH SCHEDULE - HEADING - A 

( Seo rule 13) 
Specifications for Weighing Instruments 

Part I- -General Requirements 
1. CATEGORY 

Weighing instrumerits of the following categories 
are included in this schedulo : 

(a ) Beam scales 
(b ) Counter Machines 
(c) Steelyards 
(d ) Platform weighing Machines 
(0) Spring Balances 
(f ) Weighbridges 
(8 ) Crane weighing Machines 
(h ) Automatic weighing Machines 
(i) Self -indicating and Semi-self-indicating coun 

ter type machines 
( 1) Person weighing Machines 
(k ) Totalisers 
(1) Baby weighing Machines 
(m ) Wheel Weighers 


es 


fio . 39 SWIVEL HOOK ATTACHMENT 


(a ) Between any two adjoin - Notmore than + 0 . 2 
ing im and cm lines . 


mת 


(b ) Between any two adjoin - Notmore than + 0 . 4 
ing decimetre and metre lines pm 


(c ) From zero to the points 
specified below : 


(1) One metre mark 


+ 0 . 4 mm 


( ii) Two metre mark 


+ 0 . 6 mm ) 


( iv ) Five- tuetre roark 


+ 1 . 0 mm 
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2 . CONSIRUCTIONS 

3. MARKING 
(a ) Weighing instruments shall be of such materials, (a ) All weighing instruments shall carry the follo 
design and construction that under normal conditions wing markings : -- 
of service : 

(i) Manufacturer s nama, or his registered trade 
(i) They maintain accuracy 

mark 
( ii) They function statisfactorily without the need 

( ii ) To weigh . . . . . . . . t, kg, or gas appropriato 
for frequent adjustment. 

(iii ) class , wherever applicable . 
(iii) Excessive stresses do not develop in the vital NOTE : - - The manufacturer s name or registered 
parts 

trade mark shall be such as will not be mistaken for 
(b ) All weighing instruments having steelyards 

the stamp or scal of the verification authority . 
shall be of, what is commonly known as, the vibrating 

(b ) The markings shall be indelible and of a size , 
type, 

shape , and clarity allowing easy reading under normal 

conditions of use of the instruments , 
(c ) A vibrating type of instrument is an instrument 

(c ) All numerals appearing on weighing instru 
which has its indicator oscillating on either side of 

ments shall be international form of Indian numeral. 
the position of equilibrium . 

4 . SEALING 
(d ) Weighing instruments shall be of good work 
manship and finish . 

All weighing instruments shall be provided by the 

manufacturers with a plug or stud of soſt metal to 
(e ) Weighing instruments having assembly parts , 

receive the stamp or seal of the verification authority , 
without which the accuracy of the instrument is aflect 

Such plug or stud shall be provided in a conspicuous 
ed , shall he so constructed that it is not possible to 

part of the instrument and shall be made in such a 
use the instrument without these parts. They shall 

manner is to prevent its removal without obliterating 
be suitably indentified with the weighing instrument 

the seal 
of which they forin essential components. 

5 . TESTS 
(1) Where an instrument has interchangeable or 

(a ) All weighing instruments shall be tested after 
reversible parts, the interchange or reversal of such 

they have been properly cleaned , and in the condi 
parts shall not affect the accuracy of the instrument. 

tion of their normal use, wherever practicable . Non 
(g ) All graduations in weighing instruments shall portable weighing instruments shall be tested in situ 
consist of notches or uniform lines, sharply defined , in addition to any other test that may be conducted 
which may be painted , printed , incised or embossed , at the premises of the manufacturer of dealer. 
so that the position of all pointers or sliding poises (b ) Weighing instruments shall be tested for : 
is clearly readable . All numbered graduations and 

(i) maximum permissible error ; 
their sub - divisions shall be marked by lines longer 

( ii ) sensitiveness , wherever applicable ; and 
than the minor graduations. 

( iii) any other requirements prescribed in the subse 
(h ) The pivots , knife-edges and bearings, wherever 

quent parts of this schedule. 
used , shall be of a gate or suitable hard material or 
of suitable quality steel. The steel knife - edges and 

NOTE : 
bearings shall have the hardness specified below :-- - 

Sensitiveness - The least weight which when added 
(i) For beam sacle of classes C and D and with 

to or removed from the loading platform or pan , when 

the machine is in equilibrium , will cause visible dis 
capacities 10 kg, and below not less than 54 

placement of the indicator from its position of equi 
Rockwell C . 

librium . 
( ii ) For other weighing instruments - 60 to 66 

Maximum permissible error - Maximum difference , 
Rockwell C . 

in excess or deficiency , legally permitted between the 
(i) The pivots, knife-edges and bearings shall be weighing result and the actual mass of the load being 
accurately and firmly secured . They shall be pro weighed , the machine being previously at zero at no 
tected against corrosiou and dirt . 

load . 
(k ) Racks and pinions shall be of suitable hard 

PART 11 - BEAM SCALES 
wearing material and shall be finished smooth . 
(1) In the case of weighing instruments having 

1 . DEFINITIONS 
steelyards, the nib shall remain secure in the notch . 

(a ) Beam Scale - A weighing instrument with 

equal arms having three knife edges, three bearings , 
(m ) The knife-edges shall bear upon practically an indicator ( pointer) in the centre, and pans suspen 
the whole length of the bearings , 

ded from the end knife - edges. 
545 GI 87 - - 23 
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(b ) Scuitivity figure - - It is expressed in tcrins of 
milligrams per division . 

( c ) Sensitiveness . It is expressed as the least 
weight, required to be added to or removed from one 
of the pans, to cause a visible displacement of the 
pointer from its position of equilibriumn . 
NOTE : 

1. Sensitivity figures shall be determined only for 
those beam scales which have a pointer with sector 
plate. For other heam scales the sensitiveness test 
shall apply. 

2. All class A beam scales shall be provided with 
al pointer with sector plate or the scale . 

( d ) Error (Due to incquality of arms) — The error 
due to inequality of arms of a beam scale under specified 
load conditions is equal to the mass of the additional 
weights required to bring to equipoisc the balance , 
carrying weights of cqual masses in the pans . 

(e) Greatest Error (Due to Incquality of Arms) 
The greatest error due to inequality of arnis is the error 
determined with two weights each equal to the capacity 
(full load ) of the balance. 
2. CLASSES AND CAPACITIES 

(a ) Beam scules shall be of any one of the four 
classes namely , A , B , C or D , based on limits for sen 
sitivity figurc /sensitiveness and gereatest error speci 
fied in Tables 25 to 28 respectively . 

(b ) Beam scales of the different classes shall be 
of one of the capacities mentioned in Tables 25 to 28. 

(c ) The trades for which the different classes of 
scales may be used are : 
Class of Scale 

Use 
* Commercial assay and in 

“ Dharam Kanta for verifying 
the weights of bullion and 

precious stones . 
Precious stones, jewels, pearls, 

bullion , precious metals , safl 
ron and similar expensive 
commodities, chemists and 
druggists preparations , per 

fumery , etc . 
Base metals and commodities 

such as cereals , tea , coffee 
tobacco , jute , cotton , dry 

fruits, spices , oil seeds, etc. 
Weighment of cheaper commo 

dities such as scrap iron , fuel, 
wood , charcoal, vegetables, 
etc. 


J. MATLRIALS 

(u ) Malcrial for Class A Beam Scales -- Class A 
heam scales shall be made of non -magnetic materials 
only , except knife -edges and bearings . 

(b ) Material for other Class for Beam Scules --- 
Beams and pans shall be made of stainless steel, mild 
steel, brass or bronze . Aluminium alloy may be used 
in balances, having a capacity of not more than 50 g . 
The pans of Class B beam scales may be made of glass 
also . In the case of beam scales of Classes C and D , 
pans of hard -wood shall be permitted for capacities 
100 kg, and above. The pans of beam scales, when 
made of timber, shall be adequately re -inforced and 
protected against wear. 

(c ) Suspension - Pans shall be suspended from the 
beam by metal chains through stirrups, hooks or 
rings. In the case of Class B beam scales of capacity 
100 g or less , the pans may be suspended by silk or 
nylon threads. 

(d ) All mild steel parts used in beam scales shall be 
suitably protected against trust. 
4 . CONSTRUCTION 

(a ) Knife -edges and Bearings : 
(i) The knife -edges and bearings used in beam 
scales shall be of one of the following types - 

Agate -box - Wherein agates bearings are 
fitted in a brass or iron box , with side holes 
which permit the projecting ends of the knife 
edges to pass into the boxes and rest on or rise 
to their bearings (see Fig . 32 ). 

Dutched . Wherein the end bearings aro 
fixed inside plates bolted together across the 
beam to form a shackle (see Fig . 33 ). 

Swan-neck - Wherein the ends are curved 
aod slotted , the bottom of the slot forining a 
knife -edge , the extremeties of the beam being 
widened in direction at right angles to its 
length so that the base of the slot is parallel 
to the central knife-edge (see Fig. 34). 

Continuous knife -edge - -Wherein the 
kniſe -edges bear along their whole length 

(see Fig . 35 ) 
( ii ) Class A beam scales shall have continuous 

knifc-cdges and shall be provided with means 
for relieving all the knife - edges from the 

bearings . 
( iii ) Class B heam scale shall not have swan -neck 

fittings. 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


A 


* Single pan balances may also be used in place of 
Class A or B beam scales . ( For tests to be conducted 
on such balances see annexure at the end of this part .) 


(b ) Glass Case - -Every bean scale of Class A shall 
be provided with a glass case . It shall also be provided 
with bubble or a plumb linu and levelling screws to 
facilitate levelling of the instrument. 
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AGATE BOX BEAM 

Figure - 32 


CONTINUOUS KNIFE EDGE : 

Figure - 35 


(c) Leading Dimensions 


(i) No dimensions have been specified for Class 

A bean scales . 


BEAMY 


(ii) Bcam scales of Classes B , C and D Shallhave 

the leading diinensions spocified in Tables 19 
lo 23 and Fig . 36 10 40 as applicable to within 
the tolerances specified in 4 (d ). For Class C 
bcain scales of capacities 5 kg und below fixed 
hools may also be provided . 


NOTE : Class D boala scalcs shall be distinguished 
ſroın Class C scale by the existence of two identical 
holes 5 lo 10 nu in diameter through the beam , one 
on either side of the central knife - edge. 


DUTCH - END BEAM 

Figure - 33 


(d ) Permissible variation in Dimensions — the 
dinensions of the bcam scales shall not vary by more 
than 10 percent of the dimensions prescribed in Tables 
19 to 23. 


(e) Attachment for Adjusting the Balance of a 
Beanl scale 


BEAMZ 


Bcam scales of Classes B , C and D may bo pro 

vided with a balance ball or balance box 
securely attached to one of the suspension 
chains or pans in such a manner that it is not 
possible to alter it easily . The balance bull or 
balance box shall not be so large as to contain 
more loose material than an amount cxcceding 
onc percent in weight of the capacity of beam 
scales under 100 kg or an amount exceeding 
I kg for bcam scale of capacity 100 kg and 
above . 


(1 ) Arrangementadjusting sensitivity figu1c - Beam 
scales of Class A shall be provided with an attacha ent 
for udjusting the sensitivity fiturc. Beam scales of 
other classes shall not be provided with an attaolument 
to adjust their sensitiveness. 


SWAN NECK BEAM 

Figure - 34 
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BEAM SCALE CLASS B (FLAT TYPE ) 

Figure - 36 
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BEAM SCALE, CLASS C (DUTCH END TYPE ) 

Figure - 37 
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BEAM SCALE, CLASS C ( SWAN NECK WITH SEPARABLE 

FLAT HOOKS ) 
Figure - 38 
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BEAM SCALE , CLASS B (OPEN PATTERN TYPE ) 

Figure - 39 
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BEAM SCALE CLASS D ( SWAN -NECK WITH FIXED FLAT HOOKS ) 

Figure - 40 


(8 ) For the purposes of postal transactions Class 
C beam scales may be provided with an open type pan 
as illustrated in Fig . 41. 


S = 2w /n 
A similar test with appropriatc weights in each 
pan representing the full capacity of the bcam 
scale , shall be performed to determinc the 
sensitivity figure of the bcapi soale at full 
load . 


5. TESTS 


(a ) Test for sensitivity figure or sensitiveness 
only Class A beam scales shall be tested for sensiti 
vity figure. The sensitivity figure shall be determined 
at zero and full loads and shall comply with the re 
quirements specified in Tablc 15 . Bcum scales other 
than Class A shall be tested for sensitiveness at full 
load only and shall comply with the requirenicits 
specified in Tables 16 to 18 . 


(i) Class A Beam Scalcs- - for determining the 

sensitivity figure of a Class A Beam scale at 
no load , the beam scale shall be properly 
balanced without any load in the pans. A 
small weight whose mass is accurately known 
shall be put on one of the pans. This small 
weight shall be so chosen that the turning 
points of the pointer remain within the reading 
index . The rest point shall be determined hy 
the usual oscillation method . The weight 
shall then lic triansferred to the other pan and 
Inc second rest point shall be determinal. if 
the rest points sluilt by n divisions on the 
scale and if the mass of the test weight is w 
ing , the vensitivity figures in milligrams 
per division , at no load , is given by the 
relation : 


( ii) Class A bcam scales 2 8 to 20 g - As it is 
not practicable to makc weights of denomina 
tions smaller than onc milligram , the sensitivity 
figure of bcam scales of smaller capacities, 
that is, from 2g to 20 g shall be determined by 
mcans of a pair of weights , cach weight having 
a mass of approximately 5 mg. The difference 
in the massos of the two weights in the pair 
shall be adjusted to bc of the order of 0.05 mg, 
0 .12 mg, 0.25 mg, or 0 .5 mg depending on the 
bean scale under test, tliat is, for testing 28, 
5g, 10 g, or 20 g , bean scale , respectively . 
This difference should be known accurately. 
After balancing the beam scalç at zero load , 
one of the two weights in the pair shall be 
put on the right pan and the other weight on 
the left pan . The rest point shall be deter 
mined . The two weights shall then be inter 
changed and the second rest point shall be 
similaily determined . If the rest point shifis 
by li divisions and in the difference between 
the masses of the two test weight is 

wing, 
the sensitivity figure s of the beam scale in 
milligrams per division at zero load is given by 
tho relation : 


Ş - 2w / 11 
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The error (E ) caused due to inequality of the 
arms of the scale is given 
by E = m + 

2 ( RL + Rz - - R ) S 
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Figure - 41 
To determine the sensitivity figure of the beam 
scale at full load a similar test shall be per 
formed with weights equal to the maximum 

capacity of the beam scale in each pan . 
(iii ) Beam scales other than Class A - - pans of a 

beam scale other than Class A , shall be load 
with weights representing its full capacity and 
the scale balanced . Weights of such mass 
shall then be added on one of the pans as 
may move the tip of the pointer from its 
equilibrium position by an appreciable dis 
tance. After removing these weights the same 
test shall be repeated on the other pan and the 
weights required for moving the tip of the 
pointer by the same distance on the other side 
of the equilibrium position shall then be added . 
If these weights are denoted by w and wº 
respectively , the sensitiveness “ S ” of the 
beam scale is given by the relation : 

S = Wi + W 


where S fis the sensitivity figure of the beam 

scale . 
( ii) Beam scales other than Class A -- In the case 

of beam with fixed hooks the beam with hooks 
but without chains and pans shall be checked 
for balance. If detachable hooks are provided 
the beam alone shall be checked . The loose 
hooks shall then be attached and the assembly 
checked for balance . The chains and pans 
shall then be attached in the case of both the 
types of balances and checked again for 
balance . 
After checking at no load , each of the pans 
shall be loaded with weights equal to the 
maximum capacity of the beamn scale and the 
scale shall be balanced . 
The loads thereon shall then be interchanged 
and the beam scale balanced again by adding 
necessary weights on one of the pans. The 
additional weight shall be equal to twice the 
error due to inequality of arms of the beam . 
In the case of beams with attached hooks, 
the loads shall be interchanged along with the 
chains, and pans and in the case of beams with 
detachable hooks the loads shall be inter 
changed along with 

the hook chains and pans. 
( iii) The figure so obtained shall be halved to 

determine the error at full -load . These should 
be within the limits specified in Tables 15 to 

18 . . 
(c) Shift Test - Bcam scales other than Class A - 
with the pans loaded to half the capacity, no appre 
ciable difference in the accuracy of the instrument 
shall result from moving the knife- edges or bearings 
laterally or backwards and forwards within their 
limits of movement. 

Similarly when the above load is inovad to any 
position on the pan , the difference shown shall not be 
appreciable . 

NOTE : The words appreciable difference shall 
mean a difference which can be detected , but the 
Inspector should exercise his discretion in each 
particular case . 
6 . SEALING 

All bcam scales shall be provided by the manu 
facturer with a plug/plugs or stud/ studs of soft mstal 
to receive the stamp or seal of the verification autho 
rity . Such plug /plugs or stud /studs shall be provided 
in a consipicuous position and shall be made in such 
a manner as to prevent its removal without obliterating 
the seal/seals. 


(b ) Inequality of Arms Test 
(i) Class A Beam Scale - - The error due to 

inequality of arm of Class A beam scale shall 
be determined by the following method . 
The beam scale shall be properly balanced 
without any load in the pans. The rest point 
(Ro) shall be determined by the usual oscilla 
tion method . After arresting the beam both 
the pans shall be loaded with equal weights 
of same material and representing the full 
capacity of the beam scale . The beam scale 
shall then be properly balanced by adding 
small weights. The rest point (R4 ) shall 
bc determined by the oscillation method. 
After arresting the beam , the loads, including 
the small weights, shall be interchanged and 
scale balanced again by putting additional 
weights ( in ), if necessary on one of the paris . 
The rest point (R2) shall be again determined . 
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TABLE 15 
Limits for Sensitivity Figure and greatest Error for Beam Scales 

CLASS A 


- - 


- 


- 


- 


Capacity 


Verification 


Inspection 


Sensitivity figure 
per division of 
scale at no load 
and at full load 


Greatest error 
allowed when 
fully loaded 


Sensitivity figure per 
division of 
of scale at no load 
and at full load 
- - - - - - 


Greatest error 
allowed when 
fully loaded 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


2 


5 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


mg 
0 . 02 
0 .05 


mg 
0 . 04 
0 . 10 
0 . 20 
0 . 40 


okaf,ouCUEDE 


mg 
0 .06 
9 . 15 
0 . 30 
0 . 60 
1 . 5 


mg 
0 . 08 
0 . 20 
0 . 40 
0 . 80 


0 . 10 


0 . 20 
0 . 50 


C 


100 g 


00 


200 g 
500 g 


10 


20 


1 kg 
2 kg 


90 


5 kg 
10 ke 


150 


120 
200 
400 
800 


300 


20 kg 
50 kg 


100 
200 


200 
400 


600 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


TABLE 16 
limits for Sensitiveness and Greatest Errors for Beam Scales 

CLASS B 


- - - - - - - - 


- - 


- 


Verification 


Inspection 


- 


- 


- 


- 


- 


T 


Capacity 


Sensitiveness at 
full load 


Greatest error 
allowed when 
fully loaded 


Sensitiveness at 
full load 


Greatest error 
allowed when 
fully loaded 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - . -. 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 


- -- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


2 


3 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


-- 


- - - - - 
3 mg 


1 mg 
2 mg 


4 ing 


2 mg 
4 mg 
6 mg 


8 mg 


3 mg 


6 mg 
9 mg 
15 mg 


12 mg 


1UED.Ubobobob 


5 mg 
10 mg 


20 mg 


10 mg 
20 mg 
40 mg 


30 mg 


100 


20 mg 
30 mg 


40 mg 
80 mg 
120 mg 


200 g 
500 g 

1 kg 


200 mg 


60 mg 
90 mg 
150 mg 
300 mg 
600 mg 
900 mg 

1 .5g 


60 mg 
100 mg 
200 mg 
400 mg 
600 mg 

1g 


50 mg 
100 mg 
200 mg 
300 mg 
500 mg 


400 mg 
800 ing 


2 kg 


60 


5 kg 


ON- 


10 kg 
20 kg 


2 g 


48 


50 kg 
100 kg 
200 kg 


TO7909 


266061a!! 


inoutobebo 


Sūaw 


50Cito 

EDOD60 


10 g 
20 g 


0 


10 g 


- - - 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


184 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II - Sec . 3(1)] 


- 


- 


- - 


- 


- 


1 


- 


t 


- - - - - - - 


- 


- - - - - 


- - 


- - - . . 


S 


TABLT 17 
Limits of Sensitiveness and Greatest Errors for Beam Scales 

CLASS C 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- ritar 


- - - 


- 


- - 


- 


Verification 


Inspection 


- - - Ruu 


Capacity 


Sensitiveness at 
full load 


Sensitiveness at 

full load 


Greatest error 
allowed when 
fully loaded 
- - - - - - --- - - 

3 


Greatest orror 
allowed when 
fully loaded 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- 


- - - - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


100 


En 


200 mg 
400 mg 


300 mg 
600 mg 


400 mg 
800 mg 


200 g 


100 mg 
200 mg 
500 mg 
1g 


500 g 


1.5g 


1 kg 
2 kg 


thb 


5 kg 
10 kg 
20 kg 
50 kg 
100 kg 
200 kg 
300 kg 
500 kg 
1000 kg 


suõuwn 


5050EOE 


6066tobus60both20 


bitotoanor,titoaoarbobooo 


50 g 


100 g 


ubnybotots6E60 


100 g 


bu 


200 g 


300 g 


75 g 
100 g 


150 g 
225 g 
300 g 
450 g 


150 g 
200 g 
300 g 


400 g 
600 g 


150 g 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


TABLE 18 
Limits of Sensitiveness and Greatest Errore for Beam Scales 

CLASS . D 


- 


- - - - 


- LAMP 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Verification 


Inspection 


Capacity 


Sensitiveness at 

full load 


Greatest error 
allowed when 
fully loaded 


Sensitiveness at 
full load 


Greatest error 
allowed when 
fully loaded 


LE 


- - - LLU : 


- 


- - 


1 


- - 


- 


- Ti 


1 - 


- 


- 


5 


120 


SO 


100 


50 


100 


200 


200 


100 


300 


400 


300 


150 
200 


200 
300 
400 


450 
600 


500 


600 
800 
1200 


300 


600 


900 


1000 


- 


- 


- 


S 


- 


T- 


- 


-- - . 


u 


- 


— 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


100 g 


100 
trs 
bu 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


300 


0 


320 
350 


0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- LITA 


. 


. 


20 kg 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


שוון 


i111 


70 


11 


- 


- 


! 


95 


Söntu 


بهبالابهبلطملط 


-- - - 


100 g 


5 


anoxaauwtoits 


0 


2 kg 


450 


T 


500 
600 


- - 


- 


- 


- 


1 


50 kg 


750 


100 


- - 


-- - - - 
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TABLE 19 
Leading Dim nsions of Beam . Class B 

150 
(with Pointer about the Beam ) 

200 g 

200 
-- --- - - - - -- - - - - - - - - 
Capacity Lentgh Depth at Thickness 

235 

500 g 
betwen the Centre of plato 

1 kg 
ends (nominal) at the 

2 kg 
(Nominal) (nominal) Centre 

5 kg 
(Nominal) 

10 kg 

400 
DT 

500 
50 kg 

700 
mm 

100 kg 

800 80 
FLAT TYPE 

200 kg 

1250 

125 

TABLE 21 
110 

Leading Dimensions of Beam , Class 
120 

(Swan Neck Type) 
135 

Capacity Length Depth at Thickness 
150 

between the Centre of plate 
2008 170 

the ends ( nominal) at the 
500 g 200 

(nominal) 

centre 
I kg 250 

kniſe edge 
300 

(Nominal) 
5 kg 
10 kg 

D 
20 kg 58 

- - - - - - 
100 kg 

1000 110 
200 kg 1250 125 

150 
OPEN PATTERN (BRIDGE) TYPE 

200 
2006 170 

300 
260 
310 

400 
2 kg 
450 

600 
10 kg 

500 70 

. 750 

20 kg 
20 kg 

108 
600 

50 kg 

9000) 
50 kg 

100 kg 

1200 

138 
100 kg 1000 150 

200 kg 

148 
- - - - - - - TABI.E 20 

300 kg 

1650 

154 
Leading dimensions of Beam , Class B ( Flat 

500 kg 1800 

178 
and Open Pattern Type With Pointer Below the 1000 kg 2000 

200 
Beam ) 

TABLE 22 
Capacity Length Depth at Thick 

1.cading Dimensions of Beam , Class o 
between the Cen ness of 

(Dutch end Type ) 
the ends tre (Nomi- plate at 
(nominal) nal) the cen 

Capacity Length Depth at Thickness 
tre kni 

between the centre of plate at 
fe edge 

end 
(Nomi 

(Nominal) the centre 
nal) 

knife-edges 

knife 
(Nominal) 

edge 
рт 

(Nominal) 

D 
mm mm 

2 


nim 


11111 


inni 


50 


25 


100 g 
200 g 
500 g 

1 kg 
2 kg 


500 5 
1 kg 


350 


- 


350 


woonagasfoi 


Exorsus 


5050 


5 kg 


550 


5 kg 


60 


10 kg 


750 


116 


120 


1350 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - . . 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


--- 


i 


i 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 





- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


i 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


mm 


- - -- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


mini 


ונות 


95 
110 


56ououout 


SSWow 


looNNN 


100 % 


35 


10 g 
20 g 

50 g 
545 G187 -- 24 


120 


nim 
150 
200 
300 


40 


200 g 
500 g 


135 


40 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


1 kg 


? hg 


150 


10 kg 


133 


200 kg 
300 kg 


- - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - - -- 


D 


— 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


ke 
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The maximum error at any point shall not exceed 
- . - - 

the value of the one half-sul -division of the projection 
350 

scale, if no vernier or micrometer scale is provided 
400 

or two divisions of the vernier or micrometer scale . 
15 kg 
450 

3. Consistency of performance - Ten consecutive 
20 kg 600 

leadings shall be noted by releasing and irresting 
50 kg 750 

the balance in the unloaded condition followed by 
100 kg 900 

another ten readings when the balance is in fully 
900 

loaded condition . The standard deviation from the 
1050 142 

mean of the rest point shall be calculated separately 
500 kg 1350 192 

for each condition , which in no case, shall exceed 
1000 kg 

1650 203 

half the division of the projection scale if no vernier 
or micrometer scale is provided or two divisions of 

the vernier or micrometer scale. 
TABIF 23 
leading Dimensions of Rean , Class D 

Part II- Counter Machines 
Capacity L.cngth Depth at Thickness 

1. Definition 
between the centre of plate 

A counter machine is an equal arm weighing 
the end (nominal) al the 

instrument of capacity not exceeding 50 ku ., the pans 
knile -edges 

centro 

of which are above the heam . Figure 42 illustrates 
(nominal) 

(nominal) it typical counter machine. 
L 

2 . Capacities 

The machines may be of the following maximum 
mimi ini 

mm 

capacities : 
Swan -neck with Fixed Flat Hooks 
550 70 

500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg. 5 kg, 10 kg, 15 kg , 20 kg, 
80 

25 kg , 30 kg, und 50 kg . 
750 108 

3. General Requirements 
900 116 

( a ) When the beam of body has two sides, they 
100 1200 1.38 

shall be connected further by not less than two 
200 1,350 148 

cr 18s- bars. The supports for the prins shall be of 
1650 154 

a suitable rigid structure such as cross members 

strengthened by strups . Central pieces 
With detachable Flat Hooks 

or forks 

shall be fixed so that they are not twisted or dis 
30 ) 

1800) 178 

located 
1000 

2000 200 

( b ) Bearing surfaces , knife-edges and points of 

contact of all stays, hooks and loops shall be of hard 
ANNEXURE 

steel or agate . The knife-edges and bearings shall 
Tests for single pan balances 

be so fitted as to allow the beam to move freely. 
1. Sensitiveness --- The balance shall be tested for The knife- edges shall rest upon the bearings along 
sensitiveness near zero , middle and extreme positoin the whole length of their working part. 
of the projection scale under three conditions of 

(c ) A countur machine may have a ballince box 
loading namely no load , half load and full load , The 

for minor adjustments. In such a case , the balance 
balance shall be such so as to record the change in 

hox shall be permanently fixed beneath the weight 
mass of the order of 1 sub - division of the projection 

pan and shall be large enough to contain loose mate 
scale accurately with the limits of the value equivalent 

rial to an amount upto one per cent of the capacity 
to the least count of the vernier or micrometer scale 

of the machine. No other adjusting contrivance 
if provided , otherwise within hall a division of the 

shall be used . 
projection scale . 
2. Accuracy of projection scale _ The uccuracy 

(d ) The pans may be made of any suitable mater 
of the projection scale shall be cxamined at 10 ial such as mild steel, stainless steel, brass or bronze , 
points of the scale under three different aluminiuin or its alloys, procelain , enamel coated 
conditions of loading namely at no load , half steel, glass or plastic material. They may be of any 
load and full load , 

convenient shape . 


600 


16 


300) 
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(e ) The minimum fall of the extremeties of the beam either way , on counter inachines shall be as follows : - 
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COUNTER MACHINE 

Figure - 42 
- - - - -- -- -- - - 

10 hall the capacity is placed on the goods 
Mininum Fall . " 
Capacity 

pan any where within il distunce from the 
500 g , 1 kg and 2 kg 

centre cqual 10 one -third of the length of the 
3hg , 5kg , 10kg , 15kg Tonym 

91), in the direction the load is moved , or 
20kg, 25kg and 30kg 

12pm 
50kg 13mm 

if the pan has a vertical side against the niiddle 
- . -. - - 

of that side, the weight being entirely on the 
4 . Tests 

weight pan , but in any position on it. 
(a ) The machung shall be tested on a horizontal 

TABLE 24 
level plane. 

Sensitiveness and Maximum Permissiblc Errors 
(b ) Sensitiveness und Error . 

Tor Counter Machines 
(i) The machine shall be tested for sensitivers 
at full load with the beam in a horizontal 

Verification 

Inspection 
position. The addition of the weight speci 

Carucity Sensitive - Maximum Sensiti- Maximuni 
fied in col. 2 or 4 as the case may be of 

ness when perinissible veness permissi 
table 24 shall cause the pointer to have a 

fully loa - error, in when fully ble 
displacemeot corresponding to the minimum 

ded excess or loaded crror in 
limits specific in paragraph 3 ( c ). 

deficiency , 

excess or 
( ii ) The crror that is the weight required to bring 

when 

dcfi 
the beam of the instrument to horizontal 

fully lou 

ciency, 
position when fully loaded with weighis 

ded 

wlicn fully 
cach equal to its capacity on both pans shall 
not exceed the limits specified in cols. 3 and 

loaded 

- - - - - - - - - - 
5 as the case may be of Table 24 . 

4 

5 
( c ) Shift Test 

500 g 1. 5 g 2 .28 4 .5 g 4 .5 g 
(i) When the goods pan is in the form of a scoop 

1kg 2 ,0g 3 . 0 g 6 .0g 6 . 0 2 
the counter machine shall be correct to the 

9 . 0 g 

9 . 0 g 
prescribed hints of error iſ half the full load 

3 hy 7 . 0) 6 . 0) 12 .04 12 . 0 g 
in placed against the iniddle of the back of 

9 .0 g 18 . 0 g 18 .0 
che scoop and the other hall all any positivi 

10 . 5 g 21 . 0 g 21 . 0 
on the scoop . 

15 kg 8 .09 12 . 0 24 . 0 g 24 . 0 g 
( ii ) When the goods pan is not in the form of a 

20 kg 

- 9 .0 g 13 . 5 g 27 . 0 g 27 . 0 g 
scoop , the counter machine shall indicate 

25 kg 10 .0 g 15 . 0 g 30 . 0 4 30 . 0 g 

30 kg 
the samo weight willin half the prescribed 

11 .08 20 . 0 g 33 . 0 g 40 . 0 g 

50 hg 15 .08 30 .08 
limits of crror, if the centre of a load equal 

45 .0 g 60 . 05 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


. 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


2 kg 


2 


paramaato 
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5. Sealing 

(c ) The steelyard blade shall be perfectly straight 
Each machine shall be provided with a plug or but its cross- section necd not necessarily be uniform 
stud of soſt metal on a conspicuous part of the beam throughout. Notches or graduations on the blade 
or body to receive thc stamp or seal of the verification shall be cut in one plane and at right angles to the 
authority . Such a plug or stud shall be made irre blade. 
movable by undercutting it or by some suitable ( d ) The design of the sliding poise shall be such 
method . 

that the nib remains securc in the notch . 

(e ) Sicelyards shall be provided with a stop or 
PART IV - STELLYARDS 

other suitable arrangement to prevent excessive 
1. Definition 

oscillation of the blade . 
A steelyard means an unequal armed balance , 

( f ) The sliding poise and suspending hooks shall 

be securely attached to the instrument. All end 
2 . Capacities 

fittings such as the nut attached to prevent the poise 
Sicelyards may be of the following capacities : carrier riding off the steelyard , shall be securely fixed 

Skg, 10kg. 20kg, 50kg, 100kg, 200 kg, 300 kg, to the blade. The sliding poise shall be frecly move 
500 kg , and 1000 kg . 

able and there shall be a stop to prevent it from 

travelling behind the zero mark . Steelyards 
3 . Design and Construction 

having counter-pojse or travelling poise sball be 

provided with a hole or other suitable means for the 
( a ) The construction and general design of stech 

future adjustment of the counterpoise or travelling 
yards are given in Fig. 43. 

poise such hole being undercut. Wherever loose 
(b ) Steelyards shall be made of cither mild steel material is used in the travelling roise , it shall be 
or stainless steel. 

securely enclosed . 
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TI 
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12 
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STEEL YARD Figure - 43 


(g ) Steelyards shall be neither reversible nor 
have three hooks, and shall not be of counter type. 

(11) Steelyards shall be provided with a vertical 
pointer directly above the fulcrum to indicate the true 
equilibrium . 


(i) Thic test for sensitiveness shall carried ou 

at full load with the steelyard in horizontal 
position . The addition of the weight Speci. 
fied in columns 2 or 4 of Table 25 shall mako 
the steelyard turn . 


(i) Il a moveable look , tray or bucket is used it 
shall form an essential part of the stcelyard witliout 
which it is not possible to balance the steelyard . 


(ii) The error on the steclyard when fully loaded 

shall not exceed the limits specified in columns 
3 or 5, as the case may be. 


4 . Tests 

(a ) Stcelyards shall be tested at full load for 
sensitivency error, and shall comply with the require 
incil of Tuble 35, 


( b ) Each numbered uraduation sliall be tested 
and the instrument shall be correct with in the crror 
specified in columns 3 or 5 as the case may be, or 
Table 25 , whether the test is carried out with increas 
ing or decreasing load : 
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TABLE 24 
Sensitiveness and Monmum Pernijssible Errors for Counter Machines 


-- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


. - - - - 


- - - - 


- 


Verification 


Inspection 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - , - - . -. 


- - . 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - 


Capacity 


Sensitiveness when 
fully loaded 


Maximum Sensitiveness when 
permissible error , fully loaded 
in excess or 
deficiency , when 

fully loaded 
. . . . . . . . , - - - .. . . . . . . . . 

4 


Maximum 
permissible error 
in excess or 
deficiency , when 
Tully loaded 
.. . - - - - - 


- - 


- 


- 


. 


- 


- 


. . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - -- - - - - - 


- - - - 


- 


- 


-- - - - 


-- 


3.88 


2 


69 


2 


al 


02 


1 


5 kg 
10 kg 
20 kg 
50 kg 


of 


2 


ir 


100 kig 


2L 


7 


schon 


160 g 


ft 


by 


360 


6 


200 kg 
300 kg 
500 kg 
1000 kg 


100 g 
160 g 
3205 
480 g 
800 
1600 g 
- -- - - - - - 


240 g 
400 g 
800 g 


a 


600 % 


400 g 


1200 g 
- - - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - - - - 


- - - - 


- 


- - - - 


-- - - - 


- - - - 


- --. 


5 . Sealing 

Each instrument shall be provided with a plug 
or stud of soft metal on the front face of the shoulder 
of the steelyard to receive the stamp or seal of the 
verification authority. Such a plug or stud shall be 
made irreinovable by undercutting or by some other 
suitable method . 


Explanation 1 
Wbilo urriving at the capacity of its michine 
the maximum , graduation shown on the steelvard 
in the case of " loose weight type machine and on 
thie minor bar in the case of no 133; weighi 1.yp . 
machines shall not be taken into account. 


Explanation 11 

The capacity of the in achine sHall include the capa 
city of graduated tare bar or hars wherever provided . 


Part V - - Platform Weighing Machines 
( 1) Definition 

(a ) A platform weighing machine means u 
weighing instrument with compound levers and with 
the goods receptable generally in the form of a plat 
form . The capacity of these machincs shall not 
exceed 5 tonnes and the weight of the load is indicated 
with sicolyard or other forin of indicator . 

(b ) The general tayout of a platform weighing 
machine is given in Fig . 44 which shown a "leese 
weight type machine. In the case of no -loose 
weight type machine , there are two sliding poiscy , 
one for the major bar and the other for the minor bar 
of the steelyard . 


Explanalion III 
When tare bars are used and itre 1101 graduated 
except with a zero mark they shall nv, b : taken into 
account when calculating the capacity of the machines , 
Ungraduated tare b : 11 sbull he 12.1rks with zero . 


. ) General Requirementy 
(a ) Steelyard (wherever provided) 
(i) The steclyard in the platform weighing 

machine shall not have any readily removable 
part cxcept the support for proportional 
weights . There shall be one of more stops 
lo prent, the sliding porse any puises from 

travelling bcluind the zero mark . 
( 11) The mininum travel of the stcalyurd blade 

in platforiu machines shall bw 10 mi cich 
way . 


(2 ) Copacities 

Platform weighing machines may be of the follow 
ing capacities : - 
10 kg, 20 kg . 30 kg , 100 kg , 250 kg . 300 kg , 500 kg , 

1000 kg , 2000 kg, 31100 hp and 5000 kg 
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- - - - - - - 
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STEEL YARD 
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ILUL 


PLATFORM 


SLIDING / 


SLIOING 

POISE 


LOAD 


PROPORTIONAL WEIGHTS 


PLATFORM WEIGHING MACHINE 

Figure - 44 
(iii ) The top and bottom of the guide and or 

( li) The proportional weights shall be hexagonal 
Steclyard shall be filled with non -magnetic 

in shape with a slot of suitable size to allow 
material. 

then being placed on the counter balance . 
(iv ) When the steelyard is provided with notches, 

The counter balance shall be identified with 

the machine . 
these shall be suitably protected . 
(v) The value of the smallest graduation on thic ( iii) The proportional weights shall be made of 
minor bar shall not excess the maximum 

cast iron or brass . 
permissible error allowed for that capacity 

( iv ) The proportional weights shall have one 
except for machines of capacities 200 kg 

rectangular loading hole which shall be under 
and below in which case the value smallest 

cult or tapering outwards so as to hold lead 
graduation may exceed crror prescribed 

Securely for adjustments. The undercut hole 
for that capacity but shall not exceed 100 g. 

shall be reasonably large to accommodate 
(b ) In the case of platform weighing machines 

the Lead required for adjustments . The 
provided with dials ; 

surface of the lead in the loading hole of a 
(i) The racks and pinions shall be of suitable 

new proportional weight shall be at least 
hard -wcaring material and shall be fiuished 

3 mm , inside from the bottom surtice of 
smooth : 

the weights . 
( ii ) The extremity of the pointer shall in no posi 

tion be at a greater distance from the graduated 
surface of the dial than 5 nm . If the pointer 
is on a different plane , the extremity of the 
pointer shall be on the graduated portion of 
the dial, but shall he so made as not to com - - 
pletely obscure the graduation mark or muke 
it difficult 10 read any graduation mark ; 

und 
(iii ) The dial shall be graduated into reasonably 
equal parts and the minimuin distance bet 

PROPORTIONAL WEIGHT 
ween the graduation marks shall be not less 

Figure - 45 
than 2 mm . 
(c) Proportional Weights (where provided ) 

(v ) The smallest denomination of the propor 
(i) All proportional weights in the platform 

tionalweights shall be equivalent to the weights 
machine all he identitied with the machiuc 

represented by the maximum graduation on 
hy is number of oby other suitable mark of 

the sicelyard . 
identification . wbich shall be indelible . 

( vi) The denomination of the proportional 
They shall be marked with their equivalent 

weights shall be 1 kg , 3 kg, 5 kg , or a multiple 
weights in the following manner : 

or sub -multiple by 10 or a power of 10 of any 
fpii or futo 100 kg, 

of these weights . Any number of propor 
Note : the abbreviation foretto orf o may be 

tional weights in any one of the aforsaid 
indicated in the regional script 

denominations may be included provided 
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- - 
the total equivalent of all the proportional 
weights does not exceed the capacity of the 

weighing instruments . 
( d ) Graduation . The value of the smallest gradua 
tion ou diuls or minor teclyards of weighing 101 - 
ments, expressed in units of 10 . sy. shall low in the in 
of 1x10 , 2x0n or 5x10 " , " n " being a positive or 
negative whole number or zero . 


i 


1000 kg 

5 . 0 kg 1 . 0 kg 
1300 g 

7 , 5 kg 1 . 5 kg 
2000 kg 

10 . 0 ky 1 . 0 km 
3000 kg 

130g 3 .0 kg 
5000 kg 

25 . 0 kg 5 .1) hg 
-- - - - - - - -- - - - - - 
4 . TESTS AND TEST REQUIREMENTS 
(a ) The steelyard of the platform weighing ma 

chine shall remain horizontal at no - load . In 
the case of a machine fitted with it dial, the 
pointer all he at 7000 at noload . 


(n ) Plutform weighing machines shall be tested 

to verify the accuracy of major graduations 
or notches upto the total capacity, 


(c ) Platforın : 
(i) The permissible extension of the platform on 

either side of the box in the case of cxtended 
platform shall be not more than 15 percent 

of the length of the box . 
(ii) If a movable hutch , barrow , frame or bucket 

is used with the ordinary platform , it sulll 
form an essential part of the machines with 
out which it is not possible to balance the 
machine. The movable hutch , barrow , frame 
or bucket shall be identified with the machine 
und when in position on the platform , it 

shall be as central as possible. 
(f ) Balancing Arrangement – The balancing ar 
rangement shall have a range not exceeding 0 . 5 percent 
of the machine and not less than 0 . 1 per cent of the 
capacity each way (see Table 26 ). - .Where it balance 
box is provided to contain the balancing ball, th : 
balance box shall be securely fixed to the stcelyard , 
perferably by passing a bolt through the casing to 
the steelyard . The balancing ball shall he actuated 
by a detachable key. 

( g ) The machine may , it required. have arrange 
nents for making up the tare. 


(c ) All proportional weights, where these are 

provided , shall be tested and then suitably 

sealed to prevent tempering . 
( d ) The error, plus or minus, for leads upto half 

of the maximum capacity, shall be not more 
than half the maximum permissible error 
prescribed at full load for loads between half 
aod full capacity , the error shall not exceed 
the maximum permissible error prescribed 

al full load . 
re ) With one quarter of the maximum loud ( or 

- it s pear thereto as practicable ) placed in the 
middle or at any of the corners of the platform 
the platform weighing machine shall show 
the correct weight within half the maximum 

permissible error prescribed in Table 27. 
( f ) Platform weighing machines with Steclyard 

arrangement shall be tested for sensitiveness 
and error , and dial type machinefor crror , at 
full load or as near to it as practicable . The 
scositiveness and crror shall not exceed the 
limits prescribed in Table 27. 


TABLE 26 
Range of Balancing Arrangement 


Range of Balancing 

Arrangement 


- - 


-- - 


- 


- - 


- - - 


- 


Cilpacity 


Max . 0,5 Min . 0. 1 % . 
Percentage Capacity 

or or each 
capacity way 


( g ) No sensitiveness test shall be caried out in 

a dial type machines also . 


2 


- - - 


- - - 


- 


10 kg 
20 kig 
50 kg 
100 kg 
200 kg 


50 g 
100 g 
250 g 
500 g 
1 . 0 k 
1 . 25 kg 
1 . 5 kg 
2 .5 kg 


10 g 
20g 
50 g 
100 g 
200 g 
250 g 
300 : 
500 g 


5 . SEALING 

lai Diai type machine shall be fitted with a soft 
metal plug to receive the stamp or scal of the veri 
fication authority . The plug or stud fitted on the 
dial or ( rame shall be so supported as to prevent the 
risk of any damage to the instrument. 


o 


t 


250 kg 
300 kg 
500 kg 


(b ! On machine other than dial type, a plug or 
stud shall be provided in a conspicuous rosition on 
the steelyard . 
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TABLE 27 . 


Sensitiveness and Errors for Platform Machines 
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- 
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- 
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- 


- 


- 
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Verilicalon 


( OIL 


luspection 


Capacity 


Sensitive- Maximum permissible error in excess Sensitive - Maximum permissible error in excess 
ness when 

or when fully loaded noss when or deficiency when fully loaded , 
fully i - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - fully - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
loaded Non -dial Platform machines fitted loaded Non -dial Platform machines fitted 
typo with lials 

: type with dials. 
machines 

machines 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- -- 
4 


. - . . . 
A weight corresponding 


10hv 


91, 


95 
, 


8 & A weight corresponding 


. 


30 ky 


she 


8 g to one half the interval 


168 to the interval between 


50 kg 


10 . 


20 g between consecutive mi 


40 g consecutive minimum 


h 


100 kg 


50 


5.0 


54 


80 g 


graduations. 


150 kg 


40g nimum graduations. 
60g 
80 g 


00 


908 


308 
40 g 


120 g 


200 kg 


120 g 


160 g 


250 kg 


50 a 


100 g 


150 g 


200 g 


moto 


300 kg 


120 g 


180 g 


240 g 


500 hy 


608 
100 g 
125 g 


200 g 


300 g 


400 g 


1000 kg 


250 g 


375 g 


1500 kg 


200 g 


400 g 


600 g 


500 g 
800 g 
1000 g 
2000 g 


2000 kg 


250 g 


500 g 


750 y 


3000 kg 


300 g 


1000g 


900 g 


5000 kg 


500 g 


1500 g 


1500 g 


3000 g 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


PART VI SPRING BALANCES 


1. GENERAL 

This part deals with the requirements for spring 
balances of hanging and pan above the balance types 
having capacity of 1 to 500 kg, 


ssion of a spring , such extension or compre 
ssion being indicated by means of a pointer 

on a dial. 
(b ) The general arrangement for handing type 

spring balance is illustrated in Fig. 46 . 
(c ) The general arrangement lor spring balance 

of pan above the balance type is illustrated 

in Fig . 47 , 
3. CAPACITIES 

The capacities and permissible errors of indica 
tion for spring balance shall be as specified in 
Table 28 . 


2 . DEFINITIONS 
al Spring Balance . A spring balance shall 

mean an instrument which on the applica 
tion of the load to be weighed , indicates the 
w mole weight by the extension or compre 
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10 kg x 50 g 


litet , 


10 kg x 50 g 


ANNNNNNNNNN 
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To WEIGH 10 kg 
10 FF UT # fac 


TO WEIGH 10 kg 
10 ff 97 # fare 


TWUDUTTUU 


geri gure bay 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 
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. - - - - 


- 


- - 


- - 


- 
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L 


- 


O 


- 


A 


- 


- 


- 


- 


- 
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1 kg 


SPRING BALANCE HANGING TYPE 

SPRING BALANCE OF PAN ABOVE BALANCE TYPE 
Figure - 46 

Figure - 47 
TABLE 28 
Maximum Error for Spring Balances 
Clauses 3 and 4 (g ) (i) 

- - - - REMARKS - - - 
Capacity Maximum weight Maximum permissible error in 

corresponding to excess or dificiency, on 
interval between verification 
consecutive gradua 
tion marks 

A weight corresponding to While fixing the diameter of effective circle 
2 kg 20 g half the smallest division 

or dial of one revolution of blank space of 
5 kg 20 g 

minimum 15 mm . at the end of graduations 
10 kg 50 g 

shall be provided . The minimum blanks 
15 kg 50 g 

space requirement shall not apply in the 
20 kg 100 g 

case of multi- revolution spring balances , 
30 kg 

100 g 
50 kg 

200 g 
100 kg 

500 g 
150 kg 

1 . 0 kg 
200 kg 

1 . 0 kg 
300 kg 

1 . 0 kg 
500 kg 

2 . 0 kg 
NOTE : Permissible error on inspection shall be double the valucs shown in Col. 3 . 
545 GI/ 87 - 25 
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4. GENERAL REQUIREMENTS 
(a ) Tho balances shall comply with the goneral 

l equiremonts specified in Part I of this 
Schedule. In addition , they shall comply 

with the requirements given in 4 (b ) to 4 (i). 
(b ) In spring balances of hanging type, the spring 

shall be suspended from a stand , support 

or bracket. 
(c) The body of the spring balancos shall be con 

structed of aluminium , brass, bronze, cast 
iron , mild steel or any other suitable material 

and shall be sufficiently robust in construction . 
(d ) If receptacles or pans are provided for the 

balance , they shall be made of aluminium , 
brass, bronze, cast iron , mild steel or stainless 
stecl. Motal chains or metal supports shall 
be provided if the pans are suspended . When 
the pans ato manufactured from mild steel, 
it shall be suitably protocted against corro 

sion . 
(c ) In case of removablo receptacle or pan , i 

shall be numbered or otherwise identified 
with the machine to wbich it belongs, and 
every such part shall bo so made and fitted 
that its operating position remains unchanged . 
For the purpose of this requirement the part 
or the receptacle shall be deemed to be readily 
removable if it can be reinoved without the 

use of a tool, 
( f ) Tho extremity of the pointer shall not excecd 

1. 0 mm in width and shall be not more than 
3.0 mm away from the graduations on the 

dial, 
(g ) The dial shall be graduated into reasonably 

equal parts , and the distance between con 
secutive graduation marks shall be not loss 
than 2 mm . 
(i) The weight corresponding to the interval 

betwoen consecutive graduation marks 
shall not exceed the values given in 

Table 28 . 
( ii ) When the graduation cominicnces at a 

fixed load , the position of the pointer 
when there is no load , shall be clearly 

indicated by a zero mark . 
( h ) When a spring balance is provided with an 

adjustable indicator the range of adjustment 
shall not exceed one per cent of the capacity 
of the spring balance , except in the case of 
spring balances used for inining purposes 

where it shall not exceed two per cent. 
i) Spring balances shall have a device incorpo 

rated in the design to prevent overloading . 
5 . TESTS 
(a ) Thc hanging type spring balance shall be 

correct within the maximum permissible 


error when a load is placed at any position 

in the pan . 
( h ) If the pan is in the form of a scoop and a 

Joad cqual to half the capacity is placed at the 
larthest point from the centre of the scoop 
and a similar load at any other position , 
the spring balance shall be correct within the 
prescribed limits of error . 
When the pan is not in the form of a scoop, 
the spring balance shall indicate within half 
the maximum permissible error, if the centro 
of oad equal to half the capacity is placed 
on the pan anywhere within a distance from 
the centre equal to one third of the length of 
the pan in the direction th : load is moved , 
or if !hat, pan has a vertical side against the 
middle of the side, the weight being entirely 

on the pan . 
d ) Each numbered graduation shall be tested 

for accuracy . 
e ) The spring balance shall be correct within the 

maximum permissible error whether the test 
is made by progressively increasing or dec 
reasing loads, provided that, in either case 
the spring shall be allowed to vibrate before 

the reading is taken . 
( f ) The balance shall be loaded to its capacity 

and the load maintained for a period of 24 
hours after which it shall be removed . Four 
bours after removal of the load , the balance 
shall not show any permanent set. Further, 
when again tested as stated in 5 (e ), the balance 
shall record correct readings with the maxi 

mum permissible error. 
(g) Spring balances shall not be tested for sensiti 

veness . 


SEALING 

Spring balances shall be fitted with a soft plug or 
stud to receive the stamp or seal of the verification 
authority and this plug shall pass through the Idial 
or frame. The plug or stud shall be so supported as 
to allow no risk or injury to the instrument. 


PART VII - WEIGHBRIDGES 


1. DEFINITION 

A weighbridge shall mcan a weighing instrument 
constructed with compound lovers, with the indicator 
system carried on foundations separate from the lever 
system to weigh loads of capacities 1000 kg (one tonne ) 
and over . 
2 . CAPACITIES 

Weighbridges may be of ibe following capacities : 
1 l, 2t, 3 t. 5t. 10 t, 15 t, 20 t, 25 t. 30 t , .01 
50 t, 60 t, 80 t, 1001, 150 t, 200 t, 250 t, 300 t, 400 


[HT1T IJ.-- CV 3 ( ) ] 
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Explanation I 

While arriving at the capacity of the machine the 
naximum graduation shown on the steelyard in the 
case of loose weight type machine , and on the minor 
bar in the case of no -loose weight type machines 
shall not be taken into account. 
Explanation II 

The capacity of the machine shall include the 
capacity of graduated tare bar or hare wlierever pro 
vided . 
Explanation III 

When tare bars are used and are not graduated 
cxcept with a zero mark , they shall not be taken into 
account when calculating the capacity of the machines . 
Ungraduated tare bars shall be marked with zero . 
3. GENERAL REQUIREMENTS 
(a ) Framework -- where the weighbridge is litted 

with a framework , it shall be built up of mild 
steel sections or cast iron or cast steel. It 
shall be of rigid structure suitably strengthe 
ned so that it is capable of resisting excessive 
vibrations and shall not throw the lever sys 
tem out of alignment. Brackets shall be 
provided on the side and end frames to secure 

the framcwork . 
(b ) Ste :Iyard (wherever provided ) 

(i) The steelyard of a weighbridge shall not 

have any readily removable parts except 
the support for the proportional weights . 
There shall be one or more stops to 
prevent the sliding poise or poisey from 

travelling behind the zero inark . 
( ii ) The minimum travel of the steelyard in 

weighbridges shall be 10 mn each way . 
( iii ) The top and bottom of the guide or 

steelyard shall be fitted with non - inagnc . 

tic material. 
( iv ) When the steelyard is provided with 

notches, these shall be suitably protec 

lcd . 
( v ) The value of the smallest & graduation 

on the minor bar shall not cxceed the 
maximum permissible error for what 

cupacity . 
( ) In the cases of weighbridge provided with 

dials : 
(i) Ra ki and pinions shall be of suitable 

bhard wearing material finished smooth . 
( ii) The extremily of the pointer sha]], in 

no position be at a greater distance from 
The graduated surface of the dial then 
5 mm . tf the pointer is on a different 
plane, the extremity of th pointer shall 
be on th : graduated potion of the dial, 


but shall be so made as not to completely 
obscure the graduation mark , or a make 
it difficult to read any graduation mark , 

and 
(iii) The dial shall be graduated into rea 

sonably equal parts and the minimum 
distance between graduation marks shall 

be not less than 2 mm . 
(d ) Pioportional weights (wherever provided ) 

O All proportional weights shall be identi 

fied with the machine by a number or 
any other suitable nark of identfication 
which shall be indelible. They shall be 
in th following manner : 

किलो or मि . , 
Not . : The abbreviation wit or fit 

may b : indi: ated in the regional script. 
( ii) The propu. tional weights shall be hexa 

gonal in shape with a slot of suitable size 
to allow them being placed on the counter 
balance (see Fig. 45) . The counter 
balance shall be identified with the 

mach ne. 
(iii) The proportional weights shall be made 

of cast iron or brass. 
(iv ) The proportional weights shall have one 

rectangular loading hole which shall be 
undercut or tapering outwards so as to 
hold Icad securely for adjustment. The 
undercut holc shall be reasonably large 
to accommodate the Lead required for 
adjustment. The surface of the Lead in 
the loading hole of a new proportional 
weight shall be atleast 3 mm inside from 

the bottom surface of the weight. 
( v) The smallest denomination of the pro 

portional weight shall be cquivalent to 
the wciglit represented by the maximum 

graduation on the minor bar, 
( VI) The denominat ons of the proportional 

weights shall be 1 kg, 2 kg , 5 kg, or a 
multiple or submultiple of 10 or a power 
of 10 of any of these weights. Any 
number of proportions weights ili any 
one of the aforesaid denominations may 
be included provided the total equivalent 
of all the proportional weights does not 
exceed the capacity of the weighing 

instrumeni . 
(e) Graduation – The value of the smallest gra 

duation on dials or minor steelyards of 
weighing instruments expressed in units of 
mass , shall be in the form of 1 x 104, 2x104 
or 5x10 ., n being a positive or negative 
whole number or zero. 
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( f ) Platform : 

middle or at any of the corners of the plat 

form , the weighbridge shall show the correct 
(i) The platform sbull be either chequered 

weight within half the maximum permissible 
or plain and shall be made of cast iron 

error prescribed in Table 30 . 
or steel plates or any other material of 
equal strength . It shall be rigid und suffi 

( 1 ) Weighbridges with steelyard arrangement 
cicntly strong to carry the maximuin loal. 

shall be tested for sensitiveness and crror and 
The foundation of machines above 5 

dial type machine for error , at full load or 
tonnes shall be provided for innhole 

as near to it as practicable . The sensitiveness 
lo - facilitate casy access to the pit. 

and error shall not exceed the limits prescrib 

od in Table 30 . 
( ii) Il a moveably hutch barrow , frame or 
bucket is used with the ordinary plat 

( ) No sensitiveness test shall be carried out in 
forni, it shall form an essential part of 

dial type machines . 
lle machine without which it is not 
possible to balance the machine . The 

TABLE 29 
noveably hutch , barrow , fruine or 
bucket shall be identified with the ma 

Range of Balancing Arrangement 
chine and when in position on the plat 
form , it shall be as central as possible . 

Range of Balancing 

Arrangement 
( 8) Balancing Arraogmcnt... The balancing ar Capacity 
rangement shall have a range not exceeding 

Maximum Minimum 
, 0 .5 per cent of the capacity of the machine 

0 .5 per 0. 1 per 
and not less than 0.1 per cent of the capacity 

cent of cent of 
each way (see Table 29 ). Where a balance 

capacity capacity 
box is provided to contain , tlic balancing 

each way 
ball , the balance box shall be securely 

-- - .- -. - . - . 
attached to steelyard , preferably by passing 

2 

3 
a bolt through the casting to the steelyard . 
The balancing ball shall be actuated by a 

Kg 
detachable key . 


- - - 


- 


- - 


- - - 
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- - 
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- - - - 
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- 


- - 
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- - 
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- - - - 
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- - - 
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- - - 


- - -- 


- - 


- 


- - 


- 


- . - - - - 


1 . 0 


4 . TESTS AND TEST REQUIREMENIS 


2 . 0 


3 . 0 


(a ) The steelyard of a weighbridge shall reinuin 

horizontal at no-load . In case of a machine 
fitted with a dial, the pointer shall be at zero 
at no load. 


10 t 


100 


(b ) Weighbridges shall be tested to verify the 

accuracy of major graduations or notches 
upto the total capacity . 


151 
20 t 
25 t 
30 
40 t 


125 
150 


300 


(c) All proportional weights , where these are 

provided , ball be tested and then suitably 
scaled to prevent tampering, 


500 


5 . 0 
10 .0 
15 . 0 
20 . 0 
25 . 0 
30 . 0 
40 . 0 
50 . 0 
60 . 0 
80 . 0 
100 . 0 
150 , 0 
200 . 0 
250 . 0 
300 . 0 


(d ) The error, plus or minus, for loads upto half 

of the maximum capacity , shall be not more 
than half the maximum permissible error 
prescribed at full load , for loads hetween 
half and full capaciti , the error shall not 
exceed the maximum permissible citor prcs 
cribed at full load . 


250 
300 
400 
500 
750 
1000 
1250 
1500 
2000 


60 t 
804 
100 t 
150 t 


200 t 


250 t 


300 t 


(c ) With one quarter of the maximum load ( or as 

near thereto as practicable ) placed in eh 


4000 


100 . 0 
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TABLE 30 
Sensitiveness and Errors for Weighbridges 

- 
Verification 


- 


- - 


- - - - - 


- 


Inspection 


Capacity 
ofmachine 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


Sensitive- Maximum permissible error in excess Sensitive - Maximum permissible error in excess 
ness when or deficiency when fully load ness when or deficiency when fully load 
fully - - - - - - --- 

. - fully 
loaded . Non -dial Muchines fittod with dial loaded Non -dial Machines fitted with dials 
type 

type 
machines 

inachines 


+ 


+ 


- 


V 


I 


- 


D 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


5 


- 


- 


-- . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ind 


It 


1 . 0 
1 . 5 


kg 
3 . 0 
4 . 5 
4 . 5 


2t 


3t 


1 . 5 


5 t 


10 t 


1 . 5 
2 . 0 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 5 


4 , 0 


-- - - - - - - - - - - - - - - 

kg 
1. 2 A weight corresponding 
1 . 4 to one half the internal 
1 . 6 between consecutive 
2 . 0 graduations. 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
7 . 0 
8 . 0 
8 , 5 
10 . 0 
11 . 5 
15 . 0 
19 . 0 
25 . 0 
30 . 0 
40 . 0 


6 

- - - - - - - - - - - 
kg 
2 . 4 A weight corresponding 
2 . 8 to the interval between 
4 . 0 consecutive graduations. 
4 . 0 
6 . 0 
8 . 0 
10 . 0 
12 . 0 
14 . 0 
14 . 0 
16 . 0 
17 . 0 
20 . 0 
23 . 0 
30 . 0 
38 . 0 
50 . 0 
60 . 0 
80 . 0 


15 t 
20 t 
25 t 
30 t 
40 t 
50 t 
60 t 
80 t 
100 t 
150 t 
200 t 
250 t 
300 t 
400 t 


5 . 0 


5 . 5 


6 .0 
7.5 
9 .0 
10 . 5 
12 . 0 
15 . 0 
16 . 5 
16 . 5 
18 . 0 
10 . 5 
24 , 0 
27 . 0 
36 . 0 
45 . 0 
60 . 0 


5 . 5 
6 . 0 


6 . 5 


8 . 0 
9 . 0 
12 . 0 
15 . 0 
20 . 0 


- 


. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- -- 


- 


- - 


- -- - -- - - - - - - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


5 . IDENTIFICATION OF PARTS 

Detachable parts which may affect the accuracy 
of the weighbridge shall be indelibly numbered or 
marked so as to facilitate identification . 


Note : A lever type machine with open steelyard is 

illustrated in Fig. 48 . Fig . 49 illustrates a 
dial type machine. 


2 . CAPACITIES 

Crane weighing machines inay be of the following 
capacities 500 kg, 1t, 2t, 31, 5t, 10t, 15t , 20t, 30t, 50t, 
100t, 200t. 


6 . SEALING 

(a ) Dial type machines shall be fitted with a soft 
inetal plug to receive the stamp or seal of the veri 
fication authority . The plug or stud fitted on the dial 
or frame shall be so supported as to prevent the risk 
of any damage to the instrument. 


3. GENERAL REQUIREMENTS 

(a ) The machines shall be sufficiently strong to 
withstand wear and tear in the exacting conditions 
under which it works . 


(b ) on machines other than dial type, a plug or 
stud shall be provided in il conspicuous position on 
the indicating lever or stcclyard . 


PART VIII - CRANE WEIGHING MACHINES 
1. DEFINITION 

A crane wighing machine is a weighing instrument 
specially constructed for suspension from the look of 
a crane and fitted with a hook for lifting the load . 


(bj No crane weighing machine shall becomic at 
permanent link in the liſting gear. 

(c) All working parts in a crane weighing nucluno 
shall as far as possible, be suitably protected from 
the dust and dampness of the atmosphere. In a 
lever type machine the stcelyard shall be made of 
corrosion resistant steel to withstand atmospheric 
influence and shall be sufficiently rigid and accurate. 


198 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II - - Sec , 30 ) ] 


- 

- 

- 
YTLARIN 


www 


000 


DO 


*** 


TT - - 


www . hr 


o wewali 


Welcometimeinthe 


SOFT 
DE 
OSCO 


$ NOS 


Siak 


Cico 


. 


02 


www 


Us 


www 


VIT 


WWW 


CRANE WEIGHING MACHINE,STEELYARD TYPE 

Figure - 48 
(d ) In dial type machines, the rack and pinions 
shall be of suitable hardwearing material and finished 
smooth . 


(e ) The range of balancing or adjusting arrange 
ment shall not exceed 2 per cent of the capacity of 
the machine. 


(f) In a steelyard type machine , there shall be 
free movement of the steelyard . In a dial type mac 
bine, the dial indicator shall work freely and return 
to its initial starting point after the load is removed 


CRANE WEIGHING MACHINE, DIAL TYPE 

Figure - 49 
Note : When tare bars are used and are not graduated 

except with a zero mark only , they shall not be 
taken into account when calculating the capa 
city of the machines. Ungraduated tare bars 

shall be marked with zero , 
4 . TESTS 

(a ) Crane weighing machines of the stcelyard type 
shall be tested for error and sensitiveness at full load 
and shall comply with the requirements of Table 30 . 

(b ) Crane weighing machines of the dial type shall 
be tested for error at full load and shall comply with 
the requirements of Table 31. No test for sensitive 
ness shall be performed on these machines. 

(c) Each numbered graduation shall be tested both 
by increasing and decreasing the load . The error, 
plus or minus, for loads upto half the maximum 
capacity , shall be not more than half maximum 
permissible error prescribed at full load ; for loads 
between half and full capacity the error shall not 
cxceed the maximum permissible error prescribed 
at load . 


(g) In the case of a crane weighing machine 
provided with hooks (rays or slings , these shall 
form essential parts without which it is not possible 
to balance the machine . These shall be identified 
with the machine . 


(b ) The value of the smallest graduation on dials 
or minor steelyards expressed in units of mass , shall 
be in the form of 1 x 10a, 2 x 10 , or 5 x 10 . being a 
positive or negative whole number or zero , shall be 
1g , 2g , 5g , or multiples of 10 or power of 10 of any 
of these weights . 


(i) The total capacity of the machines shall include 
the capacity of graduated tare bars or bars wherever 
provided . 


5. SEALING 

Crane machines, shall be fitted with an irremovable 
plug in a conspicuous part, either on the stcelyard 
or on the dial, to receive the sedi ut the verification 
authority . 
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TABLE 31 
Limits for sensitiveness and error for crane weighing machines steelyard type 

. . - - . . - . . 
Verification 

Inspection 
Sensitiveness when Maximum permissible Sensitiveness when Maxinuin permissible 
fully loaded error in excess or fully loaded 

error in excess or 
deficiency at full load 

deficiency at full load . 

- - - - -- -- - - - - - 
2 

5 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


. 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


500 kg 


+ 


+ 
own 

+ 
+ 


10 t 


500 g 
1 . 0 kg 
1 . 5 kg 
1 . 5 kg 
2 . 5 kg 
2 . 5 kg 
3 . 0 kg 
3 . 0 kg 
4 . 0 kg 
5 . 5 kg 
6 . 5 kg 
9 . 0 kg 


1 . 0 kg 
2 . 0 kg 
2 . 0 kg 
1 . 6 kg 
2 .0 kg 
3 .0 kg 
4 . 0 kg 
5 . 0 kg 
7 . 0 kg 
8 . 0 kg 
11 . 5 kg 
19 . 0 kg 


1 . 5 kg 
3 , 0 kg 
4 . 5 kg 
4 , 5 kg 
4 . 5 kg 
6 . 0 kg 
7 . 5 kg 
9 . 0 kg 
12 ,0 kg 
16 . 5 kg 
19 . 5 kg 
27 . 0 kg 


15 t 


2 .0 kg 
3 . 0 kg 
4 .0 kg 
4 . 0 kg 
4 .0 kg 
6 . 0 kg 
8 . 0 kg 
10 . 0 kg 
14 . 0 kg 
16 . 0 kg 
23 . 0 kg 
28 . 0 kg 


20 t 
30 t 
50 t 
100 t 
200 t 


- 


-- 


..-- 


- - .- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


Capacity 


TABLE 32 
Limits for error for crane weighing machines dial type 
Minimum weight Maximuin permissible error in excess or deficiency when fully loaded 
corresponding to 
interval between Verification 

Inspection 
successive 
graduations 

A weight corresponding to hall A weight corresponding to the 
the interval between successive interval between successive 
g aduations 

graduations. 


- - - 


7 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


500 kg 


1t 


5 kg 
5 kg 
5 kg 
10 kg 


2 t 
3t 


20 kg 


50 
10 


50 kg 
50 kg 


15 t 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


20 t 

100 kg 
30 t 

100 kg 
50 t 

200 kg 
100 t 

500 kg 
200 t 

500 kg 
PART IX AUTOMATIC WEIGHING 
MACHINES 
1 . DEFINITIONS 

(a) Automatic Weighing Machine is a weighing 
instrument in which a self-acting mechanisin effects 
an automatic feed , weighs given loads, registeres 
and totals or performs some of these functions. 

(b ) Capacity of a weighing instrument (other than 
a belt conveyor weigher for which the capacity is 
stated in terms of weight per hour or weight per 
cycle and an egg grading machine ), is the maximum 
load the instrument is constructed to weigh . It 
includes the woight represented by tare weight beams 


or other similar devices, but does not include the 
weight value of any auxiliary device such as a small 
beam and poise designed to determine weights inter 
mediate between graduations on the principal beam 
when the maximum weight value of such device 
does not exceed approximately one percent of the 
sum of the principal weight values. 
2. GENERAL REQUIREMENTS 

(a ) Removable Parts – Every removable part of 
the machine, the removal of which would affect the 
correctness of the machine shall be o made and 
fitted that it is şocurely located in its operating posi 
tion . A part shall be deemed to be readily removable 
if it is possible to remove it without the use of a tool. 
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the same loads on another weighing machine, pro 
vided that, if the Inspector thinks fit he may so weigh 
and reweigh more than 20 separate loads of which 
any 20 separate consecutive loads inay be treated 
as test louds. 

(b ) In any case where the testing procelure spc 
cified at 4 (a ) is not pructicable , the inachine may be 
tested by :- - 
(i) testing the accuracy of the visible indicator 

or pointer by directly applying to the machine 

thie appropriate standard weights, and 
( ii ) testing the accuracy of any 20 consecutive 

loads weighcd in the weighing hopper by 

reference to the visible indicator or pointer. 
(c) The accuracy of an automatic weighing 
machine shall be tested by reweighing a total test 
load equal to not less than torty times the maximum 
load for which it is designed , on another instrument 
(the accuracy of which has been previously verified 
by the Inspector). The total test load shall be built 
up from individual loads varying from the maximum 
load marked on the machine to the maximum 
Where this test is not practicable the inachine shall 
be tested by the application of standard weights, 


6 ) Adjusting Mechanism - - Any adjustable part 
or mechanism shall be secured or protected so that 
it shall not be possible to alter it without the use of 
a tool or 10 accidentally put it out of order during 
normal working. 

(c) Manual Controls - -Where a manual control 
is fitted to operate the discharge of the load , it shall 
he inoperable when the weighing machine is in action . 

(d ) Interlocking Mecbanism - The machine shall 
have such construction that the feed of material to 
the weighing hopper and discharge of material from 
it shall be impossible simultancously . 

(c) Compensating Machanism - - Where an auto 
matic weighing maclıine is fitted with mechanisin 
to compensate for material in flight after the feed has 
stopped , this device shall have a range of adjustment 
sufficient for any load of any material which the 
machine is desigadd to weigh . 

(f) Residue wcighing Attachment - Attachments 
for ascertaining the weight of part loads or residues 
shall have the same weighing capacity as that of the 
machine of which they form part. 

(g ) Means of Testing - Machines of a capacity 
exceeding 50 kg shall be provided with : - 
(1) a visible indicntor or pointer so that balance 

of the beam may be determined , 
( ii) mcans to enable the discharge to be arrested 

to enable any load to be checked by obser 
vation of the weighing beam or indicator , 

and 
(iii) provision for removing the influence of the 

compensating mechanism from the weighing 

bcam or indicator . 
(h ) Remote Indicating and Printing Mechanism - - 
An automatic weighing machine may be fitted with 
a temote indicating or printing mechanism . In 
machines fitted with a graduated scalo the weight 
increments of the remote indicator oi ticket printer 
shall not exceed the increments of the graduated 
scale . 

(1) Weighing Hoppers -- The interior surfaces of 
all weighing hoppers shall be such as not to impede 
the ready discharge of the whole contents. The 
weighing hoppers shall be so constructed as to 
facilitate complete discharge, if necessary, by Auxi 
liary equipment. 

(1) Protection — The surfaces of all parts of the 
weighing mecharism including the weighing hopper 
and weights hopper or pan shall be shaped in such a 
manner or suitably protected in such a manner as to 
minimise the accumulation of dust or material on 
such parts . 
3 . TEST FOR ACCURACY 

(a ) Mcthod of Testing Every automatic weigh 
ing machine shall be tested by talking any 20 consecu . 
tivo loads weighed by the machine and reweighing 


4. MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR 

Whon tested by the application of standard 
weights the maximum permissible error of the indi 
cator shall be as given in Table 33 . 

( it) When tested by reweighing of loads. 
(a ) Machines not exceeding 5 kg capacity 0 . 5 

percent, in excess only , of the purported 
weights of each test load , provided that, 
where in the opinion of the Inspector the 
maximum unit weight of the product makes it 
desirable , in any test loed which exceods 
0 . 5 percent in excess of the purported weight 
of the test load , the single piece or item 
which appears to be the largest single piece 
or item in that test load shall be removed , 
and the test loud then reweighed . Such 
test load shall not then cxceed 0 . 5 percent 
in excess of the purported weight of the test 

load . 
(b ) Machines excecding 5 kg capacity 0 . 5 per 

cont in excess or deficiency, of the purported 

weight of sach test load . 
(c) Machines used only for the weighing of 

grain - 0 . 25 percent, in excess or deficiency , 

of the purported weight of each test load . 
(d) Machines used only for weighing of solid 

fic and of a capacity of 100 kg or less- -- 
2 percent , in excess only, of the purported 
woight of each test load . 


-- _ --- - 


- 


3 kg 
5 kg 


bo 
bobo 
bobo 


Con 
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TABLE 33 

PART X - SELF - INDICATING AND 
MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR OF 

SEMI-SELF INDICATING COUNTER TYPE 
INDICATOR 

WEIGHING MACHINES 
(Clause 4) 

1. DEFINITION 

(a ) Self -Indicating Counter Mac ii13 4 cointer 
Capacity of Maximum permissible 
Machine error, in excess or in deficiency 

machine which on the application of th : 1011 to be 

weighed , indicates the whole of the load auton ti 
when fully loaded 

cally. A typical self indicating machine is illustrate 1 

in Fig 50 . 
1 kg 
2 kg 

(b ) Semi- Self Indicating Counter Machine -- Coun 
ter Machine which , on the application of the load 

to be weighed , indicates automatically only a por 
10 kg 

tion of the weight of the whole loai leivingtrenin 
15 kg 

der to be balanced by weights or sliding poise3 
20 kg 15 g 

fitted to the lare or capacity bars or by any other 
25 kg 

suitable means. A typical semi-self indicating 
50 kg 

machine is illustrated in Fig . 51 . 
100 kg 
150 kg 

2 . CAPACITIES 
200 kg 
250 kg 

The self-indicating or scmi-self- indicating 
300 kg 100 g 

machines may be of the capacities shown in 
500 kg 160 g 

Table 34 . 
1,000 kg 

280 g 
1 , 500 kg 360 g 

3 . GENERAL REQUIREMENTS . 
2 ,000 kg 450 g 

(a ) Self- indicating and semi- self - indicating coun 

ter machine shall be so constructed as to : 
5 . MARKING 

(i) provide a clear and legible indication . 
(a ) Maximum and Minimum Loads -- Every auto (ii) ensure that the horizontality of the weight 
matic weighing machine shall be marked cle 

receptor, where provided , and the goods 
arly in letters of uniform size of a minimum 

receptor, is maintained throughout the range 
height of approximately 5 mm . with the 

of movement. 
maximum and minimum loads it is designed 

( iii) incorporate a suitable damping device . 
to weigh . 
(b) Maximum operating Speed - Every automatic 

(6 ) The supports for the pans skall be of a suitable 
weighing machine shall be marked with the 

rigid structure . The pans may be made of any suit 
maximum speed (output per hour ) at whịch 

able material such as mild steel, stainless steel, brass 
it is designed to operate . 

or bronze , aluminium or its alloys , porcelain , enamel 

coated steel glass or plastic material. 
(c ) Type of Commodity . In addition to the mark 
ing shown in 5 (b ) the machine may be marked 

(c) The pivots, knife -edges, bearing surfaces 
with information of the type of commodities 

and all points of contict, where provid .d , 
which it is designed to weigh . 

shall be made of suitable hard material and shall 
(d) Removable parts.-- Every readily removable 

be so fitted as to allow free movement of the weighing 
part of a machine, the removal of which 

mechanism . 
would affect the correctness of operation 
of the machine , shall be numbered or fother 

(d ) The machine may have a balance box for 
wise identified with the machine to which 

minor adjustments. If a balance box is provided , 
it belongs. 

it shall be permanently fixed , preferably beneath the 

weight pan , and shall be large enough to contain 
(e) Loose Counterpoises.- -Where loose weights loose material to an amount up to one percent of 
are used as a counterpoise they shall be clearly 

the capacity of the machinc. No other adjusting 
and indelibly marked with their equivalent contrivance shall be used . In case of self-in . ic .. tin , 
weight and numbered to identify them with machines , the balance box shall be fixed tole w the 
the machine to which they belong . 

goods pan . 
545 GI/ 87 --26 
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Fig . 50 . Mi-I disatirik Macisir ; 


(c ) The indicator scale shall be graduated into 
division of equal weight- value and the distance between 
minor graduations shall be not less than 


(1) 1. 2 mm for dial indicators, and 
( ii) 2 mm for indicators with optical projections. 


1-18 51 -- Semi- Sell -Ispdicating Machine 
(f) The value of the minor graduation of the chain 

experessed in units of mass, shall be in the form 
1x100, 2x10n or 5x 10m n being a positive or 
negative whole number or zero . 

( g ) The self indicating and semi-self -indicating 
machines excepting out-of level scale , shall be provi 
ded with levelling screws and a circular bubble . 
Note . If there are three legs two of them shall 

be provided with levelling screws and in 
case of four legs at least three shall be 
provided with levelling screws. 


On circular dials, the distance between minor 
graduations shall be uniform . On fan - shaped 
and linear dials , the distance between minor gradua 
tions may be variable but the greatest distance shall 
not be more than 1: 2 times the smallest . The 
weight corresponding to tho distance between the 
minor graduations shall not exceed the value shown 
in Table 34 . 


The extreminty of the pointer shall not exceed 
1 mm in width and shall not be more than 3 mm 
away from the graduated surface of the dial. The 
position of the pointer, at no load , shall be clearly 
: icated by the zero mark . 


(h ) When tare bars are graduated they shall only 
permitted provided the chart capacity and the 
total capacity (chart plus tare bar) comply with 
capacities shown in Table 34 . 
Note... When tare bars are used and are not gradua 

ted except with a zero mark , they shall not 
be taken into account when calculating the 
capacity of the machine, Ungraduated taro 
bars shall be marked with zero . 
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4 . TESTS 

(a ) All self - indicating and semi-self- indicating 
counter machines shall be tested on a horizontal 
level plane . 

(b ) The machines shall be tested throughout the 
full range of their capacity by progressively increasing 
the load . The permissible error at any load shall 
not exceed the limits specified in Table 34 . 

(c ) When the pans are loaded to half the capacity 
the weight indicated on the dial shall be correct 
within the permissible error, when the load is 
moved within a distance from centre equal to one 
third of the greatest length of the pan . 


(d) When the goods pan is in the form of a scoop , 
the machine shall be correct to the prescribed limits 
of error if half the full load is placed against themiddle 
of the back of the scoop and the other half in any 
position of the scoop . 

(e ) Self -indicating and semi-self- indicating machines 
shall not be tested for sensitiveness . 

5 . SEALING 

(a) Each machine shall be proivded with a plug 
or stud of soft mctal on a conspicuous part of the beam 
or body to receive the stamp or the seal of the veri 
fication authority. Such a plug or stud shall be made 
irremovable by undercutting it or by some other 
suitable manner . 


— 


- 


- 


- 


- 


- - 


TABLE 34 
Maximum permissible citor for self - indicating and semi-self-indicating counter type weighing machine 
Capacity 

Maximum value of Maximum permissible crror at any load 

the minor graduations 
- - - -- - - - 
100 kg 200 g 

( A ) Self -indicating Machines 
50 kg 

100 g 
30 kg 
20 kg 

Verification 

Inspection 

A weight equal to one half of the A weight equal to one minor 
5 kg 

minor graduation 

graduation . 


DO600 


100 g 
100 % 

50 


10 kg 


EOEDbo 


3 kg 


2 kg 


1 kg 


60COD 


500 g 


200 g 


EDtoboB 


100 g 


( B ) Semi-self- indicating Machines 
A weight equal to one half of 
minor graduation 


A weight equal to one minor 
graduation 


100 g 
100 kg 
50 kg 
30 kg 
20 kg 
10 kg 
5 kg 


EODEOED060 


3 kg 
2 kg 


ED 


1 kg 
500 g 
200 g 
100 g 


to 


en 
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(i) The steelyard shall not have any readily remo 

vable parts except the support for propor 
tional weights. The minimum travel of stcel 
yard shall be 10 mm either way . 


PART XI- PERSON WEIGHING MACHINES 
1. DEFINITION 

(a ) A person weghing machine means an instru 
ment with a weighingmachanism and with a platform 
to receive the person to be wrighed . The weight of 
the person is indicated with a steelyard or any other 
form of indicator or by a ticket printing device . 


( ii) The top and bottm of the guide of steolyard 

shall be fitted with non -magnetic material if 
these are made of ferrous material. 


( iii) When the steelyard is provided with notches , 

these shall be suitably protected . 


(b ) Person weighing machine of steelyard , dial 
and ticket printing types are illustrated in Figs. 
52 . 53 and 54 respectively . These drwaings are 
illustrative only and do not specify any particular 
design . 


(iv) The value of the smallest division on the steel 

yard shall be got more than 50 g and the 
steelyard shall be graduated with 5 Kg. X 
50 g divisions. 


2 . CAPACITY 

The person weighing machine shall have capacity 
not less than 120 Kg. capacity . 


3. GENERAL REQUIREMENTS 

(a ) Platform . — The maximum size of the plat 
form shall be 400 x 350 mm area . The platform shall 
not extend beyond the frame on any side . 


(v) Balancing Arrangements — Where a balancing 

device is provided on the steelyard , the bal 
anco ball shall not be easily accessible. Tho 
balancing arrangement shall have a range not 
cxceeding 0 . 5 per cent of the capacity of the 
machine and not less than 0 . 1 per cent of 
the capacity cach way . The balancing ball 
shall be securely attached to tho steelyard . 
The balancing ball shall be actuated by knurl 
ed headed bolt passing through it . .. 


(b ) Stealyard - ( wherever provided ). 


MU 


PERSON WEIGHTING MACHINE STEELYARD TYPE 

Figure - 52 


( 
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PERSON WEIGHING MACHINE, TICKET PRINTING TYPE 
Fig . 53 Person Weighing Machine, Dial Type 

Figure - 54 
(c) In the case of person weighing machine provi 

(d ) In the case of person weighing machines provi 
ded with dial 

ded with ticket printing device 
(i) racks and pinjons shall be of suitable hard 

(i) The racks and pinions shall be of suitable hard 
wearing material and shall be finished smooth . 

wearing material and shall be finished smooth . 
( ii) The extremity of the pointer shall in no posi 

(ii) The weight shall be legibly indicated on 
tion be at a greater distance from the graduat 

the ticket. 
ed surface of the dial than 5 mm . If the 

(e) Proportional weights (wherever provided ) 
pointer is on a differeent plane, the extre 
mity of the pointer shall be on graduated 

(i) All proportional weights shall be identified 
portion of the dial, but shall be so made as 

with the machine by a number or any other 
not completely obscure the graduation mark 

suitable mark of identification which shall 
or make it difficult to read any graduation 

be indelible. The counterpoise weights shall 
mark 

be marked with their equivalent weights in 

the following manner : 
(ii) The djal shall be graduated reasonable into 

किलो cr किग्रा 100 kg 
equal parts and the minjmum width apart 
of the graduations shall not be less than 

Note.- - The abbreviation fmtor fact may be indi 
1 . 5 mm . 

cated in the regional script. 

( ii) Proportional weights shall be hexagonal in 
and the value of the smallest graduation 

shape with a slot of suitable size to allow 
shall not be more than 500 g . 

then being placed on the counter balance. 
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( iii) The proportional weights shall be made of 

cast iron or brass, 


TABLE 35 .-- MAXIMUM PERMISSIBLE 
ERROR AND SENSITIVENESS FOR PERSON 
WEIGHING MACHINES . . 


Type of Machine 


(iv ) The proportional weights shall have one rect 

angular loading hole which shall be under 
cut or tappering outside so as to hold lead 
securely for adjustments. The undercut hole 
shall be of reasonable size so as to 
accommodate the load required for adjust 
ment. The surface of the lead in the loading 
hole shall not be less than 2 mm inside from 
the bottom surface of the weight. 


Sensitiveness Maximum per 
when fully missible error 
loaded plus or minus 

at any load 
upto full load 


Verifica - Inspec 
tion tion 


1. Steclyard 25 g . 
2 . Dial type - 
3 . Ticket issuing – 

type 


50 g. 100g 
250 g 500g . 
500 g. 1Kg. 


(v) The denominations of proportional weights, 

shall be 1 Kg., 2 Kg. 5 Kg. or a multiplo 
or sub -mutiple by 10 or a power of 10 of 
any of those weights . The total equivalent 
value of the proportional weights shall 
not exceed the capacity of the machine . 
For the purspose of calculating total capacity , 
the graduation on the steelyard shall not be 
taken into account. 


5 . TESTS 


(a ) The steelyard of the person weighing machino 
shall remain horizontal at no load . In case of dial 
typo machines , the position of indicator, at no load , 
shall be at zero mark . 


(b ) The machines shall be tested to verify the 
accuracy of numbered graduations upto the total 
capacity . 


(c ) All proportional weights , where these aro 
provided shall be tasted and than suitably sealed to 
prevent tampering . 


PART XII - TOTALISING WEIGHING 
MACHINES 
1. DEFINITIONS 

(a ) Totalizing Hopper Weighing Machine A 
totalizing weighing machine in which the load is 
devided into a succession of disercte equal or uncqual 
individual loads, which are weighed in a hopper, 
grab or other receptacle . 

(b ) Continuous Belt Conveyor Weighing Machine 
A totalizing weighing machine in which the load 
is carried on an endless flexible helt supported by 
a roller or rollers attached to the woighing mocha 
nism . 
2 . GENERAL REQUIREMENTS 

(a ) Removable Parts - - Every readily removable 
part of a machine, the removal of which would affect 
the correctness of the machine shall be so made and 
fitted that it is securely located in its operating posi 
tion. A part shall be deemed to be readily removable 
if it is possible to remove it without the use of a 
tool. 

(b ) Adjusting Mechanism .- - Any adjustable part 
or mechanism shall be secured or protected so that 
it shall not be altered without the use of a tool or 
accidentally put out of order during normal working . 

(c) Manual Controls - All manual controls , the 
operation of which might effect premature discharge , 
shall be inoperable whilst the weighing machine is 
in operation . 

(d ) Minimum Weight Increment — The minimum 
weight increment of the totalizing register or indicator 
shall not exceed : 
(i) For totalizing hopper — 1/25 of maximum 

weighing machine load . 
(ii) For continuous best - Maximum rate of weigh 

conveyor weighing ing in tonnes per 
machine. 

hour/ 10 ,000. 


(d ) Person weighing machines with the steelyard 
arrangements shall be tested for error at any load 
up to full load as well as for sensitiveness at full load . 
The maximum persmissible errors and sensitiveness 
are given in Table- 35 . 

(c ) Person weighing machines provided with dial 
type indicator or ticket printing device shall be tested 
for errors only. No sensitiveness test shall be taken 
on such machines. The persmissible error at any 
load upto full load shall not exceed the limits prescri 
bed in Table - 35 . 


6 . SEALING 


The person weighing machine shall be fitted with 
an unremovable plug in its conspicuous part, to receive 
the seal of tho verification authority , 
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Part XIII — Baby Weighing Machine 


3. TEST FOR ACCURACY. 

( a ) The accuracy of the totalizing register or indi 
cator shall be tested as follows and shall be within 
the limits specified under 3 (b ). 


1. Definition 


(a ) A baby weighing machine moans a weighing 
machine with a pan to receive the baby to be weighed. 
A typical baby weighing machine is illustrated in 
Fig . 55. 


(i) For totalizing hopper weighing machines - - A 

total teșt load equal to not less than forty 
times the maximum load for which it is design 
ed shall be reweighed on another instrument 
(the accuracy of which has been previously 
verified by the Inspector ). The total test 
load shall be built up from individual loads 
varying from the minimum load marked on 
the machine to the maximum . Where the 
foregoing test is not practicable , the mach 
ine shall be tested by the application 
of standard weights. 


2 . Capacity 

(a ) The machines shall have a maximum capacity 
of 10 , 15 or 20 kg. 


3. General Requirements 


(a ) The pan for the baby shall be either an oval 
or a roctangular basin , or an open - ended throught 
of the following approximate dimensions . 


Minimum 
Dimensions 


(ii) For a continuous belt conveyor weighing mach 

ine A total test load equal to not less than 
500 times the minimum weight increment 
of a totalizing register or indicator shall bo 
rewcighed over another instrument (the accu 
racy of which has bcen previously verified by 
the Inspector). If the machine is capable 
of operating at various speeds of operation 
it shall be tested at the maximum reasonable 
speed and at the minimum . 


mm 


Length 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


550 


Width 


. 


. 


. 


300 


17 Dopth Basin Typo 


100 


(b ) Liinits of Errors - The error, in excess or 
deficiency shall not exceed 0 . 5 per cent of the total 
test load passed over the machine . 


Through type . 


. 


. 


. 


. 


125 


4 . MARKING AND IDENTIFICATION OF 
PARTS 


(b ) The pan shall be smooth , non -porous, rea dily 
cleanable and of adequato strength and should 
proferably be made of a low heat- conducting ma 
terial. Wicker -work shall not bo used in tho cons 
truction of the pan . 


( c ) Counter type baby weighing machines shall 
bo provided with hard rubber or fibre stops to pre 
vent noise or jar in the out- of-balance position . 


(a ) Rate of Weighing ~ Every totalizing weighing 
machine shall be clearely marked with the maximum 
and minimum rates of weighing for which it is designed 
and with the maximum weight per weighing cycle or 
maximum instantancous load it is designed to carry . 
The marking shall be in letters and figures of 
uniform size of a minimum height of approximately 
5 mm . 


( d ) All machines shall be so constructed as to 
enable a direct net weighing to be obtained . 


(e) Baby weighing machines of the spring - balance 
solf - indicating or semi-self-indicating types shall be 
fitted with officient oscillation control devices. 


(b ) Removable Parts. - Every readily removable 
part, the removable of which would affect the correct 
ness of the machine shall be numbered or otherwise 
identified with the machine to which it belongs. 


(c) Loose Counterpoises - - Loose counterpoises, 
when used for counter Balancing , shall be clearly and 
indelibly murked together with their equivalent 
Weihgts and shall be numbered to identify with the 
machine to which they belong . 


(1) In spring-balance, self- indicating or semi 
self -indicating type of baby weighing machines tho 
dial shall be graduated into equal parts and the 
minimum distance between consecutive graduations 
shall be not less than 2 mm . Provision of a screw 
for adjustment of the pointer to correct zero error 
shall also be provided . 
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BABY WEIGHING MACHINE 

Figure - 55 
(g ) The extremity of the pointer shall not exceed error shall not exceed the maximum permissible 
1. 0 mm , in width and shall be not more than 3.0 orror prescribed at full load . 
mm away from the graduated surface the dial. The 

(d ) Thc machine shall be correct within the maxi 
weight corrosponding to the interval between con 

mum permissible error whether the test is made 
socutive graduation marks shall not exceod 50 g . 

by progressively or decreasing loads. 
(b ) The base of the machine shall bo wido and (e ) For counter type machines the sensitiveness 
heavy to avoid tilting and the position of the index , and the maximum increasing perinissiblo error shall 
when there is no load shall be clearly indicated by a be as in Table 36 
zero mark . 

TABLE 36 
(i) When the weighing machine is provided with 

( after sealing) 
an adjustable pointor , the range of adjustment shall 

Capacity Sensitiveness maximum 
not exceed one per cent of the capacity of the machine . 

permissbible 

when fully loaded error in excess or Defi 
4 . Tests 

ciency when fully loaded 
(a ) In spring -balanco, self - indicating or semi 

Verification Inspection 
self -indicating type of machines, the permissible 
error shall not exceed the woight corresponding to 
half tho intorval betworn consecutive graduation 

10 , 5 

12 . 0 
marks. 

20 

13 . 5 
(b ) Whion a load equal to half the capacity of the 
machine is placed at the farthest point from the 

(f) The spring-balance typo machine shall be 

loaded to its full capacity and the load maintained for 
centre of the pan and the other half at any position , 
the machine shall be correct to the prescribed limit 

a period of 24 hours after which it shall be removed . 

Four hours after removal of the load , the balance 
of error. 

shall not show any permanent set . Further , when 
(c ) Each numbored graduation of the machine tested stated in 4 ( d ), it shall record correct readings. 
shall be tested . The error plus or minus for loads NOTE : The test specified in 4 (f) shall be conductod 
upto half the capacity shall not be more than half 

only at the time of initial verification , and 
the maximum permissiblo error, prescribed at full 

at least one or 1 percent of the lot, whichever 
load ; for loads between half and full capacity the 

is more , shall bo subjected to this test. 
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5 . SEALING 

of a new proportional weight shall be 
Each machine shall be provided with a plug or 

at least 3 mm inside from the bottom 
stud of soft metal on a conspicous part of the heam or 

surface of the weight. 
the body to receive the stamp or seal of the verification 

(iv ) The smallest denomination of the pro 
authority . Such a plug or stud shall be made irremov 

portional weight shall be equivalent to 
able by undercutting it or by some other suitable 

the weight represented by the maximum 
method . 

graduation on the minor bar. 
PART XIV -- WHEEL WEIGHERS 

(v) The denominations of the proportional 
1. GENERAL 

weights shall be chosen from the series 

of weights conforming to 1,2,5 and their 
The part deals with the requirments for steelyard 

decimal multiples . Further, any number of 
type and dial type wheel weigbers of capacities 1, 3, 
5 , 10 and 15 tonnes. The steelyard typo wheel weighers 

proportional weights in any one of the 

aforesaid denomination may be inclu ded 
may be provided with proportional weights and /or 

provided the total equivalent of all the 
sliding weights. 

proportional weights does not exceed 
2.-GENERAL REQUIREMENTS 

the capacity of the weighing instrum ents. 
(a ) Steelyard (wherever provided ) 

NOTE : While arriving at the capacity of the wheel 
(i) The steelyard shall not have any readily 
removable parts except the support for 

wcigher the maximum graduation shown on 
the proportional weights. One or more 

tho steelyard in the case of loose weight type 
steps shall be provided to prevent the 

wheel weighers and on the minor bar in the 
proportional weights . One or more steps 

case of ‘no loose weight type wheel weighers 
shall be provided to prevent the sliding 

shall not be taken into account. 
poise or poises from travelling past the 3. TESTS AND TEST METHODS 
zero mark . 

(a ) The range of balancing or adjusting arrange 
( ii) Tho top and bottom of the guide steelyard ment shall not exceed two per cent of the capacity of 

shall be fitted with non -magnetic material, themachine .Wheelweighers of the steclyard (type shall 
( iii) When steelyard is provided with notches be tested for sensitiveness an error at full load and shall 
they shall be suitably protected . 

comply with the requirements specified in Tablo 37 . 
(iv ) In the wheel weigher provided with more Wheel weighres of the dial type shall bo tested for error 
than one bar , the value of the interval 

at full load and shall comply with the requirements 
between successive graduations on the 

specified in Table 37. The wheel weighers may 
minor bar shall not exceed the greatest 

be tested for accuracy by any of the methods given in 
error allowed for that capacity , as specified 

3 (b ) to 3(d ). 
in Table 37. 

(b ) Weigh - Bridge Test Method 
b ) In dial type machines, the racks and pinions 

(i) The machine shall be correctly adjusted 
shall be of suitably hard wearing material and shall 

to zero . 
be finished smooth . 

(ii ) A pair of the machines shall be laid in 
(c ) Graduations - The value of the interval between 

such a way that one shall be on the plat 
successive graduationt on dials or minor steelyards 

form of a weighbridge and one off the 
and major steelyards of weighing instruments shall 

weigh - bridge platform . (if necessary a 
be such that it corresponds to one of the weights 

dummy may be used in place of the other 
in the series 1, 2 and 5 or its decimal multiples. 

machine ). 
(d ) Proportional weights (wherever provided ) 

( iii) A pair of wheels shall be driven on to the 
(i) Proportional weights shall be hexagonal 

wheel weighers. The load on one of the 
in shape with a slot of suitable size to 

wheels is then recorded simultaneously 
allow them being placed on the counter 

by the weigh -bridge and the axle weigher. 
balance . 

The other three wheels of the vehicle are 
( ii) The proportional weights shall be made 

clear off the weigh -bridge platform . 
of cast iron or brass, 

( iv ) The weighers shall be loadod with incre 
( iii ) The proportional weights shall have one 

ment of heavy loose materials , so as to 
rectangular loading hole which shall be 

show indications on the weigh -bridge 
under- cut or tapering towards, so as to 

corresponding to the number graduations 
hold the lead securely for adjustments , 

on the wheel weigher to the highest 
The surface of the lead in the loading holc 

practicable amount. 
545 G1/ 87 - 27 
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( v ) The readings of the wheel weigher shall 

be compared with the weigh -bridge 
indications allowing plus or minus toler 
ance as laid down in Table 37 and the 


necessary allowances shall be giveti for 
the error, if any, if the weigh - bridge used 
for testing wheel weigher. 


TABLE 37 
SENSITIVENESS AND ERRORS FOR WHEEL WEIGHERS 


- 


- - - - 


-- -- - - 


Capacity 


Sensitiveness when 

fully loaded 


Verification 
maximum permissible 

error, plus or minus, 
at full load 

For steel For dial 
type yard type ma 
Machincchines 


Sensitiveness when Inspection Max . 
fully loaded permissible error , 

plus or minus full 
load . 
Por steel For dial 
yard type type ma 
Machines chines 


- 


- 


-- - - - - - - 


Tonne 


KB 


3 


Kg Kg 

2 A weight corres - 
4 ponding to one 
6 half the interval 
10 between consecu - 
10 tive graduations 


19 
15 
15 


Kg 

4 A weight corres 
8 ponding to the 
20 interval between 
20 consecutive 

graduations. 


- - - 


- - 


- - 


- - - - 
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(©) Calibrated Lover Test Method 
(i) The instrument shall be placed on the calibrat 

ing platform with the calibrating lover in 
position adjusted to zero . 


5 . IDENTIFICATION OF PARTS 

(a ) Detachablo parts which may affect the accuracy 
of the wheel weighers shall be indelibly numbered or 
marked so as to facilitate identification. 

(b ) All loose proportional weights shall be identi 
fied with the machine by a number or any other suit 
able mark of identification which shall be indelible . 


( ii ) Test weights shall be added to the calibrating 

lever in ratio to the graduations on the steel 
yard or dial of the instrument. 


(iii ) The instrument shall be tested at each num 

bered graduation upto and including one 
tonne or such smaller amount as the last 
graduation on the steelyard indicator or dial 
may show . The instrument shall be tested 
upto its maximum capacity , 


6 . SEALING 

(a ) Dial machines shall be fitted with soft metal 
plug or stud to recieve the stamp or scal ofthe verifica 
tion authority and wherever practicable, this plug shall 
be passed through the dial and the frame. The plug 
or stud fitted on the dial shall be so supported as to allon 
no risk of damage to the instrument. 

(b ) On wheel weighers other than those on djal 
type, plug or stud shall be provided in a conspicuous 
position on the indicating lever or stcelyard . 


All loose counterpoises and proportional 
weights relating to the instrument should 
be tested , 


( d) Wheel Weigher Test Method . 
(i) Wheel weigher testing machine of suitable 

capacity and with an internal between succe 
ssive graduation corrosponding to 5 kg or less 
shall be used . 


SEVENTH SCHEDULE 

HEADING - B 

(Scc rule 13) 
SPECIFICATIONS FOR NON -AUTOMATIC 
WEIGHING INSTRUMENTS 

1. GENERAL 


(ii ) The wheel weigher shall be kept on the plat 

form of the machine and the zero of both 
testing machine and the wheel weigher ad 
justed . The wheel weigher shall then be 
loaded with the help of the loading wheel 
and readings of the wheel weigher and testing 
machine shall be compared as specified in 
3 (b ) ( v ). 


These specifications are based on the International 
Recommendations as adopted by the International 
Organisation of Legal Metrology and shall apply to 
all weighing instruments of high , medium and ordi 
nary accuracy classes irrespective of whether they are 
analogue or digital. 
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2. TERMINOLOGY 

( p ) Automatic Zero - Setting Device. — A device fo 
(a ) Non - Automatic Weighing Instruments . 

setting the weighing instrument to zero automatically 
Weighing instruments which require an operator without the intorvention of an operator . 
during the weighing process, for example to deposit 

( q) Automatic Zero Correction Device . - A de 
the loads on the load -receiptor or to remove them and vice for correcting automatically the deviations from 
also to obtain the result . 

zero on each weighing result , 
Non automatic weighing instruments may be 

(r) Initial Zero -Setting Device .-- A clevice for 
- graduated or non - graduated , 

setting the weighing instrument to zero automatically 
= self indicating , semi-self iudicating or non -self 

at the time the instrument is switched on and before 
indicatig . 

it is ready for use. 
(b) Graduated Weighing Instruments. -- Weigh 

(s) Tare Device .- - A graduated or non -graduated 
ing instruments which allow direct reading of the com 

device for resetting the indication of a weighing ins 
plete or partial weighing result, whether the indica 

trument to zero when load is placed on the load receip 
tion is analogue or digital. 

tor . This resetting is possible without altering the 

weighing range of the instrument in the case of Tare 
(c) Non -graduated weighing Instruments.- -Weigh 

Adding Device , and by reducing the weighing range of 
ing instruments which is not fitted with a scale number 

the instrument in the case of Tare Substracting Device. 
ed in units of mass. 

(t) Non -automatic Tarc Device . - -A device fo * 
(d ) Self indicating weighing Instruments. -- Weigb 

balancing the tare, by an operator. 
ing instruments in which the position of equilibrium 
is obtained without the intervention of an operator. 

( u ) Semi-automatic Tare Device - A divice for 
(e ) Semi-self indicating Weighing Instruments. 

balancing the tare automatically following a single 

manual command . 
Weighing instruments with a self- indication weighing 
range, in which the operator intervenes to alter the 

(v ) Automatic Tare Device . -- A device for balanc 
limits of this range . 

ing the tare automatically without the intervention 
(f) Non -self indicating weighing Instruments . 

of an operuitor , 
Weighing instruments in which the position of equili 

(w ) Locking Device .-- A device for immoblizing 
brium is obtained entirely by the operator . 

all or part of the mechanism of a weighing instrument. 
(g ) Load Receiptor. The part of the instrument 

(x ) Selection Mechanism for Load Receiptors and 
which is intended to receive the load . 

Load Measuring Device .-- A mechanism for attaching 
(1 ) Loud Measuring Device. - - The part of the 

on or more load receiptors to one or more load 

mea - uring devices. 
weighing instrument which measures the mass of the 
load by means of an equilibrium mechainism and an 

(y ) Maximum Capacity (Max ) .. . The maxinium 
indicating and /or printing device . 

weighing capacity of the weighing instrument, not 
(i) Equilibrium Mechanism -- A part of the load 

taking into account the additive tare capacity. 
measuring device for balancing the force produced 

(z ) Minimum Capacity (Min ) - The value of the 
by the load whether it is reduced or not. 

load below which the weighing results may be subject 
(i) Indicating Device - The part of the load 

to an excessive relative error . 
measuring device which displays the weighirgi sult . 

( za ) Weighing Range - The range between the 
The indicating device is composed of indi ting 

maximum and minimum capacities . 
element and scale marks. 

( zb ) Maximum Additive Tare Effect . — The maxi 
(k ) Printing Device - - The part of the Ic ... measur 

mum capacity of the tare additing device 

(zc ) Maximum Substractive Tare Effect. The 
ing device which prints the weighing result , 

maximum capacity of the tare substractive device. 
(1) Levelling Device - A device for sciting the 

(zd ) Self- indication (or Printing) capacity . - - The 
weighing instrument to its reference position , 

weighing capacity within which equilibrium is ob 
(m ) Zero - Setting Device . - A device for setting 10 tained without the intervention of an operator. 
zero and / or maintaining at zero the indication of 

(ze ) Reference Position — The position of the weigh 
the weighing instrument when there is no load on the ing instrument at which the operation for its use is 
load receiptor. 

carried out. Generally the operation for use is carri 
(n ) Non - automatic Zero - Setting Device .. - A de 

cd out at horizontal position . 
vice for setting the weighing instrument to zero by an 

(zl ) Scale Interval (d ). The value , expressed in 
operator. 

units of mass, of the differenco between two consecu 

tive values of indication . 
( 0 ) Semi-automatic Zero -Setting Device. - A de 
vice for setting the weighing instrument to zero 

In the case of a weighing instrument having una 

logue indication , it is the difference between the values 
automatically following a manual command . . 

corresponding to two consecutive scalo marks. 
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In the case of a weighing instrument having digital 
indication it is the difference between two consecutive 
indicated values for digital indication . 

(zg ) Verification scale Interval (e). The valuc, 
expressed in units of mass , used for the classification 
of weighing instruments . 

(zh ) Number of Verification Scalo Interval (n ).- - 
Quotient of the maximum capacity and the verifica 
tion scale interyal : n = Maxle 

(zi) Scalc Interval of Numbering . The valuo, 
cxpressed in units of mass, of the difference between 
two consecutive numbered scale marks . 

(zj) Discrimination . The value of the smallest 
additional load which , when gently deposited on or 
removed from the load receiptor , causes a perceptiable 
change in tho indication . 

(zk ) Repeatability... Ability of an instrument to 
provide results which agree ono with the other for the 
same load deposited several times, in a practically 
identical way, on the load receptor under reasonably 
constant tost conditions. 

(zl) Analogue Indication . - The indication allow 
ing the evaluation of the equilibrium position to a 
fraction of the scale interval. 

(zm ) Digital Indication .--- The indication in which 
the scalo marks, generally composed of a sequence 
of aligned igures, do not permit interpolation to 
fractions of the scale interval. 

(zn ) Rounding Error of Digital Indication . — The 
difforonce between the digital indication and the result 
the weighing instrument would give with analogue 
indication . 

( zo ) Maximum Permissiblo Error . - -Maximum 
difference , in excess or deficiency , permitted under 
those specifications between the weighing result 
and the equivalent in standard weights or standard 
mass of the load weighed ; the instrument being at zero 
at no load . 

3. GENERAL REQUIREMENTS OF CONS 
TRUCTION 

(a ) General 
(i) Tho weighing instruments shall be rebustly 

and carefully constructed in order to ensure 
that they maintain their accuracy and metro 

logical qualities while in use. 
(ii) The weighing instruments shall be so design 

ed as to enable the tests set out in those spec - 

fications to be carried out . 
(iii ) The weighing instruments shall have no 

characteristics which are likely to facilitalo 

their fraudulent use . 
(iv ) The weighing instruments shall be so cons 

tructed that it maladjustment likely to dis 
turb .their operation cannot take place without 
its effect being visible . 


(b ) Load measurement : Indication and Printing 
(i) The unit of moasurement of mass shall be the 

kilogram (symbol:kg) 
Note : The unit of mass in general use are : 
microgram (ug ), miligram (mg), gram (g ), 

kilogram (kg) and tonno (t). 
( ii) The scale interval, expressed in units of mass , 

shall be in the form 1x1 ok , 2x10k , or 5x1 ok ; 
the index k being a positive or negative whole 

number or equal to zero . 
( iii) Tho scales, numbering or printing, shall per 

mit the figures which form the weighing re 

sults to be read by simple juxtaposition , 
(iv ) The height of Figures forming the weighing 

tsesults shall not be less than 2 mm in ana 
logue indication , and shall not be less than 5 

mm in dig tal indicator . 
( v) The printing of the weighing result shall be 

clear and indelible. 
(vi) Weighing results, indicated or printed , shall con 

tain the names or symbols of the units of 
megsurement in which they are oxpressod . 
These names or symbols shall appear on the 
indicating devices , 
If printing takes place , the name or the sym 
bol of the units of measurement shall be 

printed . 
(vii) The reading of weighing results, indicated or 

printed , shall be clear and unambiguous. 
(viii) The indication and printing shall be made im 

possible on all weighing instruments above the 
maximum capacity increased at the most by 9 
scale intervals ; 
Provided that its requirement shall not apply 
in the case of weighing instrument used for 

weighing in motion. 
(ix ) The printing shall be made impossible on all 

weighing instruments when the indication is 

not stablo. 
(x ) Stops thall be provided to limit the movement 

of the indicating element whilst allowing it to 
move below zero and above the capacity of 
self indication , 


(c) Zero - Setting 
(i) The weighing instrument may be provided 

with ; — one or morc zero -setting devices, or 
an automatic zero -correction device, - a 
combination of one or more zero -setting 

devices and automatic zero -correction device. 
(i ) The effect of the zero setting device shall not 

be greater than 4 % of the maximum capacity 
of the instrument. 
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( iii) If a weighing instrument has a zero -sotting 

device and a tare device , the control of the 
zero -setting device shall be separate from that 

of the tare device . 
( vi) Weighing instruments with digital indication 

which are not fitted with any analogue indica 
tion or with an indicating device the last figure 
of which is clearly differentiated from the 
other figures , shall be provided with an ad 
ditional zero checking device . 
This device shall indicate clearly any devia 
tion from zero greater than 1/4 scale interval. 
This device is not mandatory on weighing 
instruments fitted with an automatic zero 
setting device or with an automatic zero 

correction devicc . 
(v) The operation of an automatic zero -setting 

device or of an automatic correction device 
shall be possible only when the weighing 
instrument is in a position of stable equili 

brium . 
( d ) Levelling 
(i) Weighing instruments except the following 

categories shall be provided with a levelling 

device and a level indicator : 
- - freely suspended instruments ; 
--- instruments installed in a fixed manner ; and 
- out-of- level instruments (being out of level by 

five per cent in any direction ). 
( ii) The level indicator shall be fixed on the ins. 

trument in an irremovable manner, in a place 

clearly visible to the user . 
(c) Tare Device 

The following requirements shall apply to the 
weighing instruments provided with tare 

device : 
(i) The operation of the tare device shall be 

visibly indicated . 
( ii ) When the use of a tare substracting dovice does 

not allow the value of the residual weighing 
range , to be known , a device shall prevent the 
use of tho instrument above its maximum 
capacity or indicate that this capacity has been 

reached 
( iii ) The tare device shall be such that it can not be 

used below its zero effect or above its maxi 

mum indicated effect. 
(iv ) The scale interval of a graduated tare device 

shall be in the form specified in clause 3(b ) 
( 11 ) and shall be equal to , or smaller than 

the scale interval of the indicating device. 
(v ) Semi-automatic or automatic tare device, if 

provided , sball operate only when the weigh 
ing instrument is in a State of stable equili . 
brium . 


f) Weigh or Locked position 
If the weighing instrument has one or more devices 

for locking the weighing machanism , these 
devices shall have only two stable positions 
corresponding to Locked and Weight and 
weighing shall be possible only in the Weight: 

position . 
The locked and Weigh position shall be clearly 

shown. A preweigh position may exist on 

instruments of high accuracy class . 
( g ) Sclection Mechanisın 

The following requirements shall apply to the weigh 
ing instruments provided with selection -mechanism 
for load receiptors and load measuring devices. 
(i) The selection mechanism shall ensure com 

pensation for the unequal nonload effect of the 
various lond receiptors and load transmitting 

devices in usc. 
( ii ) The zero setting of the weighing instrument 

with any multiple combination of various load 
measuring devices and load receiptors shall 
be capable of being carried out without any 

ambiguity . 
( iii) Woighing shall be impossible while selection 

devices are being used . 
( iv) The coinbinations of load receiptors and load 

measuring devices used shall be easily identi 

fiable . 
(h ) Indicating Device with scale Marks on a Dial 

The following requirements shall apply to the 
weighing instruments having indicating device with a 
scale marked on a dial : 
(i) The scale marks shall consist of lines of equal 

thickness . This thickness shall be constant 
and shall be between 1 and 1/4 of the scale 
spacing , without being less than 0 .2 mm . The 
length of the shortest line shall be equal to or 

more than the scale spacing . 
(ii) The scale spacing shall not be less than 1 mm 

in the case weighing instrument of high accu - . 
racy class. In the case of weighing instru 
inents of medium and ordinary accuracy 
classes, the scale spacing shall not be less than : 
1. 25 mm for dial indicating devices, 
1.75 mm for optical projection indicating de 
vices, 5 mm for digital indicating devices, with 

or without optical projection . 
Note : " Scale spacing " means the distance between 

any two successive scale mark . 
( iii) The scale spacing shall be approximately cons 

tunt so that on a given scale, the greatest xale 
spacing shall not be more than 1. 2 times the 
smallest scale spacing . 
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( iv ) On one and the same scale, the scale interval 

of numbering shall be constant, and shall be in 
the form 1x 10x, 2x 104 or 5 x 104, the indoxk 
being a positive or negative whole number or 

equal to zero . 
(v ) On one and the same scale, the scale interval 

of numbering shall not be more than 25 times 

the scale interval of the instrument, 
( vi) The width of thereading index shall be approxi 

mately equal to that of the scale marks, and the 
distance between the scale and the reading 

index shall not be more than 2 mm . 
(1) Indicating Device with scale Marks on sliding 
Poise Bars. 

The following requirements shall apply to the 
weighing instruments having indicating device with 
scalc marked on sliding poise bars : 

(i) On minor bar (or bars ) on which the scale 

interval is the actual scale interval of tho 
instrument, the scale marks shall consist 
of lines of equal thicknoss. On major bar 
(or bars ) the scale mark shall consist of 

notches. 
( ii) The distance between tho scale marks shall 

not be less than 2mm . 
(ii) The displacement of sliding poise , shall 

be limited to the graduated part of major 
and minor bars ; and the displacement, if 
any, of minor bars - shall also be limited to 

the graduated part of major and minor bars, 
(iv) Each sliding potse shall be provided with 

a reading index . 
(v) Sliding minor bars, if any , are the only moving 

parts permitted in the composition of sliding 

poises, 
(vi) There shall be no cavity on sliding poises 

which could accidently hold foreign materials . 
(vii ) It shall be possible to seal the detachable 

parts of sliding poises. 
(vii) The displacement of sliding poises and minor 

bars shall require a certain effort. 
(ix) When the device permits printing , this 

shall only be posible when the sliding poise 
and the minor bars are each in a position 
coirresponding to a whole number of scale 

divisions , 
, 4 . DESCRIPTIVE MARKINGS 

(a ) Weighing instruments shall carry the following 
markings : 

(1) manufacturer name or trade mark 
(ii) inaximum capacity in the form . Max. 
(ii) minimum capacity in the form . MiD . 
(iv ) verification scale iaterval in the form és 


(v) identification of accuracy class in the form 

of a Roman number in an oval: 
- - for high accuracy class ( 1 ) 
- for medium accuracy class ( III ) 

- for ordinary accuracy class ( HIIT ) 
Noto :- Oval of any shape or two horizontal line, 

joined by two half circle, are permitted . 
(b ) Woighing instruments may carry the following 
optional descriptive markings ; 

(i) scale interval 
(ii) special temperature limits within which 

the instrument is designod for correct opora 

tion . . . . 0 . . . . 0 . 
( ) Weighing instruments provided with a taring 
device shall carry ono of the following descriptivo 
markings as the case may be : 
(i) maximum additive tare effect in the form 

T - t . . . 
( ii ) maximum subtractive tare effect in the 

form T . , 
(d ) Weighing instruments working on electric 
onergy shall carry tho following additional descrip 
tive markings ; 

(i) electrical supply voltage in the form . . . . . V 
( ii ) electrical supply frequency in the form . . . . Hz 

( ) Descriptive markings shall bo indelible and 
have a form and clarity allowing casy reading under 
normal conditions of use of the instrument. 

(f) Descriptive markings shall be grouped together 
in an easily visible location on the instrument, either 
on a plate fixed to the instrument or on the instrumen 
itself. 

(g) The descriptive markings Max . . . . . Min . . . . 
. . . ., shall also be shown close to the indication 
of the result if all the descriptive markings are not 
located there 

(h ) In the case of weighing instruments having 
several load recoptors and load measuring devices , 
such load measuring device which is , or can be , con 
nected to one or more load receptor, shall carry 
markings in respect of the following : 

(1) maximum copacity , 
(11) minimum capacity and 

( iii ) identification mark 
5 . METROLOGICAL DATA 

(a ) Accuracy classes — The weighing instruments 
are dividod , according to their properties , into four 
accuracy classes whose designation and identification 
symbols are as follows: 

special accuracy 
high accuracy 
mediut , accuracy. 
ordinary accuracy 
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provided with an additive tare device, the eccentricity 
tests shall be carried out by means of a test load 
corresponding to one third of the sum of the maximum 
capacity and the corresponding maximum additivo 
tare effect. The test load shall be distributed at diffo 
rent areas of the load receptor. The area shall be 
roughly equal to one fourth of the surface area of the 
load receiptor. 


7. Metrological qualities 

(a ) Repeatability 

The difference betwoon the results of several weigh 
ing of the samo load shall not be greater than the maxi 
mun permissiblo error specified for that load . 


Note :- Weighing instrtment of special accuracy 

class aro pot covered under those specifi 

cations. 
(b ) Verification Scale interval in graduated 
weighing instrument tho verification scale 
interval (e) shall be equal to the scale interval 
(d ) That is oud, 

In non graduated weighing instrument the verr 
fication scale interval is to be chosen by the manu 
facturer according to the requironient of clause (c) 
of this para read with Tables 38 , 39 and 40 . 

(c ) Classification of Weighing Instruments 
The verification scale interval, number of verifica 
tion scale intervals, the maximum capacity and lower 
limit of the minimum capacity shall be as specified 
in Tablo 38 , 39 and 40 . 
1 (d ) Scale Interval of Different Indicating Devices - - 
When a weighing instrument is fitted with several 
indicating devices, the indication of the weighing 
rosult shall be made with the same scale interval 
on all these indicating dovicos. 
6 . Maximum permissible Error 

(a ) Value of errors 

(i) The maximum permissible error may be 
in excess or deficiency ; the instrument having been 
adjusted to zero at no load . 

(ü ) The values of the maximum permissible 
error expressed on terms of verification scale interval 
(e), shall be as specifiod in Table 41, 42 and 43. 

(ili) Tests for crror shall be carried out parti 
cularly at the following loads : 

-- zero load , 

minimum capacity , 
maximum capacity, 
loads at which the value of maximum 

permissible crror changes. 
(b ) Varification of results 

(i) For any load kept on weighing instrument, 
the difforence between the indication obtained whon 
placing the load and indication obtained during the 
following four hours , shall not exceed the maximum 
permissiblc orror for the load applied . 
(ii) The differonce on returning to zero as soon as 

the indication has stablised , after removal of 
any load which has remained on the instru 
ment for half an hour, shall not exceed the 

maximum permissible error at zero load . 
(c) Ecoentricity tests - - The objective of the eccen 
tricity tests is to be ensure that the indications for the 
different positions of the load are correct within the 
maximum permissiblo error for that load . Generally, 
the eccentricity tests shall be carried out by means 
of a test load corresponding to one third of the maxi 
mum capacity . In the case of weighing instruments 


(b ) Discrimination 
(1) Non -self- indicating weighing instruments : 

An extra load equal to one-half of the verifi 
cation scale interval whon gently placed on or 
withdrawn from the instrument at oquilibrium , 
at full load or as near thereto as is practicable, 
shall produce a visible movement of the indi 

cating element. 
(i ) Self or semi-self -indicating instruments with 

analogue indication : 
An extra load equal to the verification scale 
interval when gently placed or withdrwan from 
the instrument at equilibrium , at full load or as 
near thereto as practicable , shall cause a por 
manent displacement of the indicating elo 
ment corsesponding to not less than three 

fourth of the vertification scale interval, 
(iii) Weighing instrument with digital indication : 

An additional load equal to 1.4 times the digi 
tal scale interval when gently placed at or 
withdrawn from the instrument at equilib 
rium under any load , shall change the initial 

indication . 
8 . INFLUENCE FACTORS 

(a ) Temperaturo 
(i) If no particular working tempeature is specifiod 

in the descriptive markings of an instrument, 
it shall mect the requirements specified under 
clauses to 6 and 7 in the range of - 10°C 

to +- 40°C 
( ii) Weighing instruments for which particulars 

limits of working termperaturo are mentioned 
in the descriptive markings, shall moet, within 
those limits , the requirements specificd under 
clauses 6 and 7. However, the range between 
those limits shall not be less than 15°C for 
instruments of high accuracy class and 30°C 
for mcdium and ordinary accuracy classes. 
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(iii) The instrumont shall be such that its indication 

at no load does not vary by more than one 
verification scale interval (e ) for a difference 

of 5°C in ambient temperature. 
(iv ) The verification of the instrument shall be 

carried out at a constant temperature within 
the limits fixed for its operation . The an 
bient temperature shall be deemed to be con 
stant if the following two conditions are satis 
fied . 
(i) The difference between the highest and 

lowest temporature observed during the 

period of testing does not exceed 5°C . 
(ii) The difference between the highest and 

lowest temperature observed during 5 

minutes shall not exceed 1°C 
(b ) Electric Power Supply 
(i) Instrument working on electrical energy 

shall meet the requirements specified in clause 
6 and 7 within limits of variation of the elec 
tric power supply between ( _ ) 15 to + 10 
percent of nominal voltage and + 2 percent of 
nominal frequency 


(ii ) Battery operated weighing instruments shall 

give a clear indication that the crror, in its 
readings will be beyond the maximum peimi 

ssible crror if the battery output is too low . 
9 . VERIFICATION MARKS 

The weighing instrument shall have a suitable 
place to receive the verification marks of the veri 
fication authority. This place shall be such that ; 
(i) the part on which it is Tlocated cannot be 

removed without damaging the marks, 
( ii ) it allows easy application of the marks with 

out changing the metrological qualities of 

the instrument, 
(iii ) it is properly visible without moving the ins 

trument when it is in use. 
The place for the verification marks shall be provid 
ed with a suitable support which may consist of a strip 
of lead or any other material with similar qualities , 
inserted into a plate fixed to the instrument or into a 
cavity bored in the instrument machine . If the verifi 
cation marks consists of an adhesive transfer, a space 
shall be provided for this purpose . 


CLASSIFICATION OF WEIGHING INSTRUMENT 

[See para 6(c)] 
TABLE 38 - -HIGH ACCURACY II 


-- 


- 


Value of verification of 
scale interval(e ) 


Maximum capacity (max ) 


Number of verification scale inter 

val (n ) 


Minimuni capa 
city lower limit 

(Min ) 


More than or 
equal to 


Less than or 
equal to 


More than or 
equal to 


Less than or 
equal to 


-- 


- - 


- 


- 


-- - 


100 


1 mg 
2 mg 


100 g 
200 g 


100 


100 


20 mg 
40 mg 
100 mg 
200 mg 


5 mg 
10 mg 


100 mg 
200 mg 
500 mg 
18 
28 
5 g 
500 g 


100 


500 g 
1 kg 
2 kg 


100 


400 mg 


0 


100 


1 g 


u 


20 mg 
50 mg 
100 mg 
200 mg 


5 kg 
10 kg 
20 kg 
50 kg 


1 kg 


100 ,000 
100 , 000 
100 ,000 
100 ,000 
100 , 000 
100 .000 
100 , 000 
100,000 
100 ,000 
100,000 
100 , 000 
100 ,000 
100 . 000 

100 , 000 
100 ,000 
100 ,000 


58 
10 8 
258 
508 


500 mg 


1 g 
2 g 


5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 


100 kg 
200 kg 
500 kg 


58 


09R 


2. 5 kg 
5 kg 
10 kg 
25 kg 
50 kg 
100 kg 
250 kg 
500 kg 


1008 
250 g 
500 g 


It 


20 8 


1kg 


50 g 
100 g 


5t 
10t 


2 .5 kg. 
5 kg 
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TABLE 39 
MEDIUM ACCURACY - III 


- 


- 


- 


Maximum capacity (max ) 


Mininum capacity 

lower limit ( inin ) 


- -- - - 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - 


- 


Value of verification Number of verilication scale intervallon ) 
of scale interval (e ) --- - - 

More than or Less than or 
equal to 

equal to 


- - 


More than or 

equal to 


Less than of 
equal to 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


-- - 


- - 


- 


-- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


100 


108 


100 mg 
200 mg 
500 mg 


100 


20 g 
50 g 


10 


1 g 


20 g 


50boc 


100 
100 
100 
500 
500 


1 kg 
2 kg 
5 kg 
10 kg 
20 kg 
50 kg 
100 kg 
200 kg 
500 kg 


40 g 
100 g 


20 g 


500 


200 g 
400 kg 


100 g 
200 g 
2. 5 kg 
5 kg 
10 kg 
25 kg 
50 kg 
100 kg 
250 kg 
500 kg 


I kg 


10 ,000 
10 ,000 
10 ,000 
10 .000 
10 ,000 
10 .000 
10 . 000 
10,000 
10 ,000 
10 ,000 
10 ,000 
10 ,000 
10 ,000 
10 ,000 
10 , 000 
10 ,000 
10 ,000 
10,000 


500 
500 


It 


200 g 


500 


2 t 


2 kg 
4 kg 
10 kg 


500 g 


500 
500 


10 t 


I kg 
2 kg 


500 


5 kg 
10 kg 
20 kg 
50 kg 


500 
500 
500 
500 


It 
2 .5 t 
st 
10 t 
25 t 


20 t 
50 t 
100 t 
200 t 
500 t 


20 kg 
40 kg 
100 kg 
200 kg 
400 kg 
It 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - , - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


-- - - 


- - 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


--- - - - 


- 


- 


- 


-- 


- . - 


- . 


- 


TABLE 40 
ORDINARY ACCURACY TU 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Value of verification of Number of verification scale inter- Maximum capacity (Max ) 
scale interval (C ) val ( n ) 

- - 

- - - 
More than or Less than or More than or Less than or 

equal 10 equal 10 cquul to equal to 


Manimum capi 
city ( lower 11 
mit ) (Min ) 


- 


-- 


- - - 


- 


5g 


5 kg 


10 kg 


10 g 
20 g 


100 
100 
100 
100 
100 


b)EDED 


500 g 
1 kg 
2 kg 
5 kg 


50 g 
100 g 
200 g 


50 g 
1008 


20 ky 
50 kg 
100 kg 
200 kg 
500 kg 


500 g 

1 kg 
2 kg 


100 


5 kg 


200 g 
500 g 
1 kg 
2 kg 
5 kg 


100 
100 


1t 
20 


10 kg 


1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 


) 


100 


10 kg 
20 kg 
50 kg 
100 kg 
200 kg 
500 kg 
It 
2t 
50 
10 t 
20 t 
50 t 


100 
100 
100 


20 kg 
50 kg 
100 kg 
200 kg 


10 kg 


100 


20 kg 
50 kg 
100 kg 
200 kg 
500 kg 

515 011/8728 


5 t 
10 t 
20 t 
50 t 
100 
200 t 
5001 


100 
100 


500 kg 
it 
2 t 
5t 


100 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


I T 


T 


E 


- - 


-- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


M 


- 


HTN 


-- 


-- 


- 


-- 


-- 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


. 
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TABLE - 41 
Maximum Permissible Error kn Verification & Inspection 

High Accuracy : II 


Verification 


Inspection 


--- ----- 


+ 0 . 5 e 
+ 1 e 
+ 1. 5 ee 


+ 1 e 
+ 2 e 
+ 3 


for loads between zero upto 5000e 
for loads above 5000 e and upto 20 ,000e 
for loads above 20 ,000e and upto 100 ,000e. 


TABLE _ 42 


Maximum permissible errors on verification and inspection - - Medium Accuracy - III 


Verification 


Inspection 


- --- -. . - - - . ..- 


- - - - - - 


Ule 


+ 0 .5 e 
+ 1e 
-+ 1. 5 e 


+ 2 e 


for loads between zero and upto 500 e . 
for loads above 500 e and upto 2000 e. 
for loads above 2000 and upto 10 ,000e. 


+ 3 e 


- ...... ........ . - - - - --- - - - - - - - 


TABLE- 43 
Maximum permissible error on verification and inspection - ordinary accuracy - - IV 


.. 


. Verification 


. 


Inspection 


+ 0 .5 
Ale 
+ 1.5 . e 


# le 
+ 2e 
+ 3 e 


for loads between zero and upto 50 e. 
for loads above 50 e and above 200 e . 
for loads above 200 e and upto 1000 e 


EIGHTH SCHEDULE 
SPECIFICATIONS FOR MEASURING INSTRU . 

MENTS 
See rule 13 ] 


(d ) Every measuring instrument of fixed type shall 
be so intalled that the viewer can readily obtain a 
clear and unobstructed view of the indication of 
measurement and delivery . 

(e ) The design and construction of measuring 
instrument shall be such as would prevent, as far as 
possible tampering with the accuracy of the instrument 
either by inadvertent use or otherwise . 


GENERAL REQUIREMENTS 

(a ) A measuring instrument shall be of such 
material, design and construction as to ensure , under 
normal working conditions, the following requirements : 

(i) accuracy is maintained , 
( ii) operating parts continue functioning 

satisfactorily , and 
( iii ) adjustment remains reasonably per 

manent. 
(b ) A measuring instrument shall not be stamped 
unless it is complete with all parts and attachments 
concerned with the operation of measurement 
and delivery , 


PART 1- -DISPENSING PUMPS 
1 . DEFINITION 

( a ) A dispensing pump is a measuring instrument 
used in conjunction with a storage tank or tanks for 
effecting deliveries of liquid products by specified 
volumes. 

(b ) Wet Hose System A type of device designed 
to be operated with the discharge hose full of liquid 
at all times. A ‘Wet hose is the discharge hose in this 
type of device. 

(c) A ‘Dry -Hose system --- A type of device in 
which the discharge hose is completely drained follow 
ing each delivery . A ‘ dry hose is the discharge hose in 
this type of device . 


(c) Where an instrument has interchangeable or 
reversible parts, their interchangeability or reversal 
shall not affect the accuaracy of the instrument. 
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2 . TYPES 

Dispensing pum , s shall be either of the meter type 
container type. 
3. GENERAL REQUIREMENTS 
(a ) A dispensing pup shall essc ı tially consist of 

(i) Suitable casing or housing, 
( ii) Pumping unit , 
(iii ) metering unit or volumetric container , 
(iv ) rogister for qu ntilies , and 

(v ) flexible hose with nozzle. 
(b ) Every dispensing pump shall be provided with 
an individual scales indicator , graduated to indicate all 
possible deliveries. Any other counting or totalising 
device that may be provided , shall be so arranged as 
to avoid any possibility ofconfusion with the individual 
sales indicator 

(c ) A dispensing pump of meter type shall be so 
constructed that, after a particular delivery cycle has 
been completed by movement of the starting lever to 
its shut-off position , an effective automatic inter-lock 
shall prevent a subsequent delivery being started 
until the indicating elements have been returned to 
their correct zero position. 

( d ) A dispensing pump of container type shall be 
so constructed that the individual sales indicatos shall 
register only when the discharge from e:. cli container 
has cominenced . A notice shall be prominently exhi 
bited on the pump panel to indicate clearly and promi 
nently the following : 
PLEASE ENSURE BEFORE STARTING 

DELIVERY 
(i) Sales indicator is set at rero . 

( ii) Container is full. 
( e ) Dispensing pumps of container lype shall bo 
provided with observation windows or other mcans 
for showing clearly that the container or containers 
are properly charged and discharged . 

(1) Dispensing pumps delivering the liquid under 
pre surc shall work on the wet hose system , fitted with 
a nozzle having combination control valve and auto 
matic pressure discharge valve which should operate 
under the pressure at which the pump is designed to 
deliver . 

(g ) Dispensing pumps delivering liquid under 
gravity shall work on the dry liose system . The dry 
hose shall be of such length and stiffness as to facilitate 
complete and rapid drainage of the hose pipe and shall 
bo provided with a nuzzle without any valve . 

(h ) Thielength of the discharge bose on üldispensins 
pump shall not exceed 5 metres from the outside of 
the housing of the pump to the inlet end of the dis 
charge nozzle : 

Provided that the length of the discharge 1:05€ 
may be more than 5 metres , if the Director, 


FT 711477 : 77477UT 
- - - 

or the authorised person, is satisfied that it is 
cxpcdient to allow for length more than 

5 nietres . 
(i) A dispensing pump of thc metre type shall have 
an effective air eliminator unit situated after the pump 
ing unit and immediately pr . coeding themetering unit. 

(j) A dispensing pump of the container type shall 
have a suitable air vent to preclude the possibilities 
of the air trap in the volumetric container . 
4 . TESTS 

(a ) A dispensing pump shall be tested under practical 
working conditions with the liquid that the instrument 
is intended to deliver . 

(b ) All dispensing pumps shall be verified by check 
measures . The check measures may be of the denomi 
nations 5 , 10 and 20 litres . 

(c ) Every check measure sliall be tested for accuracy 
against the appropriate working standard measure at 
least once in every period of six montlis and duly 
scaled . 

(d ) Before commencing checking of dispensing 
pump , the pump shall be run for a few minutes to 
ensure that all the units are functioning smoothly and 
also the discharge høse has been wetted . 

( e) A dispensing pump before being tested for 
accuracy shall be tested for leakage by being first 
fully priinod . 

(f ) The procedure for testing a dispensing pump 
shall be as followings : 

( i) The pointer (meter type ) or reading 

(container type ) of the recording mech 

anisni shall then he set to zero . 
( ii) The pump shall be operated to dispense 

the liquid into the standard check measure 
until the pointer (meter type ) is at 7000 
position agzin or the reading ( container 
type) records the capacity of the check 

measure . 
(iii) If the quantity of liquid delivered is in 

error beyond the permissible limits, the 
instrument shall be adjusted so that it de 
livers a quantity within inaximum permi 

ssible limits of error, 
( iv ) Steps ( i), ( ii ) & (iii ) shall be repeated 

until the pum ? gives two consecutive 
deliverics within maximum permissible 

limits of error 
(v ) If the instruinent has been found to give 

correct measure in the initial test itself, 
at least on more test of accuracy shall be 

made and rocorded . 
(0 ) Fivery dispensing pump shull deliver correctly 
at reasonable uniform specdl which shall be not less 
than 10 litres per minute . 
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5 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR : 
Quantity Verifi 

Inspection 
cation 
( Errors in Error Error 
Excess only) Excess Defici 

ency 
20 litres 

100 ml Saine as 50 ml 

on Verifi 

cation 
10 litres 50 ml 

25 ml 
5 litres 30 ml 

15 ml 
No error in deficiency shall be permitted 
during verification . 
6 . SEALING AND STAMPING 

(a ) After adjustment for correct delivery lead -and 
wire seals shall be applied in such manner that no 
further adjustment can be made, without multilating 
the seal or seals. Plain wire shall not be used or lead 
and -wire seal or seals . The stamp or seal of the veri 
fication authority shall be affixed on the lead -and -wire 
seal or seals by means of a plier or any other suitable 
device. The stamp of the verification authority shall 
also be marked on the name plate fixed on the dis 
pensing pump. 

(b ) A name plate to be fixed on the petrol punip 
for identification shall be of the shape and design 
shown below : 

The standards of weight and Measures ( Enforce 
ment) Act, 1985 
NAME OF THE OWNER OF THE PUMP & PUMP 
NO . 
Capacity of Petrol 

D . Pump 

Litres 
H . S . D . 


first filling the machine to the required level and then 
emptying out the contents into the container or con 
tainers. 

(b ) The machine shall have any one or more of the 
following capacities : 

1,2,5,10 ,15,20,50 , 100 and 200 litres . 
2 . GENERAL REQUIREMENTS 

(a ) The design of the filling machine shall be such 
that the measured quantity shall be entirely drained 
out on opening of the delivery valve .. 

(b ) The basin shall be provided with adequate 
sight glasses, observation windows, cut-off valve or 
other means indicating clearly that the basin or basins 
are properly filled . 

(c) The basin shall be provided with a suitable 
device such as a displacer to enable adjustment of the 
capacity of the basin . 

( d ) Every flexible hose for discharging liquid from 
the basin together with the rigid delivery pipe which 
empties itself on discharge, shall be so arranged as to 
provide for ready and adequate drainage of the liquid . 

(e ) The fillingmachine shall be rigidly fitted on a 
stand . 

(f) The walls of the basin shall be strong enough 
as not to cause any appreciable deflection due to the , 
pressure of the liquid . 
3 . TESTS 

(a ) A volumetric container filling machine shall 
be tested under the actual working conditionswith a 
suitable liquid preferably the one which the instrument 
is intended to deliver. 

(b ) Before checking a volumetric container filling 
machine, the inside of the basin or basins and the 
discharge hose and pipe shall be wetted by filling the 
machine and emptying. 

( c) For testing volumetric container fillingmachines 
check measure of appropriate capacity shall be used , 

( d) The check measure shall be tested , for accuracy , 
against a working standard capacity measure of 
appropriate capacity and accuracy. 

(e) The procedure for testing the accuracy of 
volumetric container filling machines shall be as 
follows: 

(i) The machine shall be filled to the full 

capacity . 
(ii) The contents of each container of the 

machine shall be measured with a check 
measure/measures and the quantity SO 
measured will indicate whether the capacity 
is within or beyond thic maximum per 
missible error, 


* * Columns for verification authority s seal or stamp. 


7. CAPACITY 

The capacity of dispensing pump of meter type 
shall be the maximum graduation on the dial or 
register . 

The capacity of a dispensing pump of container 
type shall be the capacity of the container or where 
there is more than one container the aggregate capa 
city of the containers. 
PART II - VOLUMETRIC CONTAINER FILLING 
MACHINES 
1. DESCRIPTION 

(a ) A volumetric container filling machine shall 
consist ofa basin or basins , the capacity of each ofwhich 
shall depend on the capacity of the containers, which 

inteneded to fill. The operation shall consist of 


- - 
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(iii) If the capacity is beyond the maximum 

permissible error , the container shall be 
adjusted untill the errors are brought 
within the permissible limits ; and the test 
shall be repeated until the filling machines 
give two consecutive deliveries within 

the maximum permissible error. 
4 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR 
Capacity 

Error in Excess only 
10 litres and above 

0 . 1 per cent 
below 10 litres 

0 . 2 per cent 
5 . SEALING 

The volumetric container filling machines shall be 
provided by the manufacturer with a plug/plugs or 
stud /studs of such soft metal to receive the stamp or 
seal of the verifying authority . Such plug /plugs or 
stud /studs shall be provided in a conspicuous part of 
the machine and shall be made in such a manner as to 
prevent its removal without obliterating the seal/seals . 
The adjusting device also shall be properly sealed so 
as to avoid any tampering of capacity . 

PART III- BULK METERS 
1. GENERAL 

(a ) This Part deals with the accuracy requirements 
for bulk meters used in petroleum trade . 

(b ) Bulk meters shall not have a capacity below 
100 litres . 
2 . DEFINITIONS 

(a ) Pressure Drop - The difference between the 
inlet and outlet pressures ofthe meter and is the pressure 
required to force liquid through the meter and over 
come its resistance to movement. 

(b ) Hydraulic Slip or Slippage -- that quantity of 
liquid which passes through the meter without causing 
any registration . 

(c) Flow Range - That portion of the meter s total 
flow capacity in which it operates to meet the required 
degree of accuracy in measurement. 
3. TYPES AND CONSTRUCTION 

(a ) Bulk meters used for measuring liquid petroleu ni 
products shall be positive displacementmeters in which 
the liquid under a positive pressure head causes the 
measuring elements in the meter to rotate , reciprocate 
or otherwise move through and defined volumetric 
displacement before the liquid passes from the meter. 
This movement is interpreted through a train of 
gears on a register as a measure of liquid volumc. 

(b ) Meters differ widely in construction , but in 
scncral they may be divided into the following two 
main classes : 

(i) Capillary Seal Meter- Capillary seal 

Meters which may either be of recipro . 
cating, rotary or other types are sealed 


with a thin film of the liquid being meas 
ured and are usually characterized by 

a relatively low pressure- drop . 
( ii ) Packed or Mechanical Seal Meter ----- 

Packed or mechanical sealmeters which 
are always of the reciprocating piston 
type are sealed by a suitably designed 
piston ring or washer to prevent slip or 
leakage. They have a higher pressure 

drop than capillary seal meters. 
(c ) Capillary seal meters are generally preferable 
for installation where gravity discharge is essential. 
Both packed and capillary seal meters are suitable 
for pressure discharge . 

; (d ) Meters are usually constructed of aluminium , 
aluminium alloys, bronze, brass or gun metal and 
stainless steel or special steels for certain small com 
ponents. Carbon bearings and carbon vanes are also 
used since they operate satisfactorily without lubri 
cation . 

(e ) Meters are sometimes fitted with automatically 
or manually operated temperature compensating 
devices. These devices correct. the expansion or con 
traction of the liquid being measured with change of 
temperature and directly indicate the volume which the 
liquid would occupy at a standard temperature . The 
devices are satisfactory when the liquid temperature 
remains substantially constant ; but when marked 
fluctuations intemperature occur, they should be used 
for accurate measurement only when their response 
to temperature change is very rapid . 


.- 4 . METER INSTALLATION 

The installation of the bulk meter has a direct 
bearing upon its operation and such characteristics 
as the rate of flow and accuracy may be seriously affected 
if it is not correctly installed . It is , therefore, essential 
that where possible the layout be based on the fol 
lowings : 
(i) Meters shall be protected by a strainer or 

filter and an air eliminator fitted as close to 
the inlet as possible so as to remove all parti 
cles which are injurious to the meter and 
which might impair its accuracy . They shall 

not be at a lower level. . . 
(ii) The pipe work shall be so arranged that the 

stainer, air separator and meter cannot be 

accidentally drained . 
( iii ) All pipe work and fittings shall be cleaned 

and flushed out to remove scale and foreigu 

matter before installing the meter. 
(iv ) The meter shall be mounted securely on 

a horizontal base using rubber mounting pads 
to reduce shock and vibration where these 
are likely to occur . 
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( v) Inlet and outlet pipe work shall not exercise 

(iv ) fill the proving tank through tho meter to 
struin on the meter body. Acute hends, tocs 

a point where the meter dial records the capa 
and elbows shall be avoided as far as 

city of the proving tank . If the meter is 
possible . 

fitted with an automatic presetting device, 

set this to deliver the capacity of the prov 
( vi) The layout shall be so designed as to facilitatc 
removal of the meter without unnecessarily 

ing lank ; 
disturbing the pipe work and sufficient space 

(1 ) Note the reading on the graduated gauge glass 
shall be provideự to allow for meter calibration , 

of the proving lank , which would show that 
cleaning and small servicing requirements. 

the meter is ; 
(vii ) If pipe jointing compounds arc uscd , these 

within or beyond the maximum perinissible 
shall be applied to the male parts not 10 

crror , 
female , It is vital not to allow any compound (vi) if it is beyound the maximum permissible 
to enter the meter. 

error , adjust the ineter wiltil the crrors arc 
( viii) The meter shall be located so that the register 

brought within the permissible limits . 
is clearly readable by the operator from the ( vii ) Repcat steps (ii) (ii) , (iv ) and (v ) until the 
control point. 

meter gives two consecutive deliveries within 
(ix ) Flow control valves , when fitted , shall be 

the maximum permisseblc error. 
installed adjacent to the outlet of the meter . ( vii) If the meter hias been found to give accurate 
If a valve is installed on the inlet side, it 

measure in the initial test itsell, niake at 
shall be located at a suflicient distance on the 

least one more test to check the accuracy 
upstream side to ensure a uniform steady 

recorded , 
flow through the meter when the valve is 

6 . MAXIMUM PERMISSIBLE. - - 
throttled . 

( a ) The errors shall not (a )exceed 1- 0 . 1 per cent 
(X ) Pulsaling flow , such as that caused by piston 

for any quantity discharged 
pumps , shall be avoided , if this is not possible 

(h ) The bulk meter shall be complete with all 
to achieve a surge tank or alleviator should 

parts and attachments concerned with the 
be installed upstream of the meter(s ). 

operation of measurcment and delivery , 
(xi) Meters shall not be installed on the sunction 

7. MARKING 
side of pumps . 

(a ) Eevery bulk meier shall be conspicuously, 
5 . TESTS . — 

clearly and prominently marked with the 
(a ) All meters shall be tested under conditions 

following indications : 
which duplicate normal operating conditions as 
c /sosely as possiblo particularly in respect of rates of 

(i) registering capacity ; 
flow and the product involved . 

( ii ) name or registered trade mark of the manufac 
(b ) Before commencing checking of a meter, 

turer i 
the meter shall be run for Several minutes ( üi) identification number. 
to ensure that all units arc fuctioning smoothly . 

(b ) The bulk ietet shall be provided with a 
(c ) For testing of meters, a proving tank shall plate fastened in a prominent place to receive 
be used . The capacity of the proving tank shall the markings mentioned in (a ) above and to receive 
be sufficient in size to contain at least one Minutes the stamp of the Inspectors seal. 
flow through the meter at its norin : ) operating rate 
when used for bulk loading. The 

8 . SEALING 

proving tank 
shall be tested against the working standard capacity 

Every bulk meter shall be provided with a suitabe 
measure of appropriate capacity . 

scaling arrangement to receive the stamp or seal of 

tho verification authority. 
( d ) The procedure for testing shall be as follows: 
(i) After all connections have been made fill the 

PARTIV WATER METERS 
proving tank once with the full quantity 

(DOMESTIC TYPE ) 
in order to wet all surfaces , lv till the dis 

1. GENERAL 
charge hose and to ascertain that there are 

This part applies to interential (herizontal- flow ) 
rio leaks in the connection : 

and semi positive type of water meters with threaded 
( ii ) Empty the proving tank and close the outlet end conjections and ulim inul sizes upto ind 
valve after it is eaumpletely drained , 

including 50 nm . The pilt ( pplies 16 , boch wet 
( iii) Set le meter dial to zero reading : 

dial and dry dial meters , 
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2 . TERMINOLOGY, 

with water shall be made a materials resistant 
( it) Meter Casing - - The outer casing in which to corrosion and shall be non toxic and non -tainting . 
the entire meier mechanism is louscd . It consists Use of dissimilar metals in contact under water shall 
of the body the registeration box, the cap and the 

he avoided as for as possible in order to minimize 
lid . Some of these paris may be integral. 

electrolytic corrosion . 
(b ) Body . The part of the meter casing which 

(b ) Body (i) The body of water meters shall 
houses the impeller chamber and the transmission 

be made either from Typo A or Type B materials 
gear train of the inferential water meter or the measur as specified below : 
ing chamber of the semipositive water meter. 

Type A – The body of water meters shall 
(c ) Registration Box — The part of the Dieter 

be made from ferrous metal or suitable 
casing which houses the registration device . 

plastics . 
(d ) Cap - The part of the meter casing to which is 

Type B – The body of water metrs shall be 
fitted the dial cover and the lid . 

made from bronze, brass or any other corros 

sion -resistant material but not aluminium 
( e ) Lid The top cover which is hinged to the cap 

alloy . 
with a view to protecting the transparent dial cover . 

( ii) The body shall be free from all manufacturing 
(f) Impeller chamber — The enclosure in which the 

and processing defects, such as blow - holes 
impeller of an inferential water meter oprates. A 

and spongy structure, and shall not be repair 
separate impeller chamber may not be necessary 

ed hy plugging, welding or by addition of 
in case where the body is designed to actas impeller 

materials. The internal shape of the body 
chamber. The transinission gear train may be located 

shall ensure smooth flow of water and easy 
cither inside or outside the impeller chamter. 

dismantling. 
(g) Measuring Chamber The enclosure in which 

( c ) Registration Box - Registrition box of water 
the piston of a semipositive water meter operates . 

moters of Typ : A Shill b : mid : from hro izs, brass , 
The trasmission gear train may be located either 

aluminium alloy or suitable plastics. Registration box 
inside or outside themeasuring chamber . 

of water meters of Type B shall be made from any of 
(h ) Registration Device The unitwhich comprises ferrous metals as spcified for body of Type B meter , 
the recording gear train and indicating device consist suitable plastics or aluminium alloys. The rgistra 
ing of a counter or pointers working on a dial or tion box of dry -dial water meters shall be provided 
a combination of both . It registers in suitable voly with one or two escape holes for minimzing the accumu 
metric units the quantity of water which has passed lation of condensed water . 
through the meter . 

Note . - Aluminum alloy shall not be used for 
(i) Water --meter- Dry Dial Mcter in which the wet-dial meters. 
counter mechanism is isolated from water 

(d ) Cap 1 Car of water meters of Type A shall 
ſlowing through themeter. 

be made from brass, bronze alumimium alloy or 
(j) Water Meter, Wet- Dial Type Meter in which suitable plastics. The cap of water meters of Type 
the complete counter unit is in contact with water B shall be made of plastics or aluminium alloy ; where 
flowing through the meter . 

the cap and registration box are integral, the material 
(k ) Water Meter, Inferential Typc · Meter which for cap may be the same as used for registration box. 
measures the velocity of tlow from which the dis The cup shall be so designed and fixed to the registra 
charge is measured . 

tion box as to avoid entry of water und dirt. The 

transparent window which covers the dial shall be 
(1) Water Meter , Semipositive Type : - -Meter which 

inserted from the inside into the cap. The prostive lid 
volumetrically records practically down to zero , 

shall be secured by a ribuit hinge or other suitable 
flow of the water that has passed through , with a 
small unavoidable leakage , 

method of construction . 

Provision shall also be made to lock the lid . 
3. NOMINAL SIZES . 

The provision shall be such that the lock may 
Water lieters shall be of the following nominal 
sizes ; 15 mm , 20 mm , 25 mm , 40 mm 

be conveniently operated from the top . Where 

and 
50 mun . 

the provision is designed for use in conjuntion 
The nominal size of the water meter shall be deno 

with padlock , the hole provided for padlocks 

shall be of a diameter not less than 4 mm . 
minated by the nominal hore of its inlet. 

In dry-type water meters, the transparent window 
4. MATERIALS AND MANUFACTURE .- - 

covering the dial may be provided with a 
• (a ) General--- Water meters and their paris, 

wiper on the inner side for wipping off con 
espicially parts coming in continuous contact 

densed water, 
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(1 ) Coincctioris - Tho ineter casing shall be fitted 

(1) Inpeller or Measuring Chumiligr — The jinpeller 
in the pipe line by means of two conical or cylindri 

or measuring chamber shall be of a corrosion resistant 
cal nipples or tail picces with connecting nuts which material and shall be rigid and shall not change its 
shall be provided with cuch meter. The nipples form as a result of internal stresses or with use . 
ot water meters of Type A shall be maile of thic sanie 

(1) Gears and Pinions . Ciears and pinions sliüll 
materials int specilied for buy fin (b ) above. ] 

be so constructed as to fully and smoothly mesh with 
Nipples of water meters of Type B shall be made of 

each other and shall be firmly fitted on their shafts. 
the same materials us specificd for body where they 

Gears and pinions coming in contact with water 
are integral with the brdy cf the water meters where 

shall conform to the material specified for impeller 
they are separate , they shall be made of malleable iron , 

shaft in h (i) and h (ii) above . 
galvanized steel or suitable plastics . The nut 

( k ) Bearings - Impeller bearings shall be of a gate, 
shall be of the same material as used for nipples . The 

sapphire or any other suitable material with good wear 
internal diameter of the nipple where it connects the 

resisting properties, suitably ground and polished . 
pipe line shall be cqual to that corresponding to the 

The shape of the impeller bearing shall be such as 
nominal size of the meter. 

to prevent the penetration of particles of sand and 
(f) Screws and studs- - Screws and studs shall be to proclude the deposit of any thing in solution or 
of brass or other corrosion resistant material, 

Suspension in water and to facilitate the washing 

way of such deposits by the water flow . The shafts of 
(& ) Strainers - Water meters shall be provided 

the gears shall revolve freely in their bearins. The 
with strainers. Strainers shall be of a meterial wliich 

length of the bearings shall ensure their effective 
is not susceptible to electrolytių corrosion . They 

operation , 
shall be of plastics or other corrosion resistant materi 

(1) Counter -- The counter shall be made of the 
als for both Type A and Type B meters. They shall 

material which will not corrode or distort, 
be rigid casy to remove and clean and shall be fitted 

such as plate brass or suitable plastics . The counter 
on the inlet side of the water meter . It shall be 

shall be of the circular multipointer pattern with 
possible to remove and clean the strainer in such a 

all pointers reading clockwise . The individual 
way as not to permit disturbing the registration box 

pointers shall be located on the dial so that the reading 
or lampering with it . The strainer shall have 

can be taken in a clockwise direction . The indica 
a total area of holes not less than twice the area 

ing device may also be of the straight reading counter 
of the nominal inlet hore of the pipe to which the 

or a combination of pointer and counter. The 
meter is connected however in the case of meters 

rollers of the counters shall be made of nickel 
provided with internal strainer, involving opening 

or nickel- plated and brass or plastics specially suitable 
of the registration box for cleaning an additional 

for the purpose and shall be self - lubricating. 
external strainer shall be fitted on the inlet side satisfy 
ing the abovc rcquirements. 

The ranges of registration shall be as given in 

Table 44 
(h ) (i) Impellers and pistons - Impellers of 

TABLE 44 
inferential meters shall be of ebonito , 

RANGES OF REGISTRATION OF WATER 
vulcanite or suitable plastio or other non 

METERS 
absorbent material or it shall be of corrosion 
resistantmetal. It shall be accurately 

Nominal size of Mininum Maximum re 
balanced . Impeller shall rest on a self 

water meter registration gistration 
cleaning bearing which has a low frictional 

per dial 
resistance as possible and shall be non 

division . 
absorbent and corrosion - resistant material. 

2 
( ii ) Impeller shaft may also be made of suitablo 

litres 

litres 
plastics having adequate strength and wear 

15 

10 , 000 . 000 
resisting properties. 

10,000,000 

10,000 ,000 
( iii) Rotary or oscillating pistons in the case of 

10 100 ,000 , 000 
semipositive type meters shall be of non 

100 ,000 ,000 
absorbent material, such as vulcanite or 
ebonito Pistons shall be accurately finished 

( m ) Dial -- The dial shall be of vitreous chamel 
and shall operate freely . 

on copper, anodized aluminium or plastics or of 

any other suitable material ensuring indestructible 
(iv ) Impellers and pistons shall be durable and shall marking and good legibility . The unit of measur 

work with as a low a frictional resistance mont, namely litro shall be marked on the dial as 
as possible . 

* LITRES in bold face, 
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TABLE 46 
Nominal capacity of Water Meters 


(n ) Sealing - Sealing holcs shall be provided and 
the motres shall be sealed in such a manner as to 
render it impossible to obtain access to the measur 
ing unit without breaking the seats . The sealing wiro 
shall be rustproof . 
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Nominal size 
of meter 


Discharge per bour 


Inferential 
Type 


Type 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


(0 ) RegulatorEvery inferential meter shall be 
provided with a regulator. The regulator shall be 
either accessible from outside to a worked by a 
key without dismantling the moter and protected 
by a scaled cover or the regulating device shall he 
internal and not accossible from outside . 


15 


2,000 


( p ) Location of Serial Number-- -- The serial number 
of the metor shall be clearly indicated on the screw 
cap or in any other suitable place . 


mm 

litres 

litres 

2 , 500 
3, 400 

3 , 500 
5 , 500 

5 , 500 
10 ,000 

16 ,000 
15,000 

23,000 
- - - - - - - -- - - - - - . . - . - - - - - -- 
( d ) Continuous Running Capacity _ Continuous 

running capaciy of water meters shall be 
as spocified in Table 47 . The meters shall 
be capable of giving the minimum discharges 
as stated in the table without the head loss 
exccoding 3 m within the meter . 


5 . OVERALL DIMENSIONS 


(a ) Overall dimensions of water meters shall 
be as specified in Table 45 . 


TABLE 45 
OVERALL DIMENSIONS OF WATER METERS 


TABLE 47 
Continuous runging capacity of Water Meters 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- -- 


-- - 


- -- 


- - 


- 


- -- - 


- 


Nominal 
gize of 
of meter 


( All dimensions in millimeters ) 
Overall length Overall Overall 
includes width Max height 
nipples 

Max 
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- 


- - 
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- 


- - 


- 


נח 
רז 


180 


140 


Nominal size 

Discharge per hour 
of meter 

Semipositive Inferential 
type 

Type 

- - - - - - -- -- 
litres 

litres 
1 , 000 

1,500 
2 ,000 

2 , 500 
3,000 

3 ,500 
6 , 000 

9, 000 . 14 ,000 
- - 
(i) Head -loss within the meter shall be 

mcasured in accordance with the method 

given in Appendix A . 
(0 ) Minimum Starting Flows--- The minimum 

flow at which the mcler Suncta registering 
shall be as given in Table 48 . 


250 130 
290 130 

180 
380 

200 
430 

230 
50 470 250 

300 
Tolerance on the overall length shall be t 5 mm 
- - - - 

- - 
6 . PERFORMANCE REQUIREMENTS 


8 ,000 


250 
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- 
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(a ) Temperature -- The meters shall be suitable 

for use with water temperature upto 45° C . 


(b ) Hydrostatic Test -Meters shall satisfactorily 

withstand a pressure of 200 kpa . 


TABLE 48 
Minimum Starting Flow 
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Minimum starting tow per hour 


Nominal size 
of meter 


(c ) Capacity on Short Periol Rating or Nominal 

Capacity -- The nominal capacity of the 
water meters shall be as specified in Table 
46 . The meters shall be capable of giving 
minimum discharges as stated in the table 
without the head - loss exceeding 10 m within 
the meter 


Semipositive 

Type 


Inforential 

Type 
-- - 
litres 
40 


- - - 


- 


- 


- - - 


m1 


litres 


10 
15 


(1) Head -- loss within the meter shall be 

measured in accordance with the inethod 

given in Appendix A . 
545G / 37 - 29 


100 
175 

- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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(t) Metering Accuracy 

(i) The metering accuracy shall be + 2 per 

cent for both scmnijiositive and infer 
cntial water meters above the lower linit 

of flow specified in (ii ) below . 
( ii ) Lower Limit of flow for + 2 per cent 

Metering Accuracy. 
· The lower limit of flow at which the meter 
will start registering at an accuracy of 

+ 2 per cent shall not be pioro than 1 / 20th 
ard 1 /40th of the nominal capacity in 
the case of inferential and senipositive 

water meters, respectively. 
7. FROST PROTECTION DEVICES 

Meters liablo to be damaged by frost shall be pro 
lected with suitable frost protection devices. 
8. TESTS 

The following tests shall be conducted on each and 
overy water meter before affixing the seal of the veri 
fication authority : 
(a ) Hydrostatic test : 

The meter shall satisfactorily withstand a 

pressure of 2, 000 kpa . 
(b ) Nominal capacity test: 

The nominal capacity of the water meter , 
measured by the quantity of water which shall 
pas without the head loss, within the meter , 
exceeding ten metres , shall be as specified in 
Table 46 . This tost shall be conducted for 

about 1 minute . 
(c ) Continuous running capacity tost : 

The continuous running capacity of the water 
meter, measured by the quantity of water 
which the meter shall pass , without the head 
loss , within the meter, excccdling three meters, 
shall be as speciiod in Table 47 . This test 

shall be conducted for arcul 2 minutes , 
(d ) Minimum starting flow test : 

The meter shall be tested for the minimum 
flow on which iſ starts registering and shall 
conform to the requirements specifici in Table 
48 . The test shall be conducted for abou 5 

minutes. 
(c ) Melvring accuracy test : The meter shall be 

tested for its mictering accuracy and shall 
conform to the requirements of the para 

graph 6 (f). 
9 . MARKING 
(a ) Each water meter shall be marked with the 

following informations : 

(1) manufacturer s name or trade-mark , 
( ii) nominal size of the meter , and 
(iii) direction of flow of water on both sides 

of the moter , 


EXFI ANATION : For thie voidance of doutes , 
it is hereby declared that water meters are intended 
to be used where the supply of wator is continuous 
Consequently, the water meter should not be used 
where the supply of water is discontinuous because 
in such a case , the meter is likely to give wrong read 
ings on account of the passage of air through the pipe 
line. 
10 . SEALING 

Every water meter shall be provided with a suitable 
sealing arrangement to receive the seal of the vcri 
fication authority . 

APPENDIX A 
METHODS FOR DETERMINATION OF LOSS 

OF HEAD IN WATER METERS 
(i) Pressure gauge or manonieters shall be fixed 

upstream and downstream of water meter 
under test. The inlet and outlet of the water 
ineter shall each be provided with a straight 
pipe of internal diameter equal to the siominal 
size of the nieter and having length equal to 
at least 10 times its diameter free from tees , 
bonds , Valves , etc. and the meter in no case 
shall frcely discharge into the atmosphere, 
The internal surface of the pipe shall be 
smoob and shall not offer any obstruction 
to the flow of water. When discharging water 
at the specificd rates [sce (c ) and 6 ( d )] the 
pressure drop sliall be noted which shall be 

the loss of head at the corresponding flows, 
(ii) The needle valve shall be situated at a distance 

not less than 40 times the diamoter of the pipe 
from the inlet end of the water meter . When 
the feed of the water is through a purp ins 
tead of through an overhead unk , the pump 
shall be so situated and wher required suit 
ablo dainping devices , such as air vessels 
or automatic pressure switches shall be 50 
provided that the puslation in the flow of 
water through the meter is reduced to the 
minimum 


PART V : METERS FOR LIQUIDS (OTHER 

THAN WATER ) 
1. GENERAL 


(a ) This Part deals with meters for liquids (other 

than water ) in which the liquid being measured 
causes the displacement of movable walls 
defining the limits of thic mciłsuring cham 
bors which allow continuous nieasureinent 
of any volume of liquid . 
The expression “ meter " designated an is 
trument consisting only of a "measuring 
device " and an " indicating devico " . 


(6 ) 


- - 


. - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- -VARU 
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(c) Auxiliary devices for meters, as well as nica 

apply to the element which corresponds to 
suring assemblies are the subject of another 

the maximum capacity of the indicator. 
part. 

( vi) On a device having several elements, the 
2 . DEFINITIONS 

valuo of each revolution of the moving parts 
(a ) Mininium delivery - Minimum delivery is 

of the cleruents, the graduation of which is 
the smallest volume of liquid authorised to 

totally visible , shall be equal to the value of 
be measured through the ineter . . 

the miniinum graduation of succeeding 

clements. 
(b ) Cyclic Volume - Cyclic volume is the volume 

of liquid corresponding to one cycle of opera (b ) Method of indication 
lion of the nieasuring device i.c . the sequence 

(i) An elenient of the indicating device may be 
of movements at the completion of which all 

analogue or digitul, but when elements other 
the internal moving parts of the measuring 

than the primary , have only a portion of their 
device return for tire first time, to the same 

scale visible through windows, those elements 
position as the beginning of the operation . 

shall have digital imoveuicnt (the primary 
( ) Periodic variation - Periodic variation is the 

clementmay , however, bc analogue or digital). 
maximum difference which occurs. during 

( ii ) An clement with analogue movement sball 
one cycle of operation between the volume 

havo a graduated scale and a pointer to indi 
cleared by the displacement of the measuring 

cnto tho nieasured volume at any position of 
parts and the corresponding volume recorded 

stop . 
Try the indicator, the latte, being connected 

( iii ) When that element is in the form of fixed 
without play, or slip to the measuring device 

circalar scale and rotating needle indicator, 
in such a munner that it indicates at the con 

the director of the rotation of the necdle shall 
pletion of the cycle , and for that cycle, a 

be clockwise . 
volume equal to the cyclic volume. This 
variation may be redtuccu by the introduction 

( iv ) In an indicating device having several elements , 
of an appropriate correcting device . 

the advancement of figures of an cleruent 

with: digital movement, other than the pri 
(d ) Primary clemelit of an indicating device- In 

mary , shall stop when the proceding olement 
un indicating device having several clements, 

indicates zero . This advancement shall 
that element which carries the scale having 

occur whcil the preceding element makes a 
the minimum graduation is called “ the 

fractional rotation not greater than one 
primary element" . 

tenth . 
3 . INDICATING DEVICE : 

(v ) If the indication is given in aligned numbers 
(a ) General Provisions 

and the movement of the primary clemont is 
(i) The indicating device , which may have one or 

digital, the piesence of ono or more zeros 
more moving elements , shall indicate the 

fixed to the right of that element is authorised . 
measured voluines in cubic centimetres or 

(c ) Graduation 
mlļilitres, in cubic więcimetres or litres, or 
in cubic meties . 

(i) Graduation lines on scales shall be of uni 

form thickness throughout their length , 
( ii ) The reading shall be indicated clearly , quickly 

Their thick :ness shall be not more than quarter 
and unambiguously. If the device has 

of the length of the graduation . 
several elements, the assembly shall be carrie ] 
out in such a manner that the final reading 

(iii ) The graduations representing 1 x 10 , 2 x 104, 
may be obtained by simple juxtaposition of 

· or 5x 10n of the units of voiume shall be diff 
the readings of differeut indicating clements. 

erentiated by their length . ; . 
(. 1) The minimum graduation of lile primary 

( liii ) The length of the graduation is actually 
elenient shall be 1x 10 " or 2 x 10 , or 5x 10u 

marked or optically magnified , shall be not 
times the units of volume. " 

less than 4 inm . 
(iv) The maximum capacity of the indicator shall 

(iv ) The height of the numerals , as actually marked 
be 1x 101 or 2x100 or 5X 10 tinies tlie units 

or optically magnified , siall be not less than 
of voluine . 

4 inm . 
(v ) When the graduation of an clcment is con 

( v) If the primary clennent has analogue move 
pletely visible le value of one revolution of 

ment and has a moving scale of which only 
this clement shall be 10, tirues ilie units of 

a portioa is visible through the window , thio 
volume. This principle does not, however , 

width of suca window , in the direction of 


228 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART 1] -- Sec . 3 (1) ] 
- M -- - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - " * , . - T. , - .. = I = - - -7 - - -- - - -- . . . -- . - - - * -- - -- - - - --- . . . - - 
the scalo , shall be not less than 1 . 5 times 

(b ) The ratio between the maximum and the 
the distance between two consecutive num 

minimum rates of flow shall be not greater 
bered graduations. 

than 10 for ordinary mcter, and not greater 
Note : The letter n appearing in this part symbolises 

than 5 for moters for liquified gas. 
a whole number, positive, negative or zero . (c ) The meter shall be capable of operating in the 
(d ) Operation of mechanical indicator -- The 

vicinity of its maximumn rate of flow for the 
operation of he indicative device by the measuring 

period deterinined in the light of the results 
device shall be positive and reliable the intermediary 

obtained in the modd approval tests, without 
of a permanent magnetic device. 

noticeably changing any of its metcorological 

qualities. 
4 . ADJUSTING DEVICES 

7. EFFECT OF NATURE OF LIQUID , TEM 
(a ) The meiers shall have an adjusting device to 

PERATURE AND PRESSURE 
change the ratio between the indicated 
volume and the actual volume of liquid which 

(a ) The certificate of model approval of a mcter 
lias passed through the measuring device . 

shall indicate and fix : 
(b ) When the adjusting device changes this ratio 

(i) the liquid or liquids for the measurement 
in a discontinuous manner , th consecutive 

of which the meter shall be used , 
values of this ratio shall not differ by more 

( ii ) temperature limits of the liquid measured 
than 0 . 002 . 

if the liinits are less than - 10°C or more 
( c) Adjustment by means of a by -pass pipe on 

than + 50°C 
the measuring device is prohibited . 

( iii ) the maximum operating pressure of the 

instrument. 
5 . SPECIAL PROVISIONS RELATING TO 

(b ) The models of meters submitted for approval 
MINIMUM DELIVERY . 

shall be such that the variations of their 
( a ) Minimum delivery shall be determined in 

errors due to : 
such a manner that the maximum permissible 

(i) the maximum variations of the charac 
erio on that delivery (see 88 and 8b ) is more 

teristics of liquids to be measured , 
than or equal to each of the following values: 

(ii ) the maximum variations of the tempera 
(i) ( A ) if the primary element has analogue 

ture of the liquids to be measured 
movement : the largest of the volumes 
corresponding to 2 mm of its scale or to 

(iii) the maximum variations in operating 
1 / 5 of the value of the graduation on that 

pressure , (these variations remaining 
scale, 

within the limits fixed by the decision 

of approval referred to in 7(a ) above). 
( B ) iſ the primary element has digital 
movement : volume corresponding to 

shall not exceed , for each of these factors, 
two units of graduation ; 

half the valucs of the maximum permis 

sible errors specified in 8 (a) and 8 ( ) 
( ii) twice the periodic variation ; 

below . 
( iii) the volume which , in normal usage, 

8 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERRORS ON 
corresponds to the play or slip in the 

VERIFICATION OF MEASURING ASSEM 
transmission of themotion of themeasur 

BLY . 
ing device to the primary element of the 
indicating device. 

(a ) Under the normal conditions of use the maxi 

mum permissible errors on the verification 
(b ) The minimum delivery should take into 

of the measuring assembly shall be as given 
account, where necessary , the influence of 

below : 
auxiliary devices of the measuring assembly 

Maximum 
in aecordance with the provisions of the Part 

Quantitics measured 

permissible 

errors . 
relating to auxiliary devices and measuring 
assemblies. 

From 0 . 02 to 0 . 1 litre + 2 ml 
(c) The value of the minimum delivery , deter From 0 . 1 to 0 . 2 litre + 2 per cent of the quan 
mined by the application of the above rules, 

lity mcasured . 
shall be of the form 1x10n , 2x 100 or From 0 . 2 to 0 . 4 litre I 4 ml 
5x100 of a units of volume. 

From 0 . 4 to 1 litre + 1 per cent of the quan 
6 . MAXIMUM FLOW AND MINIMUM FLOW 

tity measured 
(a ) The values of inaximum and minimuin rates 

From 1 to 2 litre 

+ 10 ml 
of flow of a meter shall be fixed in the light 2 litres or more 

0 . 5 per cent of the 
of the results of the model approval tests . 

quantity measured . 
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(i) The maximum permissible error on the 

( ii) These inscriptions shall be clearly 
minimum delivery shall be double the error 

legible and indelible under normal con 
specified in (a ) above , for the quantity corres 

ditions of use of the meters. 
ponding to that delivery . 

(iii ) The indicating device shall carry a 
( i ) Whatever the volume measured , the maxi 

designation and an identification number 
mum permissible error shall not be less thau 

specific to that device. 
that permitted on the minimum delivery. 

(iv ) If there is a possibility of confusion , 
(b ) Because of the special difficulties of control, 

the direction of flow of liquid shall be 
the maximum pomissible error as applied 

indicated by an uarrow on the casing 
lo : 

of the measuring device. 
(i) measuring assembly for liquified gus. 

( v) On dismountable metres for edible 
( ii) measuring assembly for liquidsmeasured at 

liquids, the identification number of 
a temperature less than --- 10°C or more than 

thy meter ( or the last three digits 
+ 50°C . 

of that number) shall be repeated on 
(iii ) measuring assembly with a minimum rate 

parts, the exchange of which inay affect 
of flow of less than 1 litre per hour , 

tho result of mousurement , 
shall be double those specified under $(a ). 

10 . TEST 
(c ) If, in the flow range of the measuring assembly , 
the errors due to variations in the rate of flow , 

Every meter shall be tested for its metering accu 
when a specified quantity is measured , aro all in 

racy and shall conforın to the requiroments specificd 
the same sense , one of these errors shall at least in paragraph 8. 
be less than or at the most equal to the greater 

11. SEALING 
of tho following two values : 

(a ) The meter shall be provided with a place, 
(i) half the maximum permissible crrots speci which is visible without dismantling , on an essential 

fied above for the quantity measured , or part of the measuring or indicating desice or on the 
( ii ) 0 . 3 per cent of the quantity measured . 

housing of these devices , to receive tho Jaspector s 

stamp. 
9 . MARKINGS 
(i) Every ineter sball bear the following markings : 

(b ) Meters siiall he provided with devices which 
on the dial of the indicating device or on a con 

can be sealed and which prevent, without damage 
spicuous nane plate : 

to the protection marks affixed on these seals , 

accoss to parts which affect the results of measure 
(a ) the name and trade mark , if any, of the 

ment and permit, even 
manufacturer , and his address, 

partially, dismantling of 

the meter . 
(b ) identification number and year of manu 
facture , 

PART VI - VOLUMETRIC CONTAINER TYPE 
(c) number of model approval, 

LIQUID MEASURING DEVICE 
( d ) nature of the liquid or liquids to be measured 1. GENERAL 
and the limits of kinematic or dynamic 

The volumetric container typo liquid measuring 
viscosity, if the indication of the nature of device consists of a bucket, a float and a dip stick 
the liquids is inadequate to characterise suitably graduated in indicate the volume of liquid 
thejr viscosity . 

at different heights in the bucket. The device is 
Note : - The kinematic viscosity shall be expressed generally used for moasuring the quantity of milk 

in square metres per second and the dynamic at milk purchasing centres. 
viscosity in newton seconds per square 

2. NOMINAL CAPACITIES 
metre . 
(6 ) maximum and minimum rates of flow , 

(a ) The unit of volume shall be the cubic doci 
(1) maximum operating pressure. 

metre or litre ; or the cubic centimetre (cmu ) or milli 

litre. 
( g ) temperature interval, if the liquid has to be 
measured temperature less than - 10°C or 

(b ) Tho volumetric container type liquid measur 
more than + 50°C 

ing device may be one of the following capacities : 
( 11 ) cyclic volume : 

5 dm , 100m , 20 dm , and 50 dm ? 
(i) on the dial of the indicator devic shall 

( c) The value of the smallest graduation on the 
be marked the units in which the volumes dipstic shall be of tho forip of 1x10m , 2x10 n or 
Diciasured itra expresies , and the price 5x10n where n represents a whole numler , positivo 
mum delivery . 

or negative or is equal to zero . 
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3 . GENERAL REQUIREMENTS 

(n ) The graduations lines on the dip stick shall 
(a ) The bucket shall be made of suitable metal be clear straight, perpendicular to the axis of the 
or alloy . The metal or alloy used shall be thermally stick and of uniform thickness not exceeding 1 mm . 
stable , shall resist deformation , shall not have an 

(0 ) The dip stick shall be identified with the 
unduly high coefficient of cubical expansion , and shall bucket by a number of identification , which shall 
not affoct the liquid being measured in any way or 

be clearly Icgible and indelible . 
bo injurious to health . Some of the materials con 

6 . MARKING 
sidered suitable are : 

The following inscriptions shall be clearly and 
(i) mild steel, 

indelibly marked at a conspicuous place on the bucket 
(ii ) stainless steel, 

or on a special plate securcly attached to the bucket: 
(111) brass shect , 

( a ) nominal capacity (b ) manufacturer s name 
( iv) copper sheet, 

or trade mark , 
(v ) aluminium alloy . 

(b ) the words for " cdible liquids " . 
(b ) The wall thickness of the bucket shall be 

7 . SEALING -- A suitable plate or othor device 
selected that the bucket will not get dented in normal 

sball be provided to receive the stamp or seal of the 
use or becomic unusable after a few years in service , 

verification authority . 
(c) The bucket shall be free from surface defects 
and indentation . External and internal surfeces 

Part VII — Clinical Thermometers 
of the bucket made of mild steel , copper sheet and 1. GENERAL 
brass sheet shall be well tinned or lin plated . 

This part deals with mercury - in - glass s inical 
( d ) All seams shall be filled and smoothened to 

thermometers , with a maximum indicating device , 
prevent llc entrapment of air or liquid . 

intended to measure body temperature of human 
( e) The bucket shall be provided with a well beings. 
formed and proportionate spout to facilitate pouring 

2 . UNIT OF TEMPERATURE AND GRADUATION 
of liquid . 

OF SCALE 
(f) The bucket shall be cylindrical in form . The 

(a ) The thermometer shall be graduated in 
bottom of the bucket shall be slightly concave to 

degree Celsius (Symbol : " C ). 
prevent change of shape due to the weight of the 
liquid . The maximum depth of the concavity shall 

(b ) The graduated scalo shall include the range 
not be more than 20 mm . 

of temperature either from 35 . 0°C to 43°C or from 

35 . 0°C to 42 . 0°C . 
(g ) bottom of the bucket shall be reinforced 
with angle strip of thickness not less than 5 min . 

(c ) The thermometer shall bo graduated at 
(h ) The upper edge of the bucket shall be rein 

every 0 . 1°C . 
forced round the circumsference with a reinforcing 3 . TYPES 
hand having a thickness not less than 5 mm . 

( a ) Clinical thermometers may be of the solid 
(i) The bucket shall be provided with a suitable stem type or of the enclosed scale type . 
handle on the side opossite the spout. 

(i) In the solid stem type thermometers, the 
(j) The top of the bucket shall be provided with 

scale shall be marked directly on the tube 
a cross band across the diameter . The band shall 

of the capillary (stem ). 
have groove of appropriate size and centrally located 
for inserting the dip stick . 

( ii ) In the enclosed scalo type thermometers , 

the scale shall be marked on a scale - strip 
(k ) The float shall be suitably fabricated so as 

affixed lengthwise behind the capillary tube 
to be free from holes, pockets, dents or crevices. 

and the scale shall be fused into an air -tight 
A dip stick shall be firmly weleded on the upper 

transparent tube which is joined to the 
centre of the float. The dip stick together with the 

mercury bulb and forms a protective sheath . 
float shall be so constructed that the device so for 
med maintains verticality in all positions. 

(b ) The thermometers shall be provided with 
(1) The dip stick shall have a rectangular cross 

i maximum indicating device which prevents the 
section of minimum dimensions 20 mm x 10 mm . 

mercury from descending by itself when the ther 

moneter is cooled . 
The graduations shall be made by engraving or other 
means on both sides of the vertical surface. 

4 . MATERIAL 
( m ) Tho lip stick shall be graduated it suitable 

(a ) The bulbs of the thermometer shall be mado 
intervals throughout the nominal capacity of the from glass which possesses the propertios indicated 
measuro . 

in Appendix A . 
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(b ) Whun determinel 1x the method indicaled 

(h ) The graduations shall be uniforın and dis 
in Appendix B , the glass used for maximum indicat tinct. Tliey shall be engraved and filled with suit 
ing device , the capillary tube and the bulb shall able pigmont, or printed indelibly . The lines shall 
extract not more than 310 micrograms of sodium be perpendicular to the axis of the thermometer . 
(Na, 0 ) per gram of glass. 

Their thickness shall be not more than one- fifth of 
(c) The scale -strip of tho enclosed scale typo the scale spacing . 
thermometers shall be made of transluscent material , 

(c) Lines representing 35 , 37 , 40 degrees and the 
metal or any other matcrial having dimensional 

last degree hall be numbered in full while those 
stability compatible with that of glass. 

repres. nting other degrees may have unit place digit 
5 . CONSTRUCTION 

only . The numbers shall be engraved and filled 
(a ) (i) The clinical thermometers shall be free 

with suitable riginent, or print d indelibly . 
from visible defects such as knots , cracks , bubbles 

7 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERRORS 
and twisting of the bore . 

After cooling to a temperature 20 + 3°C the 
( ii ) In solid stom type thermometers, the stem 

readings of clinical thermoincters shall not be in 
shall have a long ſront so designed that when the 

correct by more than 1. 0 . 1°C upto 41 °C and + 
thermometer is being read , the liquid column appears 

00 ? C bevond 41° C . 
to be at least 1 mn wide. 

(ii ) The joint of the stem with the bulb shall be 8. TIME OF RESPONSE 
smooth . 

The time required to attain the temperature 
(iv) The axes of the bulb and the capillary shall from lowest graduated temperature to (40 -4. 0 . 1°C 
appear to be in one straight line . 

shall not be more than 10 seconds, when placed in 
(v ) In solid stem thermometers, the stem shall a constant temperature water bath at 40 + 1°C . 
be provided with an opaque enamelled backing. 

No stirring during observation is to be done . 
( vi) The capillary tube shall be such that the 

9. MARKING 
entiro mercury column and its meniscus are easily 

The following markings shall be engraved or 
and distinctly seen as of uniform width throughout 

printed indelibly on the scale strip of the enclosed 
the longth of the capillary . 

scale type thermometers and on the stem of the solid 
(b ) The mercury used shall be pure and dry. 

stem type thermometers . 
The bulb , the capillary tube and the morcury sliall 
be freo from entrapped gases so as to ensure proper 

(i) the symbol " °C "* 
working of the thermometers. 

( ii ) the manufacturer s name or trado mark , 
(c ) The scale strip of the enclosed scale typo (ii) batch number or code number . 
thermometers shall be fixed firmly to the capillary 
tube at one end so as to prevent any mutual displaco 

10 . TEST 
ment of the two parts. Its position shall be indicated 

Every clinical thrmometer shall be tested for 
by an indelible mark on the sheath at level with one conformity to the requirements specificd in this 
of the numbered graduation of the scale . 

Part , except for qualities of glass. The tests for quali 

tics of glass indicated in Appendices A and B shall 
NOTE — This mark facilitate detection of any 

be carried out at the time of model approval. 
accidental displacement of the scale strip with respect 
to the capillary tube. 

11 . ȘEALING 
(d) The shoath shall not contain any foreign 

The ve. ification marks shall be applied by a suit 
matter and shall be free from entrapped moisture . able method at uch a place tha it does not obstruct 

(e ) After the thermometer has been heated to the normai use of lie thermometers . 
at least 37°C and then cooled down to a temperature 
below 35°C , the column shall fall below the lowest 

APPENDIX - A 
numbered graduation lino only when the mercury 

Qualities of Glasse : for Bubs of Thermometer 
is subjected to an acceleration of 600m /så at the level 
of the bottom of tho bulb for two minutes. 

In order to be suitable for the production of 

bulbs of clinical thermometers the glass shall have 
6 . GRADUATION IND NUMBERING 

qualities su h that a Thermometer , without a maxi. 
ta ) The interval botween every degree Celsius inum indicating device , manufactured with that 
shall be not less than six moi for enclosed scale type glass and heated in a boiling water bath fo - half an 
and not less than five inm for solid stem type thermo hour does not give a change of the zero by more than 
meters . 

105 °C 


232 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 


. 


[PART 11- Spe . 3(1)] 


APPENDIX - B ... 


free from dissolved gases and heavy metals , parti 
cularly . copper shown on the dithiozone test: it 
should have a specific conductivity not exceeding 
1 x 10 - 4 S / m at 20°C and it should be neutral to 
methyl red . 

(c) Citric acid 0 .1 M . dissolve 21. 008 g of solid 
citric acid (C & H , 07, H ,0 ) in water and dilute 
to one litre. 

(d ) Hydrocholoric acid 0 .01 N . 

(e) Disodium hydrogen phosphate 0 . 2 M . Dis 
solve 35 . 60 g of solid disodium hydrogen phosphate 
(Na, HPO4,2H20 ) in water and dilute to one litre . 

(i) Buffer solution pH = 5 . 2. Add 92 . 8 ml of 
0 . 1 M citric acid to 107 . 2 ml of 0 .2 M disodium 
hydrogen phosphate. 

(g ) Methyl red indicator. Dissolve 25 mg of 
the sodium salt of methyl red in 100 ml of water. 


. 


Determination of Hydrolytic Resistance of . Glass 

Grains at 98°C 
1. APPARATUS 

(a ) Balance, accuracy † 5 mg or better 

(b ) Burettes, 10 ml., graduated at 0 .05 ml, and 
1 ml or 2ml, graduated at 0 .01 ml. 

(c) Cooling bath , of capacity sufficient to con 
: . 1 litre of water for each flask used in the test. . 

(d) Conical flasks, 100 ml, capacity, made of 
chemically resistant glass and pre- heated for filling 
to the base of the neck with water and heating as 
described in clanse (e ) below . 
.. (e) Volumetric flasks, 50 ml capacity ; made of 
chemically resistant glass, with glass stoppers . It 
is advisable to select flasks with the graduation line 
in the lower half of the neck . Before use each flask 
should be pre -tested by filling to above the gradua 
tion mark with water and heating to 100°C in the 
heating bath for 3 separate periods of one hour, 
using a fresh quantity of water in the flask each 
time. 
NOTE :- Flasks made from vitreous silica may also 

be used in which case the pre -treatment 

is not required . 
(f) Hammer, weighing about 1 kg. 
(g ) Mortar and pestle made of hardened steel. 
(h ) Pipette 25 ml.** 
(i) Sieves. A set of 200 mm diameter square apper 
ture sieves, with stainless steel mesh , including : 

a sieve (A ) of 500 micrometres aperture , 
- a sieve (B ) of 300 micrometres aperture, 

and 
- a sieve (C ) of a convenient aperture bet 

ween 600 and 1000 micrometres . 
The cover, pan and especially the rings should be 
of stainless steel or lacquered wood . 

(1) Thermometer, covering the range 99°C to 
100°C , capable of being read to an accuracy of 
+ 0 . 2°C . 

(k ) Heating bath , gas or electrically heated , 
thermostatically controlled , of capacity sufficient 
to contain 1 litre of liquid of for each flask used in the 
test and capable of carrying out the heating cycle 
described in clause 4 below . 

(1) Stoppered storage vassel. 


3. PREPARATION OF SAMPLE 

Wrap the glass article as received which should 
preferably have a wall thickness less than 1 . 5 mm , 
in clear paper and break it with a few hammer blows. 
Transfer at least 30 g of pieces between 10 and 30 mm 
diameter to the hardened steel mostar. Transfer 
the glass from the mortar to the upper sieve and 
shake the set of sieves briefly to saparate the finer 
particles . Return to the mortar the glass remaining 
on sieves ( A ) and ( C ) and repeat the crushing and 
sieving until only about 10 g of glass remain on 
sieve (C ). Discard the glass from sjeve (C ) and from 
the receiving pan . Shake the set of sieves by hand 
for five minutes . Reserve for the test the grains 
which pass through sieve (A ) but are retained on 
Sieve (B ). 

At least 10 g of sample is required for the test. 
If it is necessary to crush and sieve more sample, it is 
essential that sample already obtained should be re 
moved from sieve ( B ) and not sieved again . 

After completion of all crushing and sieving , 
combine the samples, spread the grains on clear 
glazed paper and pass the magnet through them to 
remove any iron particle . Transfer the sample to the 
storage vessel and insert the stopper. 


2 , REAGENTS : 

(a ) Analytical grade reagents shall be used 
throughout. 

(6 ) Distilled water or deionized water , of high 
purity complying with the following requirements 
when tested immediately before use. It should be 


4 . PROCEDURE 

Transfer 2 g of the freshly prepared sample into 
each of three 50 ml volumetric flasks. Remove any 
adherent fine particles by swirling the grains six time 
in separate 30 ml portions of water, decanting as much 
watör as possible after each washing . Fill the flask 
with water to the graduation line and fill a fourth 
flash with distilled water to serve as blank test. Dis 
tribute toe glass grains evenly even the flask bases of 
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the sanıple flasks by gently shanking thient!, in the 1. MATERIAL 
Picating hath maintained at 98 " -(-0 , 9 " ( so that they Nule : the materials used shall be subjected to tecli 
are immersed hall way up the neck ( a rack to hold the 

nical examination at the time of model app 
flask may be used ). Increase the rate of heating so 

Toval . 
that the specificil temperature is recorled within 3 

(a ) Mercury manometers 
minutes ; after 5 minutes when the flask his bien 

The mercury reservoirs , the tubes and tlie 
warmed , insert the stopper . Continue the heating 

assembly clements in contact with mercury 
for 60 minutes from the time of immersion , maintain 

shall be made of materials which do not 
ing the heating bath at 98° + 0 . 5° C . 

have any chemical action on mercury and are 
Remove the flasks from the bath , take out stoppers, 

not attacked by it . 
place tlie flasks in the cooling bath , cool in running 

(b ) The lubes in which the mercury asconds and 
water and agitate contents of each flask thoroughly , 

along the length of which readings are taken , shall 
then allow to stand until the grains settle and a clear 

be of a clear, transparent material which permits 
gupernatant solution is obtained . 

accurate observation of the mercury meniscus. 
By means of pipette , transfer 25 ml of the clear 

( c) Manometers with clastic receiver, 
solution from each flask into separate 100 ml conical 

( i) The receiver components shall be made of a 
flasks , add to each of these flasks two drops of methyl 

material suitable for such usage (e. g. copper 
red indicator and titrate with 0 .01 N liydrochloric 

alloy or steel) 
acid , matching the end point with 15 ml of buffer 

( ii ) The receiver component shall be subjected 
solution plus two drops of indicator contained in a 
similar conical flask . Titrate all three sample solu 

to sufficient preliminary ageing . 
tions and the blank test solution in the same way . 4 . DETAILS OF CONSTRUCTION 
5 . EXPRESSION OF RESULTS 

( il) Mercury manoneters 
Subtract the blank test value from each of the 

(i) Mercury manonieters may have two columns 
threc values obtained from the samples and calculate 

or consist of a reservoir and a single column . 
the mean of the results per gram of sample ; report 

(ii) The internal diaineter of the columns shall be 
this value and its equivalent in alkali extracted , calcula 

1101 less than 4 mm . 
ted as micrograins of sodium oxide (Nayo ) per one 

( iii) The cross -section of the elements containing 
gram of glass . 

the mercury shall be such that the scale of 
I ml of 0 . 01 N hydrochloric acid = 310 micrograms 

the instrument is lincar . 
of sodium oxide. 

(iv ) in manometers with a reservoir, when the 
Note : If the wall thickness of the article used for 

latter is not in a single piece , the rigidity of 
the test is less than 1 . 5 mm , if the density 

the assembly of the various clements in their 
of glass is outside the range of 2 . 3 to 2 . 7 g 

respective positions shall be ensured , 
per ml at 20°C , these values should also be 

( b ) Manometers with elastic receiving element 
reported . 
ART- - VIII 

(1) Manometers with clastic receiver may be 

made of a tubular spring , spiral spring, 
MANOMETERS OF INSTRUMENTS FOR 

elastic diaphragm , elastic capsule, elastic 
MEASURING ARTERIAL BLOOD PRESSURE 

hollow body, 
(SPHYGMONANOMETERS) 

( ii ) The measuring niechanism shall be protected 
1 . GENERAL 

against interference by unauthorised persons 
This Part deals with the following types of mano 

hy means of cover wbich may be scaled and 
meters of instruments for measuring arterial blood 

which also ensures proofness against dust. 
pressure : 
(i) mercury manometers, and 

( iii) This cover shall not hinder the reading of 
( ii) manometers with an elastic measuring re 

indications. If it is provided with a transpa 
ceiver . 

rent window and if this window is detachable , 

it shall be so fixed that its detachment from 
2 . UNITS OF MEASUREMENT 

outside the cover is not possible without 
The unit of measurement shall he millibar ( symbol ; 

damage. 
mbar ) 
Note : The following units are provisionally permitted 

(c ) Zero adjustment 
but shall be derecognised later : Torr and 

The scales or dials carrying the graduations 
millimetre of mercury . In practice , for the 

may be adjustable to permit adjustment of 
instruments under considoration 1 Torr = 1mm 

their zero points but only within the limits 
Hy = 1 . 33 mbar. 

of maximum permissible errors tolerated in 
545 GI/87 - - 30 
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use. Tliey shall not be displaced sponta 
neously during mcasurement by slight vibrat 

tions or slight shocks. 
5 . SCALE 

(a ) The readings on the scale shall directly give the 
magnitude of pressure in authorised units, without 
having to use any multiplication or conversion factor . 

(b ) Scale of gruduation 
(i) Mercury manometers shall he graduated at 

every 2 or 5 mbar, or provisionally , at every 
: 2 or 5 mmHg, in the manner indicated below 


Value of ono graduation 


- 


- 


- -- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 
2 mbar 
5 mbar 
2 mnltg 
5 mmHg 


Minimum distance 
between graduation 
marks 
0 . 7 mm 
1 . 8 mm 

1 mm 
2 . 5 mm 


- - - 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


(iii ) Tlie thickness of the pointas at its reading and 

shall not be more than that of the graduation 

lincs. 
6 . MARKING 

(a ) The scale cover or dial shall hear the following 
inscriptions 
(i) The unit of pressure, expressed fully in letters 

of by its symbol, 
(ii) minufacturer s name or trade mark , 
( iii) manufacturing number, and 
(iv) mark of model approval. 

( b ) Manoineters with elastic receiver shall addi 
tionally be marked with the year of manufacture . 

(c ) The cover of mercury manometers with a re 
placeable tube shall have additional inscriptions 
indicating the internal diameter of the tube and its 
manufacturing tolerances. 

(d ) Supplementary inscriptions may be specified 
at the time of individual approval of models of instru 
ments . 
7 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR 

(a ) During initial and periodical verifications the 
readings of the manometer for each value of pressure 
within the range of measurement, shall not exceed the 
maximum permissible errors indicated below : 

(i) Mercury manometers - + 4 mbar for mano 

meters graduated in millibars, ( + 3 mmHg for 
manometers graduated in millimetres of mer 

cury ), 
( ii ) Manometers with elastic receiver - + 6 mbar 

for manometers graduated in millibars ( + 4 . 5 
mmHg for manomctors graduated in inilli 

meters of mercury ). 
(6 ) Tho maximum permissible errors shall be 
applicable at all temperatures between + 15°C and 
+ 25°C . 

(c ) The maximum permissible errors shall be 
applicable irrespective of whether the readings are 
made with increasing or decreasing pressures. 

(d ) For manometers with elastic receiver , the 
difference between readings at decreasing pressures, 
and increasing prossures, for any pressure within its 
range of measurement, shall not be negatives and 
shall not exceed the absolute value of the maximum 
permissible error (even if , with increasing pressure , 
the pressure indicated by the maximum value of the 
scale is reached and it is maintained for 20 minutes 
before commencing to lower the pressure ). 

(e ) The readings of manometers in use shall not 
he inaccurate by more than 1 . 5 times the values fixed 
at the time of initial verification , on account of errors 
of measurement or reversibility . These errors shall 
be applicable at all temperatures between + 10°C 
and + 45 . °C . 


- 


- - - 


- - - - 


- -- - -- - - - 


(ii) Manometers with elastic measuring receiver 

shall be graduated at every 2 or 5 mbar, or 
provisionally, at every 2 or 5 mmHg, in the 

nanntr bolow : 
Value of one graduation Minimum distance 

between graduation 

marks 
2 mbar or 2 mmHg 

0 . 7 mm 
5 mbar or 5 mmHg 

1 . 8 mm 
(c) Graduations 
(i) The graduation lines shall be clear and well 

dofined , Marking errors shall not be per 

ceptible to the naked eye , 
(ii) The thickness of the lines shall not exceed 

one- fiflh of the graduation . 
( iii) To facilitate reading, certain lines, and at least 

every fifth line, shall be distinguished from 
others by its greater length . Among these 

lines , every tenth linc shall be still longer. 
(iv ) At least every tenth line shall be numbered . 

But when the tonth line is clearly distinguished 
from other , numbering my be restricted to 

every twentieth line . 
( d ) Details of construction 
(i) In mercury manometers , when graduations 

are not marked directly on the tube in which 
the mercury ascends, but are made on a scale 
affixed alongside this tub , the scale shall be 
so affixed as to be visible from hoth sides of 

the mercury column. 
( ii ) In manometers with elastic measuring receiver 

the moving pointer shall cover not less than 
half or nore than two -thirds of the length 
of the shortest graduation lines. 


- 
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(i) Every manometer subalitted for verification 

(c ) While the instruments are in use, the maximum 
shall be tested for its accuracy at least at five permissible crrors in use are applicable only for tem 
points of the scale. 

peratures between + 10°C and + 45° C . 
(ii) When verification is done in the manufacturer s 

2 . TRANSPORT 
premises, at least one manometer or one per 

(a ) Mercury manometers shall be provided with 
cent of the lot, whichever is more, shall be 

conveniently arranged devices , within the tube in 
tested , for preliminary ageing of the receiver 

which mercury ascends and in the reservoir, to prevent 
component of the elastic measuring receiver 

any spilling of mercury either during transport or 
type manometer, as follows : 

when the instrument is in use . The slowing down of 
" At least 5000 successive variation of pressure 

the ascent of mercury carried by these devices shall 
from zero to the maximum value of tho 

not be more than 1. 5 seconds for a pressure drop of 
scale , at a frequency of 20 to 40 cyclc per 

250 mbars. 
minutes , shall be made. Immediately 

(b ) The metrological qualities of manometers 
after, the manometer shall be subjected to 

with elastic receiver shall not be altered by transport . 
the accuracy lest and shall conform to the 

To ensure this , models of such instruments , packed 
requirements specified in paragraph 7 of 

in the normal manner, shall be submitted to the follow 
this part." 

ing tests : Keep for 6 hours at an ambient temperature of 
In case the manometer in question do not 

--- 20° C , then keep for 6 hours at an ambient temperature 
conform to the above test, (ageing) a fresh 

of + 50°C , after that, submit for about 2 hours , to 
sample of the samo number of manometers 

jerks with an acceleration of 30 m / s and frequency 
shall be taken as was taken in the previous 

of 80 to 120 shocks per minute ; then test to ascertain 
tost. The lot shall be rejected or accopted 

that provisions about accuracy prescribed under 
upon the basis of this fresh test. 

8 (a ) (ii) and 8 (d ) are not exceeded . This tost thall 
8 . SEALING 

be carried out at the time of Model Approval. 
(a ) The scal or stamp of the verification authority 

PART IX - TAXI METERS 
shall be affixed on lead plug wbich shall prevent 
(without destroying the imprint ). 

1. TERMINOLOGY 
(i) In mercury nanometers -the separation of the 

(a ) Taximeter - A measuring instrument whicla 
reservoir and its support, and the removal 

totalizes continuously and indicates at any 
or displacement of the scale . 

movemont of tbe journey tho charges payable by 
( ii) in manometers with elastic receiver- access 

the passenger of a public vehicle as function of the 

distance travelled and , below a certain speed , of the 
to the neasuring mechanism by effectively 
sealing it cover. 

length of time occupied , independent of supplementary 

charges , accoding to the authorised tariffs . 
(b ) Tho manoineler shall have appropriate pro 
vision drilled scrowod or otherwise to allow the affixa 

(b ) Basic distance tariff - The tariff for distance 
tion of scal or stamp of the verification authority . 

corresponding to all the intervals except the initial 

interval 
(c) If the protection specified undor 9(a ) are in 

( c ) Basic time tariff - The tariff for time corres 
corporated during construction , control seals shall 
be affixed on the reservoirs of mercury munomncters, 

ponding to all tho intervals except the initial interval. 
on the transparent windows of manometers with 

(d ) Cleared - A taximeter is clearod wlien no indi 
clastic receiver or on some other convenient placu cation of fare is shown and when all parts are in the 
provided for this purpose. 

positions in which they are designed to be , when 

the vehicle on which the taximeter is installed is 
ANNEXURE 

not engaged by a passenger. 
USAGE AND TRANSPORT 

(c ) Roading face — The side of a taxiineter upon 
I . USAGE 

which the indications interest to the passenger are 
(a ) Ouly manometers with elastic receiver shall be 

indicated . 
used for measurements of an oscillatory nature . 

(f) Fare - That portion of the charge for the hire 
( b ) While using mercury manometers , the columns 

of a vehicle that is automatically calculated by a 
of the instruments shall be placed as vertically as 

taximeter through the operation of the distance o 
possible ( the inclination shall be less than 5 ) unless 

time necha sim . 
the inclinarion with reference to the vertical is prede 

(g ) Flay - A device by which the operating condi 
termined in construction . In the latter case, the instu tions of a taximeter is controlled . 
ments shall be providedi with a cicvice (e.g . spirit level ) 

(h ) Initial distance or time interval- -- The 
to check their correct position , 

interval corresponding to the initialmoney drop . 
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(i) Money drop - - An increment of fare indication . 

(b ) The fare for the journey shall be expressed in 
(j) Inititalmoney drop - The initial charges appcar the legal monetary units. 
ing on the reading face of the taximeter at the time 3. TECHNICAL CHARACTERISTICS 
when it is bircd by passenger . 

( A ) General Constructional Features. -- 
(k ) Distance of time intervals -- The intervals 

(a ) The taximeter shall be robust and well cons 
corresponding to money drops following the initial 

tructed . The functional of the taximeter shall be 
money drop . 

made of materials which guarantee adequate strength 
(1) Constant k of the taximeter - Tlie constant and stability . 
A la taximeter is a characteristic quantity showing 

(b ) The casing of the taximeter and that of 
the type and number of signals which the instrument 

the adapting device as well as the covers of the 
must receive in order to indicate correctly a covered 

transmission devices shall be so made that the 
distance of 1 km . 

essential parts of the mechanism are out of reach 
This constant *k is expressed . 

from outside and are protected agaist dust and 
(i) in revolutions per indicated kilometer (rev/ humidity . 
km .) if the information relating to the dis 

Access to devices for adjustment shall be made 
lance covered by the vehicle is introuduced impossible without damage to the sealing arrange 
into the taxi-meter in the forin of a number nients. 
of revolutions of its main shaft (drive shaft 

(c ) In the case of electronic taximeters , the elec 
at entry point to the instrument). 

tronic devices which calculate the charge payable 
( ii ) in impulse per indicated kilometer imp/km . ) shall operate without failurc , and at any time it 

if this information is introduced in the form shall be possible to check their correct operation . 
of electrical signals. 

This may be achieved by means of a special control 
According to the construction of the instrument 

programme which is automatic or manually activated , 
the constant k may be fixed or may be adjustable by 

Any fault indentified by this control programmo 
fixed amounts . 

shall be clearly indicated . 
(m ) Characteristic coefficient w of the vehicle -- 
The characteristic cocflicient w of a vehicle is a 

B . Measuring Device - Calculatiug Devicc. 
quantity indicating the type and number of 

(a ) Except when the taximeter is being cleared , 
signals intended to drive the taximeter which appcar 

indications of fare shall be clearly visible at all tinics. 
at the component provided for this purpose , for a 

(b ) The taximeter shall be so designed that it 
distance travelled of 1 km . 

calculates and indicates the fare for the journey 
This coefficient w is oxpressed : 

solely on the basis of : 
(i) in rovoultions per kilometer travelled (rev / 

(i) the distance travelled when the vehicle moves 
Km .) or 

at a speed higher than the changeover speed ; 
( ii ) in impulse per kilometer travelled (imp/km ) 
depending on whether the information rela 

( ii ) the period of time when the vehicle moves 
ting to the distance travelled by the vehicle 

at a speed less the changeover speed . The 
appears in the form of a number of revolu 

changcover speed is attained by dividing the 
tions of the component driving the taximo 

time tariff by the distance tariff and may 
ter or in the form of electrical signals. 

vary according the variation in these tariffs. 
This coefficient varies as a function of several 

(c ) The distance drive shall be made through the 
factors, principally the wear and pressure of the tyres, medium of the whcels , and the reverse motion shal 
the load carried by the vehicle , the conditions under got cause a reduction in the fare or distance showa. 
which the vehicle makes a journcy . It shall 

(d ) The time drive shall be obtained by a mechani 
be measured under the standard test conditions for 

cal or electronic movement of the clock work , which 
the vehicle . 

can be activated only by operating the mechanism 
(n ) Adapting devico - - A special device which allows 

of the taximeter. 
the values of k and w to be adjusted in such a 

(e) If the working of the clockwork mechanism 
wily that maximum permissible crror laid down in 

is operated by manual winding , it shall work for at 
paragraph 5 ( c ) shall not lc exceeded . 

least 8 hours without rewinding or for a least two 
2 . GENERAL. 

hours if rewinding is necessary at each manual opera 
( a ) The following units of measurements shall tion before it is set in operation . 
lic used for taximetera (i) the notre or kilometer, for 

The electronic clockwork , shall be capable of 
distance ( ii ) ihe second , minute or lour for time. 

functioning at any time. 


or 
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(i ) Daring the distance drive, the first increment 

(c) “ WORKING " POSITION (HIRED ).-- In 
of fare indication (money drop ) shall occur alter travel this position , the time and distance drives and the 
ling the initial distance . The subsequent moncy extras indicator, if any shall be engaged ; 
drops shall correspond to equal distance between 

( ) " TO PAY “ POSITION .-- In this position , 
each of them . 

which shows the final total are due from the passenger 
(8 ) During the time drive , the first increment of for the journey cxcluding any extras , the time drive 
fare indication (money drop ) shall occur after the shall be disconnec ed and the distance drive shall 
initial time interval. The subsequent money crops remain connected to the au horised tariff. 
shall correspond to cual tipic intervals between caclı 

In case of electronic taximeters it is permitted , 
of them . 

hy operating a special button in the TO PAY position , 
(b ) Without change of drive , the ratio between 

to add any possible extras to the are, and to indicate 
the initial distance and the subsequent distances 

onte indicator, the total film på , ble by the passen 
shall be the same as the ratio between the intial time 

ger . When this button is released the two amounts 
and subsequent time intervals . 

shall be indicated separately. 

(c ) The co troi mechinism , shall be so designed 
(i) An adapting devics, situati d inside or outside 
the instrument case, shall allow the adaptation of the 

that starting from FREE position , the taximeter can be 

set successively in WORKING position and TO PAY 
taximeter constant to the characteristic cocflicient of 

position . 
the vehicle on which it is mounted , with an accuracy 
such that the maximum permissible errors laid down 

(f) The operation of the control mechanism is 
in paragraph 5 (c) shall not b : exceedel. 

subject to the following restrirtions : 

(i) Starting from the WORKING position , it 
( ) The taximeter shall be so designed as 10 

shall not be possible to put the taximeter 
facilitate necessary adjustment of the calculating 

back in the FREE " position without going 
device for making it conform to the changes in the 

through the " TO PAY " position . 
Tarifi . 

(ii) Starting from the TO PAY position , it shall not 
(k ) If the number of arif s provided on the instru 

be possible to put the taximeter in the 
ment is greater than the number of tariffs in force , 

WORKING position without going through 
the taximcter shall , in the superflous positious , cal 

the FREE position . 
culate and indicatc a fare based on onc of thc authoris 
ed tariffs . 

( D ) Indicatiog Device.-- 
(C ) Control Mechanism . 

(a ) The " reading face of the taximeter shall be 

so designed that the indications of interest to the 
(a ) The inechanism of the taximeter shall be 

passcoger can be casily read by him . 
capable of being set in motion after having been engag 
cd by a single control mechanism . 

(b ) The fare to be paid , excluding possible extras , 
For the electronic taximeter this mechanisin may 

shall be ascertained from the fare indicator by simple 

reading of an indication in aligncd figures having 
consist of various push buttons and switches for special 

a minimum height of 10 mm . 
operations . 

When clectronic indicating clements are used 
The mcclianism of tho taxincter shall be cupablo 

it shall be possible to clicck the operation of the indi 
of being set ip motion in one of the positions indicat 

cation . 
ed in clauses (b ), (c ) and (d ). 
(b ) FREE POSITION ( FOR HIRE ) 

(c) Assoon as the instrument is put into operation 

from the FREE position hy operating the control 
In this position - 

mechanism , the shutter, if any covering the indication 
(i) there shall be no indication of the fare to be 

of fare to be paid , shall retract and a fixed anvunt 
paid or, this indication shall be cqual to corresponding to the initial money drop shall 
zero or to a value of the initial moncy drop 

appear. 
but in the latter case , the indication shall be 

The fare indicator shall thereafter advance by 
covered by a shutter ; 

successive steps of a constantmonetary value, . ts 5000 
(11) The distance drive and the time drive sball 

As the amount of the nitial nouvy urup has been 
not operate the device which indicates the used up . 
faro to be paid ; 

(d ) The tasudeer sall be provuled with a device 
( 11i) the totalizer indicating the total distanceiravelled judicating at any moment on thc rcading face the 
shall remuin turned off : 

cagaged working positioni. 
(iv) the window through which possible extras 

(e) The taximeter shall have a means for illunina 
ure scen shall be lolank or indicate " Zero " . ting the readings appearing on the reading face and it 
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shall be possible to replace the light bulbs without 

(11) for distances succeeding the initial distance 
opening the sealed parts of the meter . 

2 % of the true value . 
In the case of self- luminous indications no addi 

(b ) During drive by time the maximum dispersion 
tional illumination is required if readability of the 

of the indications shall not exceed 
indications of interest to the passenger is ensured . 

(i) for the initial time : 3 % of the true valuc how 
(E ) OPTIONAL ADDITIONAL DEVICES . -- 

ever , for intital times less than 10 minutes, 
The taximeter may in addition be provided with 

this error may be upto 20 seconds. 
supplementary devices, such as-- 

(ii) for times succeeding the intial time 3 % of the 

true value, 
(a ) an indicator of extras independent of the fare 
indicator mentioned in clause 3 ( D ) (b ) and 

(c) the adaption shall be carried out under the 
automatically returning to zoro in the FREE 

standard test conditions such that the constant K 
position . In the TO PAY position it is 

of the taximeter differes by less than 1 % froņi thọ 
permitted to add the extras to the fare by 

characteristic number W of the vehicle on which 
operating a push button . 

it is mounted . 
(b ) totalizers which give , in aligned figures having 6 . PROTECTION AND GUARANTEE SEALS 
a minimum height of 4 mm , indications of 

(a ) The undermentioned part of the taximeter 
(i) the total distance travelled by the vehicle ; 

shall be so constructed that they can be sealed with 
( ii ) the totaldistance travelled on hire ; 

lead or by marks of protection and guarantee. 
(iii ) the total number of " engagement" . 

(1) the case enclosing the internal mechannism 
(iv) the total number of money drop . 

of the taximeter ; 
The totalizers may be also non -crazablo electronic 

(ii) the case of adjusting device (if tliis device is 
inemories which can be recalled and indi 

outside the case of the taximeter ); 
cated in the FREE position of the taximeter. (ii) the covers of clectrical or mechanical devices 
The date in the momory shall be protected 

fornring the connection between the entrance 
for at lcast 72 hours after a power supply 

of the taximeter and tho corresponding part 
failure . 

provided on the vehicle for alignmont with 
(c ) a device detecting the piesence of a passenger 

the instrument, including the detachable 
(pressure sensor ). 

parts of the adjusting device . 
4 . INSCRIPTION 

(b ) A plate of approved size and pattern shall be 

attached to the taximeter gear box or to the taximeter 
(a ) Every taximeter shall bcar the following indi 

itself in such a manner that it cannot be removed 
cations : 

without either removing the seals affixed by the testing 
(i) namic and address of the manufacturer or 

authority or opening the taximeter or taximeter gear 
his trade mark . 

box . The plate shall show in raised or sunkon words 
( ii ) tho constant K in rcv/Km , or imp/Km . and figures, the type of cab on which the taximeter 
(b ) Every taximeter shall have places lo permit : is to be used . 
- Affixation of marks of intital and periodical 

These scals shall be such that all access to protected 
verifications. 

components particularly the cmponents of adjustment 
(c ) In the vicinity of the windows of all indicating 

is impossible without damaging the scal. 
devices the meanings of the values shown shall be 
given clcarly legibly and unambiguously . 

(7) STANDARD TEST CONDITIONS FOR 

THE VEHICLE 
( d ) The name on the symbol of the monetary 
unit shall be alongside the farc indication for tho 

(a ) The load carried by the vehicle corresponds 
journcy and the indication of extras to be paid . 

to tlo weight of four adult persons including the 

ulle drivor ; 
5 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERRORS. 

(b ) the tyres uro inflated to the pressure proscrib 
( it) During drive by distance the maximum dis ed by the veliicle manufacturer ind are in good 
persion of the indications shall not exceed . 

condition ( c. 8. conforming to the road safety rules ). 
(i) for the initial distance. 2 % of the true value . 

(c ) the vehicle is moving, under its own power , 
However for initial distances less than 1000 on levol ground in a straight line , at a speed less 
pieters , the dispersion may be up to 20 meters than 40 Km /h . 
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S. TEST METHODS — 

To determine compliance with distance tolerances 
a distance test of the taximeter shall be conducted 
utilizing any one of the following test methods : 
(a ) Rond Test method - A road test consists of 

driving the vehicles over a precisely measur 

ed road course. 
(b ) Fifth Wheel Test Method - This test consists 

of driving the vehicle over any reasonable 
road course and determining the distance 
actually travelled through the use of a mocha 
nism known as " fifth wheel" that is attached 
to the vehicle and that independently 

measures and indicates the distance. 
(c) Simulated Road Test Method - - This test 

consists of determining the distance travelled 
hy computation from rolling circumference 
& wheel turn data . 


9 . TEST PROCEDURE . 

(a ) The distance test of a taximeter, whether (a ) 
(b ) or (c ) shall include at least duplicate runs of suffic 
cient length to cover at least the third money drop 
or one km ., whichever is greater, and shall be al a 
speed approximating the average speed travelled by 
the Vehicle in normal service. 

(b ) If the taximeter is equipped with a mechansim 
through which charges are made for time intervals, 
a test shall be conducted to determine whether there 
is interference between the time and distance mecha 
nism , During this test, the vehicle is operated at 
a speed of 3 or 4 Km /h faster than changeover 
speed . 

NINTH SCHEDULE 

(See rule 14 ) 

Gencral 
The provisions of this Schedule shall apply to 
weights and measures which are exclusively used for 
domestic purposes and no provision of this Schedule 
shall apply to any weights or measure used for trade 
or commerce . 

Every weighing and measuring instrument specified 
in this Schedule shall contain on it the legend “ FOR 
DOMESTIC USE ONLY " ; and every such legend 
shall be conspicuous and legible and shall be written 
in a colour which is in contrast to the colour of the 
instrument. No such legend shall be written at the 
bottom of the instrument or at any part of the instru 
ment where such legend is not clearly visible, 

Part - Kitchen Scales 
1 . Definition : " Kitchen scale " means a weighing 
instrument having a good pan and a graduated 
scale , which can be used for weighing commodities 
or ingredients for domestic purposes. 


2. Capacity : The kitchen scales shall have the 
following capacities : 

500g 1 kg, 2 kg, 5 kg and 10 kg, 

Note : The capacity of a kitchen scale sliall pot , 
in any case exceed 10 kg. 
3 . GENERAL REQUIREMENTS 

(u ) The body , the pan or scoop and components 
of the kitchen scale shall be constructed of suitable 
quality steel, non -ferrous metal or shock - absorbing 
plasuc material, sufficiently strong to willıstand nor 
mal use , and capable of being easily cleaned . All 
steel parts shall be suitably protected to prevent 
rusting but the protective coating shall not be dele 
terious to health . 

(b ) The pan or scoop shall be easily removable 
and shall be smooth and capable of being cleaned 
casily . It shall not tip over when evenly filled . The 
scoop , if provided , shall have cubic capacity of not 
less than one litre for kitchen scales having capacities 
1 kg and above and not less than one-half litre for 
kitchen scales having capacities less than ik It 
shall incorporate devices for pouring out easily the 
commodities weighed or measured in it . 

(c) The scoop may also b : provided with volume 
indications and such indications need not be verified . 

(d ) The indicating device . shall be divided into 
graduations representing equal weights . The distance 
between the lines representing the minimum gradua 
tion shall be : 

(i) not less than 1 . 2 mm , if the graduations are 

read directly, and 
( ii) not less than 2 mm , as it appears , after magni 

fication , if magnifying device is provided . 
(c ) The weight corresponding 10 the minimum 
graduation shall not excced one percent of the capit 
city . 

(f) The value of graduation shall be indicated only 
in metric unit and shall be equal to a number of kilo 
grams expressed in one of the following formulac. 
1x100 2x10n or 5x100 

where n represents either zero or a whole 

number, positive or negative . 
(g ) The total number of graduations shall not be 
less than 100 but not more than 1000 . 

(b ) The dial and pointer may be enclosed hy a 
suitable lens to increase legibility of the reading. 

(i) The graduation lines shall be of reasonably 
uniform thickness throughout their length . 

(i) Every fifth graduation line shall be longer and 
at least eve y tenth graduation line shall be numbered . 

(k ) The pointer may preferably be in a contrasting 
colour to the graduation lines and the djal. Tlie 
pointer may meet the graduation lines and may cover 
but not completely obscure them . 
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supports shall be provided if the pan or scoop is sus 
pended . When the pan is made or manufactured 
froin mild steel it shall be suitably protected against 
corrosion . 

(c ) The indicating device shall be divided into 
graduations representing equal weights into equal 
divisions and the distance between the lines repre 
senting theminimum graduation shall be not less than 
1 . 25 mm 

(d ) The weight corresponding to the minimum 
graduation shall not exceed the values given in Table 


49. 


(1) When the graduation commences at a fixed load , 
the position of the pointer, when there is no load , 
shall be clearly indicated by a zero mark . 

(m ) Tie scale shall be provided with a zero setting 
device except where auto zeroing, has been provided . 

(n ) The scule shall be provided with a device to 
prevent the effec ? of any overloading which may 
adversely affect its metrological qualities. 
4 . TESTS 

(a ) The scale shall be tested on a hard , flat and level 
surface . 

(b ) The difference on return to zero , immediately 
after removing a load , equal to the capacity, kept on 
the instrument for half an hour shall not exceed ball 
the value of the minimum graduation . At least one 
or one per cent of the lot whichever is niore , shall be 
subjected to this test. 

(c) The maximum error al any load upto full 
capacity shall not exceed the value corresponding 
to the minimum graduation at the time of initial veri 
fication . 

(d ) When a wcight equal to a quarter of the maxi 
mum capacity is moved from the centre of the scoop 
or ran in any direction to a dis:ance of 50 mm , the 
scoop or pan shall not trip or topple. 
5 . SEALING 

(a ) Kitchen scales shall be provided with a suitable 
scaling arrangement to receive the seal of verification 
authority. 

PART 1LTUBULAR BALANCES 
1 . General 

This Part deals with the requirements for tubular 
balances with graduated scale . 
2 . DEFINITIONS 

A tubular balance shall mean a weighing instru 
ment, wbich on the application of the load to be 
weighed , indicates the weight of the load by the exten 
sion of a spring , such extension being indicated by 
means of a pointer on a graduated scale , which is 
longitudinally marked on the tube . 
3 , CAPACITIES 

The capacities and the maximum permissible errors 
on tubular balances shall be as specified in Table 49 . 
4 . GENERAL REQUIRMENTS 

(a ) The body of the instrument shall be made or 
manufactured from brass, bronze aluminium , mild 
steel or any other suitable material but the tubes 
shall be made or manufactured from non -rusting 
material only. The body tre balance shall be 
robust in construction . 

(b ) If a pan or a scoop is pr det, it shall be made 
of brass , hronze, aluminium , ili teel , stainless 
steel or polystyrene metal. Chaira , hooks or metal 


(e) When the graduation commences at a fixed 
load, the position of the pointer, when there is no 
load , shall be clearly indicated by a zero mark . 

(f) The tubular balance shall be suspended per 
manently from a stand , support or bracket. 

(g ) The scale shall be provided with a device to 
prevent the effect of any over- loading which may 
adversely affect its metrological qualities. 
5 . TESTS 

(a ) The maximum permissible error shall not be 
exceeded when the load is applied (on hook or in pan 
or scoop ) ( see Table 49 ). 

(b ) Each graduation shall be tested for accuracy . 

(c ) The balance shall be correct, whether the test 
is made by progressively increasing or decreasing 
loads, provided that, in either case the spring shall be 
allowed to vibrate before the reading is taken . 

(d ) The difference between the results of several 
weighments of the same test load shall not exceed the 
maximum permissible crror for that load . 

(c ) The balance shall be loaded to its full capacity 
and the load maintained for a period of 24 hours 
after which it shall be removed . Four hours after 
removal of the load , the balance shall not show any 
permanent set. Further, when tested as stated in 
subclausc (c ) of this clause , the balance shall record 
correct readings. 

(f) The tubular balance shall not be tested for 
senstitiveness . 

(g ) The standard test weights used for the 
verification of the scale shall not be inaccurate by a 
* relative error of more than 0 . 3 times the maximum 
permissible orror of the scale for the given load , 
6. SEALING 

A provision shall be made to seal the tubular 
balance by means of a soft lead plug or wire and 
wherever practicable this plug shall pass through the 
frame. The Icad plug or wire seal shall he so suppor 
ted as to allow no risk or injury to the instrument. 
The Inspector s stamp shall be affixed on the lead 
plug or on it suitable lead plug in conjunction with 
the wire . 
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TABLE 49 
Capacities and Maximum permissible Errors 

for Tubular Balances 


- 


- 


- 


Capacity 


: 


Maximum 
weight 
corresponding 
to the distance 
between 
minimum 
graduations 


Maximum 
permissible 
еггoг on 
initial 
verification 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


20 g 


1 kg 
5 kg 
10 kg 


(11) not less than 2 mm , after magnification if a 

magnifying device is provided . 
(c) The weight corresponding to the minimum 
graduation shall not exceed one kilogram . 

(d ) The value of graduation shall be indicated in 
metric units and shall be equal to a number of kilo 
grams expressed by one of the following formulae : 

1x10m , 2x10m , or 5x10n 
where represents either zero or a whole . 

number, positive or negative . 
(e) The total number of graduations shall not be 
loss than 100 but not more than 1000 . 

(f) Tho dial and pointer may be enclosed by a 
suitable lens to increase legibility of the reading . 

(g) The graduation lines shall be of reasonably . 
uniform thickness throughout their length . 

(h ) Every fifth graduation line shall be longer and 
at least every tenth graduation line shall be numbered . 

(i) The scale may be provided with a zero setting 
device capable of being operated from outside the 
scale . The range of adjustment of the zero sotting 
device , if provided , shall not exceed 5 kg. 

(1) The scale-shall be provided with a device to 
prevent the effect of any overloading which may 
adversely affect its metrological qualities. 


1008 


+ 10 g 
+ 50.g 
+ 100 g 
+ 250 g 
+ 250 g 


2008 


20 kg 
50 kg 


500 g 
500 g 


- - - 


- 


- 


- 


Note - Inspection errors shall be double the values 

shown in Col. 3. 
PART III- - BATHROOM SCALES 
1. General 

(a ) This Part deals with the requirements of bath 
room scales which are intended to be used for taking 
the weights of individual persons in a private 
household . 

(b ) Bathroom scales shall not be used where 
many persons are to be weighed frequently such as in 
schools , hospitals , clinics or by doctors who undertake 
medical examination for purposes of life insurance 
or issuing certificates of health etc. 

(c) Bathroom scales shall be verified before sale, 
and may be reverified if the user so desires. 
2 . Definition 

A bathroom scale means a weighing scale with a 
platform to receive the person to be weighed , a weigh 
ing mechanism and a rotating dial or an indicator 
for automatic indication of the weight. 
3. Capacity 

Bathroon scales shall have a capacity of not less 
than 120 kg. 
5 . General Requirements 

(a ) The platform , base and the components the 
shall be constructed of suitable quality steel, non -ferrous 
metal or shock -absorbing plastic material sufficiently 
strong to withstand normal use. All steel parts shall 
be suitably protected to prevent rusting. 

(b ) The indicating device shall be divided into 
graduations representing equal weights. The distance 
between the lines representing the minimum gradua 
tion shall be : : 
(i) not less than 1 . 25 mm , if the graduations are 

read directly and 
545 GT / 87 - - 31 


5 . Tests 

(a ) The scale shall be tested on a hard , flat and 
level surface . 

(b ) The scale shall be initially loaded to an indi 
cation of at least 50 kg , and that load shall be main 
tained for about half an hour. The difference on 
return to zoso immediately after removing the load 
shall not exceed half the value of the minimum gra 
duation . 

(c) After setting the scale at zero after the test in 
(b ) above a pressure of about 5 kg shall be exerted on 
the platform by hand and then released . If the scale 
does not return to zero , the scale shall again be set 
at zero graduation and the procedure repeated until 
it returns to zero on releasing the pressure. 

(d ) Test loads, increasing in steps of 20 kg , and 
evenly distributed over area of the platform , shall be 
carefully applied upto the full capacity of the scale. 
The test shall be repeated to provide two ieadings at 
cach increment of the test load . The arithmetic 
mean of the two readings at each test load shall not be 
inaccurate by more than the maximum permissible 
error for that load , 

(e) The difference between the results of several 
weighments of the same test load shall not excoed 
the maximum permisiblo error for that load. 
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(f) Five percent of one lot of bathroom scales shall 
be initially verified by placing a test load equal to the 
full capacity of the instrument, for a period of about 
8 hours. The difference between the indication 
obtained immediately after depositing the load and the 
constant indication obtained 8 hours later shall not 
exceed the maximum permissible error for that load . 

(8) When tested for model approval, the bathroom 
scale shall not show an error exceeding twice the 
maximum permissible error, after being subjected to 
2000 weighings at full load . These weighings shall be 
made in quick succession but shall be limited to not 
more than 20 weighings per hour. 

(h ) The standard tost weights used for the verifica 
tion of the scale shall not be inaccurate by a relative 
error of more than 0 . 3 times the maximum permissible 
error of the scale for the given load . 
6 . Maximum Permissible Error 

The maximum permissible errors shall be as spe 
cified below : 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


r 


. 


- 


(e) Ullage Stick . - A T - shaped metal bar of 
brass or other suitable material uyed to determine 
the depth of the level of liquid from the proof level. 

(f) Ullage Indicator. - A device bolted to the 
inside of a manhole neck ring with the indicator 
set to any desirod level to which liquid in the tank 
is required to be filled . 

(g ) Proof level.- Reference level to which all . 
depth measure ments shall be related . 

(h ) Dip pipe .. A pipe rigidly attached at the 
top of the tank extending vertically downward up to 
approximately 15 cm from the bottom of the tank . 
The pipe shall have perforations at the top above 
the maximum liquid level. 
2 . TESTING MEDIUM 

(a ) Compartment Testing . — Water or other 
appropriate liquid shall be usod as a testing medium 
in determining the capacity of vehicle tank com 
partment. 

(b ) Meter Testing. -- A vehicle tank meter shall 
be tested with a liquid of the same character or of 
approximately the same viscosity as the liquid to 
be moasured through the meter . 
3 . EQUIPMENT AND TOOLS 

The following equipment and tools are required 
for calibration of vehicle tank . 

(a ) Proving Measures. — When available, shall 
be checked for accuracy against an appropriate 
working standard measurc . 

(b ) Calibrated Bulk Motor .-- An accurate meter 
fitted with a pre -set valyc , air climinator and strainer, 
which has been checked for accuracy against an 
appropriate working standard measure . 

(c ) A set of standard commercial measures . 

(d ) Other equipment and tools viz ., hose pipe , 
scriber, punch , try square , tyre pressure gauge, 
hammer etc . 
4 . CALIBRATION PROCEDURE 

(a ) Vehicle tanks used as measures shall be 
calibrated as capacity measures . In the case of 
meter equipped tanks the meter shall be treated as a 
separate measuring instrument for purpose of calı 
bration . 


- - 


-- 


- 


Tost load 

Maximum 
permissible error 

al initial verification 
From 0 kg upto and including 50 kg $ 500 kg 
Above 50 kg 

- + 1 kg 
Note : — The maximum permissible errors at the 

time of reverification , if any, shall be double 

of those specified in Tablu I. 
7. Sealing 

Bathroom scales shall be provided with a suitable 
place to receive the seal of verification authority . 

NINTH - A SCHEDULE 

(See rule 16 ) 
PROCEDURE FOR CARRYING OUT CALIBRA 
TION OF VEHICLE TANKS ETC . 
Part I -Calibration of Vehicle Tanks for Petroleum 

. Products and Other Liquids 
1. DEFINITIONS 

(a ) Vehicle Tapk .- An assembly used for measure 
ment and delivery of liquids comprising a tank 
which may or may not be sub - divided into compart 
ments, mounted upon a vehicle together with its 
necossary piping , valves meters etc. 

(b ) Compartment. — The entire tank , when this 
is not sub - divided ; otherwise any one of these sub -divi 
sions of a tank designed to hold liquid . 

(c) Calibration . - Verification and stamping of 
the capacity of the vehcile tank or its compartments , 

(d ) Dip Stick . - A square or rectangular metal 
bar of brass or any other suitable : hard mateiral 
used to determine the depth of the liquid in the 
tank . 


- 


(b ) The compartment capacity or capacities 
shall be taken as including the capacities of the deli 
very lines leading from the emergency, safety or 
master valve , to the outlet valve (discharge valve ) 
provided that in the case of vehicle compartment 
terininating in a single delivery pipeline fitted with 
an outlct valve, the compartient capacity or capa 
cities shall be taken as excluding the capacity of the 
delivery pipeline . A notice shall be prominently 
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(1) Each compartment should be leſt full before 
proceeding to the next in sequence . 


5 . MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR 

(a ) Proving measures shall have the following 
capacities and shall be adjusted within the following 
permissible errors. 


- - - - - - - - 


- - 


Capacity , Litres 


Permissible Error, 

Millilitres( + ) 


1000 


50 , . 

50 
100 . . 

100 
200 

200 
500 

500 
1000 . 
1500 . . . . . 

1500 
2000 . 

2000 
5000 . 

5000 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - 

(b) The maximum error for vehicle tank compart 
ments shall be 0 .05 percent in excess of the marked 
capacity of the compartments . 


exhibited on the vehicle tank indicating clearly and 
indelibly the following : 

Marked capacity includes capacity of delivery 
line 

OR 
Marked capacity excludes capacity of delivery 
line (as the case may be). 
The safety or master valve shall be positioned at the 
lowest point of outlet from the compartment. 

(c ) Tho proving measure of bulk meter should 
be mounted on an overhead gantry or a separate 
framework in a convenient position above a firm 
and level platform , preferably of concrete on which 
the vehicle stands during calibration . 

(d ) The vehiclo shall be placed in a level position 
before commencing calibration as the accuracy of 
calibration depends on the level of the tank ; the 
-sequence in which compartments are calibrated 
should be such as to minimise unequal spring deflec 
tion on the axles of the vehicle . 

(e ) The front and rear types of the vehicle should 
bę at the correct pressures. The tyres should be 
inspected for wear which should be reasonably even 
and there should not be excessive difference in the 
tread betwoen the front set of tyres and the rear set 
the time of calibration . 

(f) The interior of the compartment should be 
inspected and cleaned where necessary . 

( g) Before starting calibration the pipelines , 
outlet valves and other connections shall be tested 
against Jeakage by partially filling and draining each 
compartment in turn through the outlet valve . 
During the process sufficient quantity of the testing 
mcdium should be introduced inside the compart 
ment to wet the internal surfacc of the tank and 
pipelines. 

(h ) After taking the precautions mentioned 
above, the compartment to be calibrated shall be 
filled with appropriate proving measures or bulk 
meters to the marked capacity of the compartment 
with the delivery lines leading to the outlet valve . 
full or empty as provided in (b ) above. The dip / 
ullage mark shall be taken carefully and the line shall 
be cut on the dip /ullage stick at right angles to the 
axis with the help of try -square and scriber. If an 
ullage indicator is used , it shall be correctly .set and 
sealed . 

(i) A mark shall also be made on the dipstick to 
indicate the proof level . In the case of ullage 
stick , the distance from the ullage point to thc T - joint 
shall be marked on the stick . 

NOTE : - - The sequence for calibrating compart 
ments should be sequence of filling themt: The 
soquence of discharge shall be in the reverse order 
to that of filling. 


6 . MARKINGS 


(a ) The vehicle shall have a brass plate rivetted in 
a prominent position on it to receive the Inspector s 
stamps. The brass plate shall bear the following 
particulars ; title of Weights and Measures Act, name 
of owner of vehicle , vehicle registration number, and 
the serial number and capacity of each compartment, 
Space should be provided on the plate for the Inspec 
tor s stamps . A simple design for a plate is shown 
below . 


(b ) The capacity of the compartment shall be 
indelįbly marked on the manhole cover of the com 
partment and also painted on each side of the com 
partment so that it is clearly visible . If there are 
more than one compartment, then each compartment 
shall have its capacity marked separately as above 
and the compartment numbered serially . The 
number of the compartment shall also be marked on 
the discharge valve pertaining to the compartment. 


of the comick 
at the the differ 


..(«) The vehicle registration qumber as well as the 
capacity of the compartment shall be indelibly marked 
on the dip /ullage stick at the top end. If there is 
more than one compartment, the different faces of 
one dip stick may be used for markings and each faco 
shall boar the vehiclo number, the serial number of 
the compartment, the proof and dip lines of that 
compartment and the capcity of the compartmot.n 
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THE STANDARDS OF WEIGHTS & MEASURES or with water to its equivalent height, and such 
( ENFORCEMENT) ACT, 1985 

product or water has been held in the tank for at least 
Name of the Company : 

24 hours to allow for sottling. 
Vehicle Tank No. 

3 . INTERRUPTED MEASUREMENTS 

If the calibration of a tank is required to be 
Compartment Compartment Space for Inspector s interrupted , it may be resumed with minimum delay, 
Number Capacity Stamp 

without repetitition of work previously completed 
(in littes) 

provided that : 
(i) there is no major change in equipment and 

as far as possible, no change in personnel; 
- NAME PLATE 

( ii ) all records of work done are complete and 
PART II - METHOD FOR CALIBRATION OF 

legible ; and 
VERTICAL OIL STORAGE TANKS 

· (üi) same hydrostatic head as beforo is maintained 
1. SCOPE 

in the tank , 
This Part prescribes methods for calibration of 

4 . DESCRIPTIVE DATA 
vertical tanks by strapping and internal measurements . 
These tanks are meant for bulk storage of petroleum 

( a ) Complote descriptive data shall be entered on 
and liquid petroleum products. 

the Tank Measurements Record Form being used , 
2. CONDITIONS FOR MEASUREMENTS 

A recommended rocord form is shown in Table 50 . 
(a ) All data and methods , whereby measurements 

(b ) Supplemental pencil sketchos or notations each 
are obtained , necessary for the preparation of cali 

completed , identified , dated and signed , shall form an 
bration tables , shall be in accordance with sound 

important part of field data . Thiesc shall be made to 

indicate typical horizontal and vertical 
engineering principles. 

joints , 

· number of plates per course ( ring), locations of courses 
(b ) When drawings for the tank are available , all 

(rings) at which thickness of plates changes, arrange 
measurements shall be compared with those obtai 

ment and size of angles of top and bottom of shell , 
nable from the drawings and measurements showing 

location and sizes of pipes and manholes, dents and 
discrepancies greater than the tolerance specified in bulges in shell plates, direction of lean from vertical, 
9 (c ), shall be verified . A similar process of check 

method used in by - passing a large obstruction , such as 
shall be employed in all cases where reliablo infor 

clean -out box or insulation box located in the path of 
mation beyond the measurements taken , is available a circumferential moasurement, location of tape path , 

(c ) Measurements shall be taken only after the location and elevation of possible datum plate and 
tank has been filled at least onco at its present location 

all other items of interest and value which will be 
with the product to be stored to its working capacity 

encountered . 

TABLE 50 
Recommendod rocord form for measurements of Vertical Tanks 
( Clause 4 (a )] 

Report No . . . . . . . . . . . 

Dato . . . 
Tank No . . . . . . . . . . . . 
(Old Tank No.). . . . . . .. 
Owner s Name. . 
Plant or Property Name. . . . . . . . . . . . . . . , 
Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manufactured by 
Erected by - - - - - 

- - 

- -- - - - - - - - 
Description - - - - - - 

- - -- - , - - 
Preparo --- - - - - - - - Copies - - - - lncrements in - - - - - - - - - -- 
Fraction to - - - - - - - - - Tablc Form or Size Desired - - - - - - 
Height : Shell - - - -- - - - - Gauging - - - - - - - - - 
Type of Roof - - - - - - - - - Weight of Floating Roof - -- 

- - - 
Tank Contents - - - - - - Name - - - - - - Avg . Liquid Temp., °C - - - - 
Gauge - - - -- - - - - cm or mm Innage to Shelf Floor or outage : 
Hydrometer Reading - - - - - - at - - - - - - - - - - - - Sample Temperaturo 
Gauging Reference Point to Top of Top Angle - - - - - - - - - - - - om 
or mm - - - - - - - -- - - - - - 

- - - - -- Normal 
Service - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
Shell Circumferences or Diameters : 
A - - - 

- 

- - - - - - - 


I 
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Descriptions of shell Plates and Joints : 


Course (Rings ) 


Thickness Type of Set, in 

vertical or out 

joint 


No. 


Width 
of lap 
strap 


Thickness No. of 
of strap joints 


Exposed Inside 
course course 
(ring) (ring) 
height height 


- - - - - - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


--- - 


- - - - 


- 


--- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


T 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


--- 


- 


- - 


- - - - 


TETTEL 


- 


- 


--- 


- 


- - 


- 


- - - - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


- - 


- 


o 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


No. 


Description 


Botton Course (Ring) Shell Connections : 

Elevation , Top of Floor 1o Bottom 

Connection 

-- - - - - - - - - 


of 


- 


- 


- - - 


- 
1 . 


- - 
+ - 


- -- - - 
- 


- 
- 


- 


- - - 

- 


-- 
- - 


- 


- 


- 


- T 


o 
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- 


- 


— 


— 


- 


-- - -- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- Sn - s - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


? 


LU 


4 - 4 - 


pum 


L . 


- 


I 


- 


- 


- 


- 


- 


Type of Bottom 


- -- - - - - 


- - - - - Height of Crown - - 


- - - - 


Deadwood and Remarks (Use reverse side if necessary ) : 


Elevation 


Description 


No. 


Size 


from 


To 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Thickness - - - - . - - - - -- Measurements by - - - - - -- - - - 

- - - - 
Amount of Tank Lean from Vertical 
Circumference Tape Used -- - - - - - - - - - - - - Date Checked 

at - - - - -- -- - 
Tank Measured by - - 

- - - - - - -- for - - - - - - - 
Deadwood and Tank Bottom - Use separate shects. For each picce or item of deadwood record description , 
size, number of occurrences, and location related to other hcight measured data recorded . 

Explanatory Notes (such as type of bottom , hcight or depth of crown , etc. ) 
- - - - - - - - - - - - - - - 
(c ) All measurements made by the tank calibrator shall be recorded on site and shall not be subjected to 

subscquent correction . 
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5. DEGREE OF ACCURACY 

8 . EQUIPMENT 
In order to obtain maximum obtainable accuracy 

(a) Steel Tapes — Shall comply with the specifica 
in calibration tables, adjustments for effects of the 

tions under Part VII of the Sixth Schedule . 
following variables shall be incorporated in the tables : 

The tape shall be greased well before use . 
(i) Expansion and contraction of steel tank shell (b ) Spring Balance - reading up to 10 Kg. with 
due to liquid heads, 

0 . 1 kg . graduations , for measuring the tension 
( ii ) Tilt from upright position , and 

applied to the tape . It is preferable to have 

two balances. Spring balance shall comply 
(iii) Tank bottoms that are irregular in shape. 

with specifications given under Part IV of the 
Note : The degree of accuracy desired or required 

seventh schedule Heading A . 
in the completed calibration table for a 

(c) Step Overs — The step - ovei is a frame holding 
specific tank shall be the governing factor in 

two scribing points rigidly and at such a 
determining the procedure to be followed . 

distance apart as meets the conditions of use 
6 . EXPANSION AND CONTRACTION OF 

laid down under 9 ( d ). The framomay be cons 
STEEL TANK SHELLS DUE TO LIQUID 

tructed of wood ; it should be painted if re 

quired . This is used to correct deviation of 
HEAD AND TEMPERATURE 

the tape from its normal circular path , namely 
These effects shall be eliminated by strapping the 

passing over fittings or joints between plates. 
tank when it is at least two-thirds full with water 

(d ) Dip - Tape and Dip -Weight - Complying with 
or approximately full with the product (see also 2 ( c) ]. 

the Specifications given under Part IX 
The strapping record shall include water or product 

of 

the sixth schedule . 
level from a known reference point temperature 
of the tank contents and that of adjacent air. 

(e ). Loops and Cords - One or more metal loops 

which can slide freely on the tape and to 
SECTION 1- - CALIBRATION BY STRAPPING 

which are attached two cords each of sufficient 
7. GENERAL 

length to reach from the top of the tanks 

to the ground . The tape is positioned and its 
(a ) This method is based on the measurement 

tension ovenly distributed by passing these 
of external circumferences which are subse 
quently corrected to yield the true internal 

loops around the tank . 
circumferences. 

(f) Accessory Equipment. — 
(b ) Circumferences shall be measured under condi 

(i) Rope 
tions of liquid head as given under 2 (c ) and 6 . 

( ii ) Hooks 
(c ) The stipulated number of external circumſeronce 

( 111) Safety belts 
measurements , together with the subsidiary 

(iv) Ladders 
measurements, where necessary , to correct 

(g) Miscellaneous Equipment 
for deviation of the tape from the true circular 
path shall be obtained as described under 9. 

(i) Steel Rule 

(ii) Spirit Level 
(d ) An internal diameter may be measured at 
approximately the same height as that at 

( iii ) Awl and Scriber 
which a circunference has been measured , 

(iv ) Marking Crayon 
if verification of that circumforential measure 

( v ) Record Paper 
ment is desired . 

( vi) Plumb Line 
(e ) It may be necessary in practice to refer all 

(vii) Dumpy Level 
tank dips to a datum point .other than the 

( viii) Positive Displacement Bulk Meter 
datum point used for the purpose of tank 
calibration . If so the difference in level 9. CIRCUMFERENCE MEASUREMENTS 
between these datum points shall be deter 

A . Strapping Levels . 
mined cither by, normal surveying methods 
or by other suitable means. 

Circumference shall be measured by a minimum 

of two strappings per course (ring) at the following 
(1) The overall height shall be measured , using dip 

levels : 
tape and dip -weight , from the dipping datum 
point to the reference point (the dipping , 

(a ) For riveted tanks. 
reference point) on the dip hatch . This 

(i) At 7 per cent to 10 per cent of the height of 
overall height shall be recorded and marked 

exposed portion of each course (ring ) above 
on the tank at the dip hatch . 

the level of the top of the bottom angle iron 
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of the tank and ahove the upper edge of each 

given under 9 (d ) . If the obstruction cannot 
horizontal overlap betwçon courses (rings) 

lic conveniently spanned by il step -0 vor , 
(sce A of Fig . 56 ), and 

then a substitute path located nearer 
( ii ) at 7 per cent to 10 per cent of exposed portion 

to the centre of the course (ring ) may be chosen . 
of each course (ring ) below the lower edge 

The strapping record shall include the location 
of each horizontal overlap between courses 

of the substitute path and reason for the 
(ring ) and below tue level of the lowest rart 

departure . 
of the top angle iron of the tank (see B of 

( iv ) The type and characteristics of vertical joints 
of Fig . 56 ), 

shall be determined by close examination 
(b ) For welded tanks 

in order to establish the method of measure 

ment and equipment required . If the tape 
(i) Two levels (see A and B of Fig . 57 ), 

is not in close contact with the surface of 
tho upper and the lower levels. at the 

of the tank throughout its whole path 
top and bottom of coursos (rings) shall be 

owing to the vertical joints a stepover shall 
20 per cent of the height of the exposed por 

be applied so that a correction may be calcul 
tion of the respective course ( ring) away 

ated to adjust the gross difference for this 
from the angle irons or seans. 

effect . 
( ii) Circumferential tape pats , having been located 

B . Strapping Procedure 
at elevations as under (a ) above shall ho 

(1) The tank shall be strapped by either of the 
examined for obstructions and type of vertical 

methods described under ( ii) and (ii) below . In 
joints. Projections of dirt and scale shall be 

cither case a tension of 4.5 + 0 . 5 Kg. 
removed along each path . 

shall be applied to the tape and , if necessary 
(iii) Occasionally, some feature of construction 

transmitted throughout its length by suitable 
such as manhole or insulation box , may make 

nieans, namely by means of metal 
it impracticable to use a circumference evalua 

loops sliding freoly on the tape , the loops 
tion at the prescribed location . If the obs 

being passed around the tank by operators 
truction can be spanned hy a stepover then 

with the aid of light chain or cords. 
the circumference shall be incasured at the 

The tapo path shall be parallel with the 
prescribed elevation , using a suitable method 

circumferential seans of the tank . 


B 


By 


YA 
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LAP WELDING 

BUTT WELDING 
F10 . 5 7 LOCATIONS OF MEASUREMENTS OF WELDED TANKS 
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( ii) If the tape to be used is not long enough to 

( iii) Use of Step -Overs 
encircle the tank completely, then after the 

(a ) For obstructions, the strapping tape shall 
level of the tape path has been chosen , fino 

be stretched as if in measurement of a 
lines shall be scribed perpendicular to this 

circumference on the tank which is be 
path to allow the circumference to be measured 

ing calibrated , but not within 30 cm of 
in sections. The scribed lines shall be drawn 

any horizontal seam . The scribing points 
in the middle circumferential third of any 

shall then be applied to the tape near 
plate at such distances as will ensure that 

the middle of a plate where the tape is 
the whole of the length of the tape used is 

fully in contact with the tank surface . 
under the observation of one or other of the 

The length between the points , as 
calibrators. Subjects to the conditions under 

measured on the curved tape , is then 
(9 )(a )(iii ) and 9(a ) ( iv ) the external circunsfer 

read off as closely as possible , fractions 
ence of the tank is then the sum of the 

of tape divisions being estimated . The 
the lengths between the scribed lines. 

readings shall be repeated on a minimum 
( iii) If the tape to be used can encircle the tank 

of two and maximum of four plates 
completely , then after the level of the tape 

equally spaced around the circum 
pathi has been chosen , the tape is passed around 

ference , and the average of the results 
the circumference and held so that the first 

taken , as the stop - over will vary with 
graduated centimetre lies within the middle 

the tank diameter and the course con 
circumferential third of any plate . The other 

cernod since they are made on surface 
aud of the tape shall be brought alongside. 

differently curved . 
The tension is then applied through the spring 
balance and transmitted throughout the 

the length of the tape. 
( iv) Afer a circumference has beon measured 

(see iii above ), the tape shall be shifted a little 
around the tank , brought to level and tension 
as above , and the reading repeated . The 
final reading shall be the arithomolic averago 

of the readings. 
C . Tolerances — Measurements shall be read to 
the noarest 1 mm and within the following tolerances 

Fig . 58 STEP-OVER 
when readings are taken at the same point : 

(b ) With the tape still in position and under 
Circumference 

Tolerance 

the tension used in strapping , the stop 
Up to 30 meters 

+ 2 mm 

over shall be applicd to the tape on 
Over 30 and upto 50 inetres 

to 4 mm 

either side of each obstruction lying on 
, 50 , 70 metres 

+ 6 mm 

the tape path , and readings shall be taken 
, 70 , 90 metres 

+ 8 mm 

of the lengths of tapes included between 
» 90 metres 

+ 10 mm 

the scribing points . All stop - over read 
D . Step -Overs 

ings shall be recorded for subsequent 
(i) If the tape crosses obstructions, such as pro 

use in calculation . 
jections deformities, fittings or lapped joints, 

Care shall be taken in placing the in 
it will deviate from a true circular path and 

strument in a truly level position at each 
an erroneous circumferential measurement 

obstruction to avoid distortions in circum 
will result. In order to avoid such errors a 

ferential path . In the case of a step 
step - over is used to measure the correction 

over of relatively long space, the use of 
to be applied for such obstructions . 

a spirit level is recommended as an aid 
( ii ) Construction - A stop -over is a frame rigidly 

in determining its correct position before 

scribed marks are strucks off on the 
holding two scribing points, and of such 
dimensions that the points may be applied 

places . 
to the tape well clear of the obstruction and 

( d ) When the butt-strap or lap joints , or 
of its effects on the tape patlı, while the frame 

tank shell , include rivets or other features 
itself does not touch either the obstruction 

which exert uneven effects on the resul 
or the tank shell . Rigidity of constru ction 

tant avoid between tape and tauk from 
is essential ; suitable designs are illustrated 

joint to joint, then a step - over will be 
in Fig . 58 . 

required . The span of the instrument 


( c ) 


[ M II -- " 3 (i)] 


भारत का राजपन : प्रसाधारण 


249 


- 


should be measured prior to usc in 
accordance with (a ) above . The two 
legs shall be separated by a distance 
sufficient to span each void between 
tape and shell encountered . The legs 
shall be of sufficient lenght to prevent 
contact between the interconnecting 
member and the tank plato or obstruc 
tion . Stretch the tape over the joints 
and place the step - over in position at 
each location of void between tape and 
shell, completely spanning the void so 
that the scribing points contact the shell 
at an edge of the tape . The length of 
tape encompassed by the scribing points , 
with the tape maintained in proper 
position and tension , should be esti 
mated to the nearest 0 . 5 mm . At each 
step -over location , therefore , the difference 
between the length of tape cncom 
passed by the scribing points and the 
known span of the instruments is the 
effect of tho void , at that point, on the 
circumference as measured . The sum 
of such differences in any given path , 
subtracted from the measured circum 
forence , will give the corrected circum 

forence . 
10 . SHELL PLATE THICKNESS 
(a ) Where the type of construction leaves the 

plate edges exposed , a minimum of four 
thickness measurements shall be made 
on each course (ring ) at points approximately 
equally spaced about the circumference . 
The arithmetical average of the measurements 
for each course (ring ) shall be recorded ; all 
thickness mcasurements , properly identified , 
shall be noted on supplemental data 
sheet which shall form a part of the measure 
ments record . Care shall be taken to avoid 
plate thickness measurements at locations 
where edges have been distorted by caulking 
Where plato odges are concealed by the typo 
of construction , the strapping record shall 
be marked not obtainable at tank . Alter 
nately, plate thickness measurement may be 
obtained as described under (c ) below . 
plate thickness measurements obtained before 
or during construction , and recorded on a 
proporly identified strapping record may be 
acceptable . In the absence of any direct 
measurements of place thickness obtained 
and recorded before or during construction 
either those shown on the fabricator s draw 
ings may be 2002pted and so identified in 
the calculation records or any other practi 
able method may be used for measurements 

of plate thickness. 
545 GI /872 - 32 


11. VERTICAL MEASUREMENTS 
(a ) A tape shall be suspended internally along the 

wall of the shell from the top curb angle to 
the bottom course ( ring) and the height of 
the course (ring) measured to the nearest 
millimetre. The differenco in height between 
the datum plate at which dip is taken and the 
bottom course (ring ) sball be measured and 
the headings of the course (ring) height shall 
be transferred to the datum plate by applying 

the correction ( see 59 ) 
Example : In Fig . 4 , the differencc between bottom 

course ( ring ) and datum plate is 152 - 150 . 5 
cm = 1 . 5 cm . Applying this correction 
the corrected height of the course (ripg) at 

B - 307 . 5 cm 
C - 468 . 5 cm 
D - 623 . 5 cm 

E – 798 . 5 cm 
(b ) When it is inconvenient to measure the course 

( ring) heights internally, than they shall bo 
computed from external measurements, due 
allowance being made for the effect ofhorizontal 
seam overlaps. The heights obtained shall 
be the vertical distances, measured to tho 
nearest 5 mm , between succesive edges of the 
courses ( rings ) as exposed intornally in the tank . 
For this purpose . in the cases of lap joints , it 
will be necessary to determine the width of lap 
in each course ( ring). 
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(c ) If necessary , heights atmore than one vertical 

stages as desired and the dip reading and quan 
around the tank may be taken , and for each courso 

tity at each stage recorded . It is convenient 
(ring ), an average of the results obtained . 

for dip readings to be taken at intervals of 

approximately 3 cm , the successive intervals 
12. DEADWOOD 

not necessarily being identical. 
(a ) Any fitting which adds to or subtracts from 

(a ) This liquid may conveniently hemeasured 
the capacity of the tank is called deadwood , Dead 

into the tank by it positive displacementmeter 
wood shall be accurately accounted for, as to size and 

which should be previously calibrated for the 
location to the nearest millimctre in order to permit : 

liquid and rate of flow to be used . Alterna 
(i) adequate allowance for volumes of liquid dis 

tively , an accurately calibrated measure or 
placed or admitted by the various parts , and 

tank inay be used . 
( ii) adequate allocation of the effects at various 

( iv ) Volumes for the tank calibration table above 
elevations within the tank . 

this elevation shall be computed from lincar 

measurements. 
(b ) Deadwood should be measured , if possible, 

(v) Floor Survey — The floor survey consists in 
within the tank . Dimensions shown on the builder s 

recording levels of the floor by means of a 
drawings may be accepted iſ actual measurement is 

dumpy level with the help of the spirit levels, 
impracticable . 

the cross sections and the longitudinal sec 
(c ) Mçasurements of deadwood should show the 

tions of the cntire floor muy be computed . 
lowest and highest levels , measured from the tank 

The levels when plotted will define the profile 
bottoni adjacent to the shell , at which deadwood 

and the geometric pattern of the bottom of 
affects the capacity of the tank. Measurements should 

the tank . Thus the capacity of the tank muy 
be in increments which permit allowance for its vury 

be calculated. 
ing cffect on tank capacity at various elevations. 

(vi) During the tank botton 
(d ) Large deadwood ol irregular shape may have 

calibration the 

difference in height between the datuni plate 
to be measured in separate sections suitably chosen . 

and the bottom of the bottom course (ring ) 
re ) Work shęcts on which details of deadwood are 

should be recorded , wlierever possible . 
sketched dimensioned and located , should be clearly 
identified and should become part of the strapping 

(b ) Conical, Hemispherical, Semi-ellipsoidal and 
record , 

Spherical Segment. : 
( f) For variable deadwood , such as nozzles and 

(1) Tank bottoms, conforming to geomctrical 
manholes, cncountered in the bottom one or two 

shapes have volumes which may cither be 
courses (rings ) of the tanks, an average deadwood 

computed from linear ineasurements or mca 
correction shall be made . 

surements by liquid calibration by incremental 

filling or by floor survey , as desired . Any 
13. TANK BOTTOMS 

appreciable differences in shape affecting the 
(a ) Flat Type 

volume, such asknuckle, radii , etc ., shall be 
(i) Tank bottom which are flat and stable under 

measured and recorded in sufficient detail 
varying liquid loads will have no effect on tunk 

to perinit computation of the true volume. 
capacity depressed on the basis of geometric 

14 . MEASUREMENT OF TILT 
principles. 

(a ) Measurements shall be taken to determine the 
(ii) Where tank bottom conditions of irregularity, 

amount, if any, by which the tank is tilted . This can 
slope and instability exist, and where correct 

conveniently be done by suspending a plumb line 
capacities cannot be determined conveniently 

from the top angle and measuring the offset at the 
from linear measurements alone , it shall be 

bottom angle (see Fig . 60 ) Alternatively , if the tank 
necessary to resort either to liquid calibration 

bottom is being calibrated by floor survey with a 
to floor survey. 

dumpy level as in 13( a )( v ), the tilt can be estimated 
( iii ) Liquid Calibration — The procedure in carry by taking reading along the periphery of the tank 

ing out the liquid calibration is to fill into the bottom . Also , if a liquid calibration of the bottoms 
tank quantities of known volume of water or is being made as outlined in 13 (a )(iii ), the tilt can be 
other non - volatile liquid until the datum point determined by taking measurements from the surface 
is just covered and the total quantity recorded . of the liquid to the bottom of the tank . In any of these 
Additional quantities shall then be added methods, a sulficient number of measurements shall 
until the highest point of the bottom is just be taken at different points on the circumference to 
covered . This may be done in one or inore determine the maximum offset. 
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15 . FLOATING -ROOF TANKS 

( a ) All calibration measurements shall be made 
exactly as for tanks with fixed roofs. 

(b ) Liquid Calibration for Floating-Roof Displace 
ment 

(i) Corrections for floating-roof displacement 

arising from the weight of the roof and the 
deadwood associated with it shall be allowed 

for in the calibration measurement. 
(i ) If the weight of the floating-roof is accurately 

known, correction for the displaced liquid 
may be applied knowing density and tempe 
rature of the tank contents, at the time of 

determining the actual inventory , 
(c) Alternately, displacement due to the floating 
roof and deadwood may be determined by admitting 
oil to the tank until the dip reading is just below the 
lowest point of the roof. Known quantities accurately 
determined (for example by flow meter or delivery 
from a portable tank or measure which has been 
accurately calibrated ) are then admitted to the tank 
and the corresponding dip readings recorded at a 
number of suitable intervals until the point is reached 
when the roof just becomes oil borne. Record the 
density and temperature of oil used . 
(1) It is advisable to use a liquid of nearly the 

same density as that for which the tank is 
intended . If this is not practical, water may 

be used and suitable corrections applied . 
(ii) During liquid calibration any space under the 

roof that will trap gas should be vented to the 

atmosphere . 
(iii) Beforo liquid calibration the height of the 

lowest joint of the roof with reference to 
545 GI/ 87 - --33 


datum point should be recorded , wherever 

possible . 
(iv) To assess the point at which roof becomes oil 

borne the following procedure may be 
followed : 

With the roof resulting fully on its sup 
ports, paint four short horizontal white lines 
about 3 cm wide on the tank sides in such a 
position that, viewed from some definito 
point, their lower edges are just above four 
similar lines marked on the roof edges or 
shocs. Theo slowly pump oil into the tank ; 
when all roof markings are seen to have 
moved upwards, regard the roof as Oil borne, 

and take the dip reading of the oil at this level, 
Alternatively , from some chosen view point on the 
dipping platform , note the position of the roof against 
rivet heads on vertical seam or other markings on the 
tank walls instead of paint marks. In both cases 
extend the points of reference round the greater part 
of the tank interior , and see movement relative to 
111 points 

(d ) Weight Floating - - The floating weight of the 
cntire roof shall include weight of roof plus half the 
weight of the rolling ladder and other hinged and 
flexibility supported accessories that are carried up 
and down in the tank with the roof. These are 
calculated by the tank fabricator and given on the 
drawing and on the roof name-plate. 

(c ) Deadwood 
(1) Fixed deadwood shall be nieasured as descri 

bed in 12 . The draip lines and other accessories 
attached to the underside of the roof shall 
be treated as fixed deadwood in the position 
they occupy when the roof is at rest on its 

supports . 
( ii ) When all or part of the weight of the roof is 

resting on its supports , the roof itself is dead 
wood and as the liquid level rises around the 
roof its geometric shape will determine how 
it should be deducted . The gemoetric shape 
should be taken from the fabricator s draw 
ings or measured in the field with tbe aid of 
in engineer s level while the roof is resting on 

its supports . 
16 . VARIABLE VOLUME ROOFS 

(a ) Roofs such as lifter, flexible membrane, 
breather or ballon , may require special deadwood 
measurements for roof parts that are sometimes sub 
merged . When these parts , such as columns, are fixed 
relative to the tank shell, they should be measured as 
deadwood in the usual way. When these parts move 
with the roof and hang down into the liquid, they 
should be deducted as fixed deudwood with the roof 
in the lowest position . Details may by secured 
from the fabricator or measured in the field . 
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(b ) Sme variable volume roofs have flexible 

(b ) Dynamometer - Tliis is used for applying 
members which may float on the surface when the tension to the steel tape . 
mernbrane is deflated and the liquid level is high . 

( c) Other equipment as referred to under 8 . 
The floating weight of the membrane displaces a 

19 . DIAMETER MEASUREMENTS 
small volume of liquid . Data on the floating weight 
should be secured from the fabricator and supplemen 

( a ) Procedure 
tecl , if necessary, by field observation and measurement . 

( i) All diameter measurement shall be made with 

a tensiva of 4 . 5 + 0 .5 kg applied to the tape 
(c) Some variable volume roofs have liquid seal 

us indicated by the dynamometer . 
troughs or other appurtenances wliich makes the upper 
outside part of the shell inaccessible for outside cir 

(ii) All lapo measurements shall be recorded as 
curoferende measurements. Liquid calibration of this 

read , that is without including the length of 
portion of the shell may be made, or (i) theoretical 

the dynamometer . 
dimensions may be taken from the fabricator s draw 

( iii ) The dynamometer length at 4 , 5 kg shall be 
ings, or ( ii ) the highest measurable circunferential 

taken accurately before it is put into commis 
measuroment may be used as a basis for the portion 

sion , and subsequently checked before and 
of the tank that cannot be measured . When themethod 

after calibration of each tank , the final check 
(i) or (ii ) is used , it shall be so indicated on the cali 

being made before leaving the site . 
bration table . 

(iv ) The measurements shall be taken between 
SECTION (I--- CALIBRATION BY INTERNAL 

diametrically opposite points at the following 
MEASUREMENT 

levels on each course (ring), the minimum 
17 . GENERAL 

number allowable at cach level being two on 

each course (ring ), at right angles to cach 
(a ) This method is based on the measurement of 

other : 
internal diameters . 
(b ) Diameters shall he measured only after the 

(u ) For riveted tanks (see Fig . 56 ) 
tank has beco filled at lcast once at its present locations 

( 11 at 10 percent of the height of exposed 
with the product to its working capacity or with water 

portion of cach course (ring ) about the 
to its equivalent height, and such product or water 

level of the top of the bottom angle iron 
has been held in the tank for at least 24 hours to allow 

of the tank and above the upper edge of 
for setting 

wach horizontal overlap between courses 
(c ) The stipulated number of internal diameters 

( rings ); and 
shall bo oblained us described under 19 (a ) ( iv ). 

(2 ) at 10 percent of the height of cxposed 
(d ) Where practicable , an external circumference 

portion of each course (ring ) below the 
shall be moasured at approximately the same height 

level of the lower edge of each horizontal 
as that at which a set of diameters of which a verifi 

over-lap between courses (rings) and below 
cation is desired, has been taken. The resulting interna : 

the level of the lowest part of the top 
diameters shall be compared , and if a discrepancy is 

angle iron of the tank ; 
found , the measurements shall be verificd . 

(b ) Foc weldod tanks (see Fig . 57).--two levels , 
(e ) It may be necessary in practice to refer all 

the upper and the lower levels , at the 
tank dips to a dalum point other than the datum point 

top and the bottom of courses (rings ), 
used for the purpose of tank calibration . If so , the 

shall be 20 percent of the height of the 
difference in lovels between these datum points shall 

caposed portion of the respective course 
bo doterminod either by normal surveying methods or 

( ring ) away from the angle irons or seams 
by other suitable means. 

( c ) All tanks - - No measuroment shall be 

taken ncärer than 30 cm to any vertical 
(t ) The overall height shall be measured using 

scam 
dip -trapu an : did -weighi, from the dipping. datum 
point mentioned in (e ) above to the reference 

( v ) If for any reason it is impracticable to take 
point (the dipping rçference point) on the dip hatch . 

measurements at the positions described 
This overall height shall be recorded and marked on 

above , thon the diameters shall be taken as 
the tank at the dip hatch . 

close to the proper position as practicable , 

but not nearer the horizontal seams than is 
18 . EQUIPMENT 

specified under ( d ) above . 
(a ) Steel Tape - complying with the specification 

( vi) The levels at which measurements have been 
given under Part VII of the Sixth Schedule . Tho tape 

taken shall be recorded together with reasons 
shall ho groased well before use . 

for abandoning the proscribed level. 


S 


. - 


= 


- 


._. 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- --- - . - 


: 


- - - -- - 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

253 
ATT II- - IT 3 ( 1 ) ] 

M S - = - 
VW Measurements shall be taken with the zero 

is convenient to set out tables at intervals 
cod of the steel tape attched to the dynamo 

of dip not greater than 5 cm , for then 
meter, one operator placing the dynanometer 

a small proportional parts table , 
on the predetermined point and the second 

calculated on the average content of tank 
oporator placing the rule end - on to a point 

per unit depth , may be used for calculating 
diametrically opposite . The tape with the 

the litres corresponding to inter -decimal dips . 
graduated side wholly upwards is then pulled 

In the case of lap joints , however , the pro 
long the rule until the requisite tension is 

portional parts table should be set out for 
registered by the sounding of the buzzer in 

every course (ring ). Levels affected by bottom 
tho dynamometer. The relative position of 

irregularities and deadwood shall not be 
tape and rule is maintained by a firm grip 

included in calculating the average capacity 
until the rule is removed from the side of the 

per unit depth used for the proportional parts 
tank and the measurement read on the tapo 

table , and this tablo sball not be applied in 
at the end of the rule which was previously 

interpolations at these levels . 
in contact with the tank side. Tlie operation 

(ii ) The tables may be set out more fully ; this 
shall be repeated at the various positions at 

may be justifiable in some cases where the 
which measurements are required throughout 

arealest speed in calculation is desired , but 
the tank . The measurements shall be recorded 

it shall be rememberod that a table set out on 
clearly in white chalk on the steel plates in 

il single sheet of paper is often quicker in use 
such a munnor as to indicate the positions at 

than one which occupies several pages. 
wluch thc were taken . 

(ii) It should be remembered that, at best , no 
( vii Each measurement of diamter shall be recorded 

oil measurement can be relied upon to nearer 
to the nearest. 

that one part in 10 ,000 . Commercial tables 
( b ) All other measurements shall be followed in 

should never be set out to show any fractions 
uccordance with Section 1 . 

of a litry , and minor discrepancies within this 

limit shall be disregarded . 
PART IIL - METHOD FOR COMPUTATION 
OF CAPACITY TABLES FOR VERTICAL, 

(iv ) In general, therefore, it is recommended that 
OLI. STORAGE TANKS 

tables should be set out to show litres at 

intervals of 5 cm io dip with a proportional 
1. SCOPE 

parts table for intermediate dips, the latter 
This method prescribes the methods of compu 

bring set out against millimetros , 
tation on capacity tables for vertical storage tanks 

(VÌ A recommended format of a calibration chart 
intended for bulk storage of petroleum and liquid 

for butt welded tanks is given in Table 52 . 
petroleum products. 
2. GENERAL 

SECTION - - - STRAPPING METHOD 
12 . The calculations shall be made in accordance 

4 . CORRECTIONS TO BE APPLIED TO 
with accepted mathematical principles . 

MEASURED CIRCUMFERENCES 
(0 ) At the head of each capacity table it shall be 

(a ) Step -overs 
clearly stated that the dip capacity relation 

i Fur waçlı obstruction the excess or deli 
ship applies only to dips taken at one speci 

ciency of the tape measurement spa 
tied point. This point shall be clearly marked 

oning thic obstruction as compared with 
op the tank, and the height of the dipping 

the step -over interval for the course 
reference point shall be recorded at the head 

(ring ) concerned shall be subtracted 
of the capacity table. 

from or added to the circumference 

figure obtained by strapping, and the 
3. FORM OF TANK TABLES 

result shall be taken as the corrected 
Provided that tank tables have been prepared in 

circumference, ſrce from error clue to the 
accordanck with the principles laid down in this stan 

Wisplacement of the tape from its proper 
dard , the form in which the table is set out will not 

path by the obstruction concerned . 
alter the accuracy of the figures obtained from it, 

(ii) Step -over correction shall be included 
but the following principles shall be applied in pre 

for all vertical seams wliere it is dete 
panay the tank tables : 

ctable in the case of vertical seams 
(i: The intervals of dip at which the tables are 

provided that the tape path used and 
set out shall not be so great that interpolat 

entirely clear of rivet heads, an avarage 
lation for intermediate dips is difficult . 11 

step - over corruction may be determined 


MU 
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for each course (ring ) and multiplied by whero 
the number of seams per course (ring ) 

C - the mean internal circumference in metres 
to obtain the total correction to be 

1 (e ). For tanks, which are inclined to the vertical, 
appliod to the measured circumference 

these formulae shall be modified as given in 
of that course (ring) to compensate for 

Clause 11, 
such overlaps. 

(f ) Specimen calculations are given in clause 12 . 
(iii) For single obstructions, only step -over 
corrections 2 mm or over shall be in 

SECTION INTERNAL MEASUREMENT 
cluded . 

METHOD 
(iv ) The use of the step - over corrects circum 

6 . CORRECTIONS TO BE APPLIED TO 
ferences for the offect on them of verti 

DIAMETER MEASUREMENTS 
cal seam overlaps but does not correct 

(a ) Deductions shall be made from the average 
the tank tables for the effect as deadwood 

tape readings obtained in measuring diameters 
of internal projections of the scam 

to allow for the effect of sag. The correction 
edges. These shall be computed and 

Z for sag expressed in metres is given hy the 
accounted for as deadwood . 

formula : 

W S8 
(v ) By choosing tape courses in order to 
avoid appuntenances , use of step -overs 

Z = - - - -- -- KS* 

24P3 
could be eliminated to a great extent. 
(b ) Plate Thickness - Plate thickness measured 

where 
shall be recorded to the nearest 0 . 1 mm . 

P = pull on tape in kg, 
( c ) Temperature Correction - Where the strapp 

S - span of tape i.c. outside circumference of 
ing and dipping tapes are calibrated at 20°C , 

the tank in m , 
and the tank table is to be corrected for use 

W = weight of tape in kg /m , and 
with the shell at 15°C , from each measured 

K = Wa constant 
circumference shall be subtracted 0 . 000 09 
times the measured circumference , before the 

24P1 
figure is taken into further calculation . 

Example : 
5. CALCULATIONS 

For a tape 10 mm wide and 0 . 25 mm thick , made 
( a ) The mean external circumference of any of stcel of density 7 850 kg/m3, values of K to give the 

course (ring ) shall be the average of the cir correction in centimeters when the tape is stretched 
cumferences measured on it and corrected to with flat side horizontal, will be ; 
the nearest 0 . 1 mm . 

P 

K 
(h ) The mean internal circumference of the course 

4 . 4 kg 

8 . 29 — 10 - 
(ring) shall then be calculated from the 

4 .5 kg 

7 . 92 — 1045 
mean external circumference of the course 

4 .6 kg 

7 . 58- - 10 ... 
(ring ) by subtracting from the latter 27 
times the plate thickness in metres. 

The above formula gives practically the same 

results as the equation of the catenary and is less 
( c) The open capacity of cach course (ring ), that 

cumbersome. 
is, its capacity without allowing for deadwood 
shall be calculated as if the course (ring ) 

(b ) To the averago diameter of each course (ring ), 
were a true cylinder of the mean internal 

corrected for sag, add the length of the dy 
circumference determined as under (b ) above . 

namometer when registering a pull of 4.5 kg , 
This rule shall apply to vertical cylinders of 

Corrections for the effect of stretch are un 
in -and -out, telescopic or shingled construction . 

necessary because the tention applied is that 
(d ) The open capacity of each course ( ring) in 

at which the tape is standardized . 
litres per centimetre of height shall be obtained 

(d ) Corrections for temperature shall be made as 
by using either the following formula or any 

specified in 7(c). 
other mathematically equivalent process : 

7 . CALCULATIONS 
0 x 10 000 

(a ) The mean diameter measurement will consist 
Open capacity in litros per centimetre = 

of the average , of the separato tape readings 
4x1 000 . 0 28 

corrected for sag, plus the length of the dy 
or 0 . 795 752 x C 

namometer . 


( c ) 


- - 


- - - - 
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(b ) The procedure shall, therefore , be : 

capacity of the course (ring) in which the dead 
(1) Average the tape readings obtained for each 

wood occurs, and (ii) any deadwood so ncg 
course (ring), by dividing the sumn of all these 

lected is distributed evenly , or substantially so , 
readings on the course (ring) by their number. 

over the whole height of the course ( ring), 
Round off this average to the nearest 0 .1 mm . 

in calculating the table, however, it shall be 
( ii) Correct the mean result of (i) for sag as 

permissible to include the effect of any dead 
specified in (a ). 

wood , however small. 
( iii ) Add to the result of (ii) the dynamometer 9 . TANK BOTTOMS 
length as specified in 6 clause (b ). 

(a ) When the tank bottom is substantially horf 
(c ) Where the measuring and dipping tapes are 

zontal, for example, when the tank is carried 
calibrated at 20°C , and the tank table is to be 

on a level concrete raft or steel structure, then 
Correct for use with the shell at 15°C , multiply 

bottom irregularities can be neglected . 
the result obtained in b ( iv ) above by (1 – 0. 000 

(b ) When the tank bottom has been calibrated by 
09), before the figure is taken into further cal 

measuring in suitable known volumes of 
culation . Round off this figure to the nearest 

liquid , the tank table for these levels shall be 
0 . 1 mm . 

prepared from these measurements on sound 

mathematical principles. The highest level 
(d ) Calculate the open capacity of each course 

and capacity shown in the tank bottom cali 
(ring ) that is its capacity without allowing for 

bration table so prepared shall then be the 
deadwood , as if the course ( ring) were a true 

datum level and capacity from which is to be 
cylinder of the mean internal diameter deter 

constructed the rest of the table should be 
mined under (b ) above . This rule shall apply 

prepared by calculation as described in this 
to vertical cylinders of in - and- out telescopic 

section . 
or shingled construction . 
(e) The open capacity of each course (ring) in 

10 . FLOATING ROOF TANK 
litres per centimetre of height shall be obtained 

(a ) Except for the following modifications, tables 
by using the following formula or by any other 

shall be prepared in accordance with Section 
mathematically equivalent process : 

I and Section II. 
D2X71 

(i) Allowance for deadwood shall be made as 
or 0.000 785 376x D 

described in Clause 8 . 
1 000 .028 x 4 

(ii) The drain line and other accessories attached 
where 

to the underside of the roof shall be included 
D = the mean internal diameter in centimetres. 

as fixed deadwood in the position they occupy 

when the roof is at rest on its supports. The 
(f) For tanks which are inclined to the vertical, 

position of these accessories should be specified 
modify these formulae as given in 11 . 

in the calibration table . 
(g ) When the level or levels from which oil depths 

( iii ) Two levels shall be defined, both an exact 
will be measured differ from the datum level 

number of centimetre above the datum point 
from which the tank table is first prepared , 

from which dip readings will be taken . The 
correction for difference shall be made in the 

first level, designated A , shall be not less than 
final table . 

4cm and notmore than 6 cm below the lowest 
(h ) Specimen calculations are given in clause 13 . 

point of the roof plates when the roof is at rest. 
8. DEADWOOD 

The second level, designated B , shall be not 

less than 4 cm and not more than 6 cm above 
(a ) The open capacity of each course ( ring) shall 

the free oil surface when the roof is at its lowest 
be adjusted for any deadwood it contains. . 

oil borne position . 
(b ) The total volume of each piece of deadwood 

(iv ) The floating weight of the entire roof shall 
shall be calculated to the nearest litre. In 

include weight of roof plus half the weight of 
this context, the term “piece of deadwood 

the rolling ladder and other hinged and 
shall include such items as the rivet heads in 

flexibly supported accessories that are carried 
one line around the tank , taken collectively , 

up and down in the tank with the roof. 
as a single “picce of deadwood . 

The displaced volume due to roof weight can be casily 
(c) The effect of small pieces of deadwood may be 

calculated from : 
neglected provided that (i) the total effect of any 

roof weight in kg 
such neglect shall not lead to error in the tank 

tables exceeding 0 ,005 percent of the total Density of the stock in kg/ litre at tank temperature 
545 G1/87-34 
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This displacement, minus the volume of deadwood 12. EXAMPLE FOR STRAPPING METHOD 
already accounted for in (ii ) above, shall be considered 

(a ) Data Obtained by Strapping 
as an item of deadwood applicable to alllevels above B . 
It shall either be entered as such on a supplementary Course Measured Step - Plate Internal Heights 
tablo or taken into account in the preparation of the (Ring) External oyer Thick - of Courses 
final table as a deduction for deadıyood at all levels No . Circum - Corr - ness (Rings ) 
above B . For levels between A and B , the proportion 

ferences ections 

- - - 
of roof displacement to be taken into account as dead 

metres metres Individual Cumu 
wood may be calculated from the dimensions of the 

mm cm lative 
floating roof. These partial displacements shall either 

cm 
be entered as such in the supplementary table as 
applicable for levels between A and B , or taken into 

8 Top 113 . 040 0 . 002 71 

8 Middlo 113 . 086 0 . 002 7 187 . 0 1475 . 0 
account in preparation of final table . Alternatively 

8 Bottom 113 . 085 0 . 0027 
where measured quantities of oil have been admitted 

7 Top 113 . 127 0 . 002 77 
to the tank and corresponding levels of the free oil 

7 Middle 113 . 133 0 . 002 78 179.0 1288 .0 
surface determined by dipping , the necessary adjust 7 Bottoni 113 , 130 0 .002 7 ) 
ments to the tank capacity within the range of the level 6 Top 113 ,090 0 . 003 107 
A and B may be computed from this data . The part of 6 Middle 113 . 096 0 . 003 10 190 .0 1109 .0 . 
the table between level A and level B shall be inarked 

6 Bottom 113 .092 0 . 003 10 
not accurate . 

5 Top 113 . 152 0 . 004 137 
5 Middle 113 . 160 0 . 004 13 $ 179 . 0 919 . 0 

5 Bottom 113 . 155 0 . 004 13 
(v ) It is considered impracticable to allow in the 4 Top 113 , 085 0 .010 137 

tank table, for the effects of extraneous matter 4 Middle 113 . 092 0 . 010 13 191,0 740 .0 
retained by the roof, varying friction of the 

4 Bottom 113 . 090 0 .010 131 
roof shoes and varying immersion of roof 

3 Top 113 . 175 3 .010 167 

3 Middle 113 . 176 0 .010 16 178 .0 549 .0 
supports . 

3 Bottom 113 . 170 0 . 010 16 ) 
2 Top 113 . 077 0 . 013 187 

2 Middle 113 . 081 0 . 013 18 191 .0 0317 .0 
11. COMPUTATION OF CONTENTS OF TANKS 

2 Bottom 113 . 075 0 . 013 18 
INCLINED TO THE VERTICAL 

1 Top 113 . 187 0 .015 207 

1 Middle 113 . 189 0 .015 20 % 180 . 0 180 . 0 
[See Clauses 5(e) and 7(f)] 

1 Bottom 113 . 175 0 .015 20 
(a) TANKS INCLINED TO THE VERTICAI. 

(b ) Additional Data 
(i) Capacity as determined in 5 (e ) and 7 (e ) 

(i) Deadwood 
applies to tanks which are vertical. For tanks 
inclined to the vertical at an anglo 0 , the open 

Course Applicable Deadwood 
(Ring ) Height 

Dead 
capacity in litres per centimetre of vertical 

No. 

cm litres 1 / cm wood 
height, is given by : 

in 
0 .795 752 x Ca x sec 

Courses 

litres 
where C = tho mean internal circumference in metres , 

1466 to 1475 - 350 - 38 . 889 

1415 , 1466 – 508 9 .961 
OR 

1350 , 1415 2336 – 35 . 938 
1288 , 1350 mil nil - 3 194 

1109 , 1288 nil 
0 .000 785 376 x D x sec 0 

919 , 109 Dil 

740 ,, 919 
where D = the mean internal diameter in centimetres, 

w 195 - 1 . 021 - 195 
Sec 0 may be ignored for angles of tilt up to 1 in 

3715 - 259 - 1. 455 - 259 
50 , this representing a maximum error of 0 .02 percent, 

- -309 - 1 .618 309 
(ii) The correction specified above shall be applied 

107 , 180 - 145 - 1 . 986 
before the corrections for deadwood are made, 

51 , 107 - 59 - 1 . 054 
46 , 51 36 - 7 , 200 

0 , 46 nil nil - 122 
(see Clause 5 (0 ) 
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( ii) Tape calibration temperature - - 20°C 


4 


5 


11 . Juun U 


( iii ) Condition of taok at time of strapping : 

Water in tank to depth of 1 400 cm 
Water temperature 

20°C 
Density of water at 20°C 

1, 000 kg /1 


3 Top 113 ,054 37 
3 Middle 113 .005 37 113.053 0 10 170 . 48 1 810 345 
3 Bottom 113 ,049 3 ] 
2 Top 112.940 77 
2 Middle 112. 9447 112 . 941 4 10 150 .41 1 938 428 
2 Botton 112 . 938 7 
1 Top 113.036 1 
1 Middle 113.038 1 113.032 8 10 166 .84 1 830 031 
I Bottom 113.024 1 


(c ) Calculation of Corrected Internal Circumferences 

Course (Ring ) No. 8 Top 
Measured external circunference 
at 20°C 

113 .0400 m 


Total : 


14 993 040 


(e ) Calculation of Net Capacity or Courses (Rings) 


Correction for calibration tempe 
rature of tape 

- 0.00102 m 
Calculated external circunference 
at 15°C 

113 .029 8 m 
Step - over correction 

- 0 .0020 m 
Correction for plate thickness 

7 X 2 ,6 - 7 X 6 . 283.2 mm - 0 .0440 m 


Oil Dip 


Open 
Capacity 


Dead 
wood 


Net 
Capacity 


Cm 


1/ cm 


1 / cm 


1/cm 


Corrected internal circunference 112 .9838 m 


( Calculation for other courses may be done 
in a similar way) 


The corrected internal circumferences for the 
remaining measureinents given above are shown 


O to 46 
46 to 51 
51 to 107 
107 to 180 
180 to 371 
371 to 549 
549 to 740 
740 to 919 
919 to 1 109 
1 109 to 1 288 
1 288 to 1 350 
1 350 to 1 415 
1 415 to 1 466 
1 466 to 1 475 


10 166 . 84 
10 166 . 84 
10 166 . 84 
10 166 . 84 
10 150 . 41 
10 170 . 48 
10 158 . 62 
10 171 . 70 
10 163 . 95 
10 . 174 . 22 
10 163 . 48 
10 163 . 48 
10 163 .48 
10 163 . 48 


Nil 10 166 . 84 
- 7 . 20 10 159 .64 
+ 1 . 05 10 167 . 89 
--- 1 . 99 10 164 . 85 
- 1 . 62 10 148 . 79 
- 1 . 46 10 169 . 02 
- 1 . 02 10 159 . 60 

nil 10 171. 70 
nil 10 163. 95 
nil 10 174 . 22 

nil 10 163. 48 
- - 35 . 94 10 127 . 54 

- 9 . 96 10 153 . 52 
- -38 . 89 10 129 . 54 


below . 


(d ) Calculation of Open Capcity of Courses (Rings) 


- - 


- - 


- - - - - - - - 

Courso Corrected 
(Ring) Internal 

Internal 
No . Circum 

ference 


Open Capacity of 
Course (Ring) 


Mean 
Internal 
Circum 
ference 


1/cm 


litres 


m 


11 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


13 . EXAMPLE FOR INTERNAL MEASURE 
MENT METHOD 

[Séc Clause 7 (h )] 
(a ) Data Obtained by Internal Measuroment 
(i) In this example it is assumed that the same 

tank as in 12 has been calibrated by internal 
measurement. The means of each course (ring ) 
of the tape measurements of the internal 
diameters are as in col 2 of the table in ( d ) 
below . 
Dynamometer length at a tension of 

4 .5 kg = 21. 30 cm 
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- 


- - 


- 
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- 


- 
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8 Top 112 . 983 87 
8 Middle 113 .029 8 113.014 10 163.48 1 900 571 
8 Bottom 113 .029 8 
7 Top 113.070 87 
7 Middle 113 .076 8 113 .073 8 10 174 .22 1 821 185 
7 Bottom } 13.0738 
6 Top 113.014 07 
6 Middle 113 .0200 113 .016 4 10 163. 95 1 931 150 
6 Bottom 113.0160 
5 Top 113 .0561 ) 
5 Middle 113. 064 1 113.059 8 10 171 . 70 1 820 734 
5 Bottom 113.059 1 ) 
4 Top 112. 983 17 
4 Middle 112 . 990 15 112. 987 1 10 158 .62 1 940 296 
4 Bottom 112.988 1 ) 


(b ) Additional Data 

(i) All course ( ring) height deadwood, ctc, are 

the same as in 12 . 
(c) Sag Correction 
(i) For a tension of 4 .5 kg, the sag correction fo 

course (ring) No. 1 is : 
7.89 x 10 .5 (35. 7878)3 = 3.61 cm . 
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( d ) Calculation of Corrected Internal Diameter (e) Calculation of Open Capacity of Courses ( Rings) 
Course (Ring ) No. 1 

Course 

Open Capacity Open Capacity 
Mean tape reading for diameter 3578 . 78 cm 

(Ring) 

of Course of Course 
Sag correction (deduct) 

3 .61 col No . 

(Ring ) 

(Ring) 
Corrected tape reading 3 575 .17 cm 

1 cm 

litres 
Dynamometer length (add ) 21. 30 cm 

10 162 . 17 1 900 326 
Measured internal diameter at 

10 168 . 79 [ 820 213 
20°C 3 596 .47 cm 

10 157 . 37 1 929 900 
Correction for calibration tem 

10 164 . 27 I 819 404 
perature of tape (deduct) 0 . 32 cm 

10 149. 52 1 938 558 
Corrected internal diameter at 

10 160 . 59 1 808 585 
15°C 3 596 . 15 cm 

10 140 . 77 1 936 887 

10 156 . 99 1 828 204 
The corresponding tape readings and corrected 
internal diamotors calculated as shown above , for all 

Total : 

14 982 077 
courses (rings) are tabulated below : 

- - - - -- - - - - - - - 
- - - - - - - - 

( f ) Calculation of Net Capacity of Course ( Ring ) 
Course Mean Mean Tape Mean 

- . - - - - - - - 
(Ring ) Tape Reading for Internal 

Oil Dip Openi Dead 

Net 
Reading diameter Diameter 

cm 

Capacity wood Capacity 
Corrected for Corrected 

1/ cm l/cn . 
Sag and for Tape 
Dynamo Calibration 

Oto 46 10 156 . 69 nil 10 156 . 69 
meter Temprature 

51 10 156 .69 - 7. 2010 149 . 49 

107 10 156 . 69 + 1 . 05 10 157 . 74 
(2 ) 

(4 ) 

180 10 156 . 69 - - ] . 9910 154 . 70 

371 10 140 . 77 - - 1 . 62 10 139 . 15 
cm cm cm 

54910 160 . 59 - - 1 . 46 10 159 , 13 
3 579 . 75 3 597 . 44 3 597 . 12 

740 10 149 . 52 

10 148 . 50 
3 580 92 3 598 , 61 3 598 . 29 

91910 164 . 27 

10 164 . 27 
3 578 . 90 3 596 . 59 3 596 . 27 

919 , 1 109 10 157 . 37 

10 157. 37 
3 580 . 12 3 597 .81 3 597 . 45 1 109 , 1 288 10 168 . 79 

10 168 . 79 
3 577 . 50 3 595 , 20 3 594 , 88 1 288 , 1 350 10 162 . 17 

10 162. 17 
3 579 . 47 3 597 . 26 3 596 . 84 1 350 , 1 415 10 162 . 17 - 35 . 94 10 126 . 23 
3 576 . 95 3 593 .65 3 593 . 33 1 415 , 1 466 10 162. 1 " - - 9 . 96 10 152 . 21 
3 578 . 78 3 596 . 47 3 596 . 15 1 466 ., 1 475 10 162 . 17 -- 38 . 89 10 123. 28 


- - 


- 


- 


- - - - 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


No. 


1/cm 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


371 , 


www 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


(See Clause 3(a)/(v)] 
Table 52 RECOMMENDED FORMAT OF A CALIBRATION CHART FOR BUTT WELDED TANKS 

Tank No. - 

tt 

e r 
Code - 

totorta 
Proportional parts 

Type retten 
Diameter or rett en 
Circumference and sparararmante 
Height 

day 

- - - - - - - - - - - 
mm Litres cm Litres cm Litres cm Litres cm Liters cm Litres co Litres cm Litres cm Litres 

- -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - 
3 6 

9 
400 600 

1000 

1200 1400 


800 


05 


05 


05 


15 


25 
30 


(PTT I - -KUT 3 (1) ] 
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-. 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


در 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


T 


35 


را 


35 
40 


35 


40 


40 
45 
1050 


45 


45 


1250 


1450 


60 


70 


90 


95 


95 


95 


95 
300 


700 


1100 


1300 


05 


1500 
05 


05 


15 


N 


350 


45 
1350 

55 


Data regarding strapping, dimensions , etc . 


Approved by 


Signature 


Date 


- - - - - 
TENTH SCHEDULE 

[See sule 171 
APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF EXPORTER / IMPORTER OF WEIGHTS AND MEASURES 


TO 


The Director of Legal Metrology , 
Government of India , 

New Delhi. 
Sir , 

I/we* hereby apply for registration of my/our* pame(s) as exporter and or importer of weights and or measures . 

Particulars with regard to items specified in the table below are given against each such item . The registration 
fee of Rs - - - L - — has been paid in the treasury at 

vide Chalan No . 
-- - - - - - - dated — - - 

- enclosed . 
1 Name and full address : 
2 Whether individual/undivided Hindu family/registered 

firm : 


[Part II — SEC , 3(i)) 
- -- - - --- - - -- - - -- - - -- - - 


. 


... - - 


- --- - 


- 
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- - - -- - - - - - - - --- ----- - -- - 
3 Income-tax registration No. (if any) : 
4 Date of registration as manufacturer/dealer ; rcgis 

tration No. and name of registering authority : 
5 Date & No. of the licence to carry on the business of 

weights and measures ; the name of authority by 
whom the licence was issued re -newed : 
(a ) buying and selling or 

(b) manufacturing. 
6 Item (s) of weights and measuros in relation to which 

the applicant has been registered as manufacturer and/ 

or dealer : 
7 Items of weights and measures for which application 

is being made for registration as.. 
(a ) exporter 

(b ) importer. 
8 Items if any exported / imported during the period of 

two years immediately procceding the year in which 

the application is made : 
9 Remarks : 


Signature 
* Delete wlich is not applicable. 

ELEVENTH SCHEDULE 

(See rule 26 ) 
REGISTER TO BE MAINTAINED BY THE MANUFACTURERS OF WEIGHTS AND MEASURES 
1 Name and address of the manufacturer 
2 Description of the weight or measures : - 
3 (i) No. of the manufacturing licence 

( ii) Date on which the licence was issued 

( iii) Period of validity of the licence - - - - 
4 Particulars of order , if any , 

suspending or revoking the licence -- 


- - - - 


- 


S Month 
No . 


Sold outside the State 


Total 
(3 + 4) 


Sold within the 

State 


Total 

sold 
(6 + 9 ) 


Balance Remarks 

(5 — 11) 


Unsold Quan 
stock tity 
from manu 
previ- fac 
ourtured 
month . during 

the 

month 
3 4 


No . of Des- Nanc No. of 
items patch of the items 
sold 

voucher State sold 
No . & 

Date 
6 7 8 9 


Des 

patch 
voucher 
No . & 
Date. 
10 


1 


2 


5 


11 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


= 


- 
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REGISTER TO BE MAINTAINED BY THC REPARER IN RESPECT OF WEIGIITS MEASURES RECEIVED 

FROM OTHER STATES 

( Sec Rule 26 ) 
Name and address 

Licence No . : 
of the repairer -- - - 

Date of licensing : - --- - - - 


- 


- 


- 


- - . . 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


S . No . Date 


TLC 


Remarks 


State 
from 
which 
received 


Items & 
their 
Nos. 
booked 
for 
repair 


Receipt 
No. & 
date of 
issue to 
the user 


- - - - - 
Date of 
return to 
the user 


Amount Amount of Total 
of repair- verification amount 
ing I fee . 

charged 
charges 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


Y 


1 


- 2 - 


2 


3 - 


4 - 


5 - 


5 


6 


- 


7 - - 


8 


9 


10 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


— 


— 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


-- 


- - 


- 


- - - 


- - - - - -- - 


REGISTER TO BE MAINTAINED BY DEALER IN WEIGHTS AND MEASURES 

(Sce Rule 26) 


1. Name and address of the Dealer - 
2 . Description of the 

Weight or measure -- - 
3. (1) Licence No . 

( ii) Date on which the licence was issued 

(iii ) Period of validity of licence 
4 . Particulars of order, if any, 

suspending or revoking the licence - 
5 . Category of Weight or measure . 

(Category A or B ) 


mama 


- 


. 


. - 


- 


. 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


S . Month 
No. 


Unsold Bougbt Bought Total 
stock within from (3 + 4 
from the outside + 5) 
the State the 
previ- during State 
ous the during 
month month the 

month 


Sold within the Sold outside the Total Balance Remarks 
Stato 

State sold (6 - 12 ) 

( 7 + 9 ) 
No. of Des- No. Des - Name 
items patch of patch of 
sold 

voucher items vou the 
No. and sold cher State 
Date 

No. & 

Date 
7 8 9 10 11 12 13 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- - 


ALT 
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- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 
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TWELFTH SCHEDULE 

(See Rule 27) 


1. Approval of model 

At the rates specified in the Standards of Weights and 
Measures (Approval ofModel) Rules, 1977 subject to 
the condition that total fee so charged is not more 

than Rs 5 ,000, 
2 . Verification and stamping of any weight or measure of At the rates specified and in the Standards of Weights 
the first category 

and Measures ( Inter State, Verification and Stamp 
ing ) Rules, 1977 subject to the condition that total fee 

so charged is not more than Rs 1000 /-, 
3. Verification and stamping of any weight or measure At the rates specified in the Standards of Wights 
of the second category . 

and Measures (Inter- Stato verification and Stamp 
ing ) Rules 1977 subject to the condition that total fee 

so charged is not more than Rs 5000 /-. 
4 . lygue of a copy of any document not being a docuinent At the rate of Re. I for every 100 wordy or part thereof. 

of a confidential nature. 
5 . Registration /Renewal of registration of any person Rs. 10 

as an exporter or of importer or both . 
6 . Application fee for preferring any appeal under the Rs 10 . 00 

Act to the Director 
7. Application fee for preferring any appeal under the Rs 20 . 00 

Act to the Central Government. 


E TENSINADAS 


[ File No. WM - 9 (19 )/86 ] 
B . K . SINHA , Jt. Secy. 
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